की पचीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में 


यत्ताणि 
रे 


दा .ओो « उवासगदसाओं « कह 
। ० अगुत्तरोववाइयद्साओ « (7 
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मु 


संपादक 
सुनि नथमल 


प्रकाशक 
पैन विठव मारती 
लाउनूं (राजस्थान) 


प्रवंध सम्पादक : 

श्रीचन्द रामपुरिया, 
निदेशक 

आगम और साहित्य प्रकाशन 
(जैन विश्व भारती) 


आर्थिक सहायक 
श्री रामलाल हंसराज गोलछा 
विराठनगर (नेपाल) 


प्रकाशन तिथि : 

विक्रम संवत्‌ २०३१ 

+ कातिक कृष्णा १३ 

(२५०० वां निर्वाण दिवस) 


पृष्ठांक । ६२५ 
मूल्य दरघ० । 
मुद्रफ :--- 


एस. नारायण एण्ड संस (प्रिंटिंग प्रेस) 
७११७/१६; पहाड़ी धीरज, दिल्‍सी-६ 
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समपण 


पुट्दों थि पष्णा-पुरिसो सुदक्णों, 
आपषा-पहाणो जणि जत्म निच्चे! 
सच्चप्पओगे प्थरासयस्स, 
समिदणुर्स सत्स प्रषिहाघपुर् ॥ 


विलोडिय आगमापुदा्?ठमेष, 
३ ११ सतर् घरदपीगममच्द । 
धम्धाय - सज्याण » रखसस्‍्स मिच्चें, 
जयरर. तरस प्पणिहाणपुरदध ॥॥ 


प्पाहिया लेण सुमर्स पारा, 
गे समत्ये सम भाणते दि। 
जो. ऐह्रउ्रओं - सशा परवायथरस, 


कासुश ततस प्यणिहाधपुरद ॥ 


जिसका प्रज्नायुग्ष पुप्ठट पह, 
होकर भी आगम-प्रशन यथा। 
सत्यन्योग में प्रवर चित्त या, 
उसो भिन्षु को पिमत भाव से। 


जिसने आगमंबयोट्न कार कर, 
पाया प्रथर प्रचुर सयबनीत | 
खुत-ाादप्यान सीन बचिर चिस्तन, 
जयाबाय को विमल भाव से । 


जिसने शत मी पार चहाई, 
संगत संग में मेरे मत में। 
हेमुमूत धुत - सम्पोदन. में, 


मालुग्धी को विमस भाव में । 





अन्तस्तोष 


असास्तोष जनिर्धवचनीय होता है उसे साली का जो अपने हाथों में उप्त कौर 
मिलित दृम-विकान को पत्लथित, पष्यित और फल्ित हुआ देखता है, उसे शलाछझार का 
जो अपनी सूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है ओर उस कल्पनाकार का नो अपनी 
इर्पना को अपने प्रयतों से प्राणयान्‌ बना देखता है । घिरवगल से मेरा मन इस फत्यना 
से भरा था कि ऊन आागमों का घोप-प्रण सम्पादन हो और सेरे जीयन के दहलमी क्षण 
उसमें सगे । रंगल्य फलयथान बना और बचा ही हुआ। मुझे शेस्द्र मास मेरा सर्म्रियार 
उस कार्य में संतल हो गया । अतः मेरे इस अन्तरततोय में मैं उसने सबरी समभागी बनाना 
भाहता [, जो इस प्रदत्ति में संविमागी | संझेग में यह संविभाग इस प्रकार (-- 


संपादश : मुनि नथमल 


सहयोगो : मुनि दताराण 
पाठ-संधशोपन : है मु 
मुलि मंधपुपार 
ः मुति ट्ीरासाः 
से दिनाग हू भारा । जिम-जिनने इस गुझतर प्रद्ति में उन्मुस्त भाग मे अपना 
मंदिझाग समा किया 0, उसे संशभों में आतीयाए देगा हूँ भौट शाममा करता हैं हि 


हज भदिद इसे मान घागे का भविष्य इन । 


आचाय॑ तुलसी 


ग्रन्थानुक्र म 


१. प्रकाशकोय 

२. सम्पादकोय 

३. भूमिका (हिन्दी) 
४. भूमिका (अंग्रेजी) 
५. विषयानुक्रम 

६« संकेत निर्दे शिका 
७. नायाधम्मकहाओ 
८- उवासगदसाओो 
६. अंतगडद्साओ - 
१०. अणुत्तरोववाइयदसाओ 
११. पष्हाचागरणाद 
१२२. विवागस य॑ 


परिशिष्ट 


१. संक्षिप्त-पाठ, पूर्त-स्थल और पूति आधार-स्थल 
२. पूरक पाठ 


३. शुद्धिपत्रम॒ 


प्रकाशकीय 


सन्‌ १६६७ की बात है । आनायंत्री बम्बई में ग्रिराज रहेथे। मेंने कलकत्ता से 


कु 


पसपार उनके रघेन किंद । उसे समय थी ऋषभदांसजी रांका, श्रोगती हन्द जैन, मोहनलालजी 
पटौतिया आदि जानामं थी की गेया में उप्धित थे और 'फनस बिश्य भारती ना बग्बई थे 
आस-पारा किसी रघान पर रथावित ऋरते पर सिन्तन चल रहा था। मे सझाव रुया कि 


श्री 
है 


सरदारधार में गांधी पिद्या-मन्दिर जैसा विशाल क्र उत्तम संस्थाय हैं | जिन विग्य भारती' 
उसी के समीय सरदारधहर में ही सयों मे स्थापित की छागे ? दोनों संग्धान एक दूसरे से 
प्रके होगे । सुझाव पद सिभार हथा। थी क्कयालालजी दृगढ [सरदारधहर) को बम्बर 
मुताया गया । सारी बाते उसने सामने रखी गे छोर निर्णय हुआ कि उनके साथ जाकर एफ 
पार इसी दष्टि से गांधी विद्यानगन्दिर' संतैयान को देखा जार। सिश्चित तिथि पर पहुगने 
के, लिए कलेकता में क्री योरोभदजी चोप्टा कोर मैं तथा दिललों से श्रीमती इन्दू जैन, 
ताइलासली जा सरदास्भार के लिए शबाना हुए। श्री झम्मेबालासजी गृगढ़ दिल्ली से 


एम सीगों के साथ हुए । ही राकाजी बस्यई से पहुचे। सरदाइघधदर में भायभीमा स्वागत 
हुआ । थी दगडजी ने गाभी विद्यान्मस्दिरं मत प्रदनध सर्मितः हत्यों मो भी धामन्परित 
किया । 'देंस विद्य भारती संरदारधहर में ग्थाधित गरने के विधार का उनका ओर मे भी 


ददिता धागत किया गद्य | संसदारधार मिल विध्क-भारती के प्षिर पपयुस समान सभा । 


प्रा कब! हिल." क्र शाप्फ कुल »र 6 कि 3००२० 
खाते के छाप इदा झाए घड़े | 
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हु है पु: १९ 
क्न | न्का श््‌ ड़ 
प्रड़ व द4 शर।। रुसपर गा उपर रघान है | देशो, कसा सन घाना शासायरध है । 


शा हु ही पे का ऑ, (्् 
वी धो शदा की संसयन्‍्मघ में आप बडाने ही दृष्टि मे शभाए के शत 
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न्ज की 


कि] 


१० 


मैं उसका संयोजक चुना गया । सरदारशहर में स्थान के लिए श्री कन्हेयालालजी दृगड़ और मैं 
प्रयललशील हुए । आचायंश्री ऊटी (उटकमण्ड) पधारे | वहां महासभा के राभाषति श्री हनुमान- 
मलजी बैंगाणी तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। जैन विश्व भारती की स्थापता प्राकृतिक 
दृष्टि से साधना के अनुकूल रम्य और शान्त स्थान में होने की बात हरी । धस तरह नंदी 
गिरि की मेरी प्रतिज्ञा से में मुक्त हुआ, पर मन ने मुकके कभी मुक्त नहीं किया । आलिर 
जैन विश्व भारती' की मातृ-भूमि बनने का सौभाग्य सरदारशहूर से ६६ मील दूर लाडनू 
(शजस्थान) को प्राप्त हुमा, जो संयोग से आचार्यश्री का जन्म-स्थान भी है । 


आचायश्री ने आगम-संशोधन का कार्य सं० २०११ की चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 
को हाथ में लिया | कुछ समय वाद उज्जैन में दर्शन किए | सं० २०१३ में लाइन में आचार्य 
श्री के दर्शन प्राप्त हुए। कुछ ही दिनों बाद सुजानगढ़ में दश्धबकालिक सूत्र के अपने 
अनुवाद के दो फार्म अपने ढंग से मुद्रित कराकर सामने रखे । आचार्येश्री मुग्ध हुए। मुनिश्री 
नथमलजी ने फरमाया--'ऐसा ही प्रकाशन ईप्सित है |” आचार्यश्री की वाचना में प्रस्तुत 
आगम वशाली से प्रकाशित हो, इस दिशा भें कदम आगे बढ़े । पर अन्त में प्रकाशन कार्ये 
महासभा से प्रारम्भ हुआ | आगम-सम्पादन की रूपरेखा इस प्रकार रही--- 


१. आगम-सुत्त ग्र्थमाला : मूलपाठ, पाठान्तर, शब्दानुक्रम आदि सहित आग्रमों का 
प्रस्तुतीकरण । 


९. आगम-अनुसन्धान ग्रन्थमाला : मूलपाठ, संस्कृत छाया, अनुवाद, पद्मयानुक्तम, 
सूत्रानुक्रम तथा मोलिक टिप्पणियों सहित आगमों का प्रस्तुतीकरण । 

रे. आगम-अनुश्ीलन ग्रत्थमाला : आगमों के समीक्षात्मक अध्ययनों का प्रस्तुतीकरण । 

४. जागम-कथा ग्रन्थमाला : आगमों से सम्बन्धित कथाओं का संकलन और अनुवाद | 

५. चर्ग*क्षित-आगम ग्रन्थमाला : आग्रमों का संक्षिप्त वर्गक्रत रूप में प्रस्तुतीकरण । 


महासभा की ओर से प्रथम ग्रंथमाला में--(१) दसवेआलियं तह उत्तरज्कयणाणि, 


(२) आयारो 5 आयात, (३) निसीहज्भयणं, (४) उबवाइयं और (५) समवाओ प्रकाशित 
8९ | रावयबगइप एज सूयगडो (प्रथम श्रुतस्कन्ध ) का सुद्रण-कार्य तो प्राय: समाप्त हुआ पर 
दे प्रकाशित नहीं हो पाए। 


दूसरी ग्रन्थमाला में--(१) दसवेआलियं एवं (२) उत्तरज्मयणाणि (भाग १ और 
भाग २) प्रकाशित हुए। समवायांग का मुद्रण-कार्य प्रायः समाप्त 


त हुआ पर प्रकाशित नहीं 
पाया । ई 38303 


तीसरी ग्रंथमाला में दो अ्ंथ मिकल चुके हैँ: (१) ददावंकालिक : 


॥ न एक समीक्षात्मक 
अध्ययन औौर (२) उ ४ एक समीक्षात्मक अध्ययन | 
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चौथी ग्रंथमाला में कोर ग्रंव प्रकाशित नहीं हुआ । 

पांचियीं ग्रंथमाला में दो ग्रंथ निकल चुके हैं : (१) दर्शवकालिक वर्गीकृत (धर्म-प्रशप्ति 
खे. १) और (२) उत्तराध्ययन वर्गीक्षित (धर्म-प्रश्नप्ति से. २) । 

उक्त प्रकाशन-यार्य में सरावगी चरिटेबस फण्ड, कलकत्ता (टुस्टी रामकुमारजी सरायगी, 
गोविदलालजी सरावगी एवं कमलनयनजी सरावगी) का बहुत बढ़ा अनुदान महासभा को रहा 
अनुदान स्वर्गीय महादेवलालजी सदावगी एवं उनके पुश्न पन्‍्तालालजी सरायगो फा स्मृत्ति में प्राप्त 
हैआ था। भाई पनन्‍्नालातजी के प्रेरणात्मक घब्द तो आज भी कानों में ज्यो-के-्पों गूंज रहे टै--- 
पपूत देने वाले तो मिल सकते हैं, पर जो इस प्रकाणन-्यायं में जीवन लगाने का उत्तरदापित्व 
मेने को तैयार हैं, उनकी बरावरी कौन कर समकेया /” उन्हों तथा समाज के जन्य उत्साहयर्धक 
सदस्यों के स्नेह-प्रदान से कार्यझोपका जलता रहा । 


् ्क 


कार्य के द्वितीय घरण में श्री रामलालजी हंसदाजजी गोला (पिराठनगर) ने 
अपना उदार हाथ प्रसारित किया । 


आचार्य श्री फी घानना में सम्पादित आगमों के मंग्रह जौर मुद्रण का कार्य सूद 'ऊँन 


धिध्य भारती' के शचल से हो रहा है। प्रथम प्रयाधन के दप में ११ अंगों की तीन सष्डो में 
'अंगगुसाणि' के नाम से प्रगगाशित छिया जा उद्धा है : 


गप्रधभ पण्द में थाः सपफ्रात, रघाने, समवाय-अ प्रमम भार अंग रे | 
इस रे साण्ट में भगवता--पावियाँ अंग है । 


तीसरे राशए में प्ाधापंत्था, उपासकदशा, अन्तरृगदशा, यनलरोपपरारिकदधा, प्रस्‍न- 
प्याप्रण और विपाप-- में ६ कम ६ । 


और 


तरह ग्यारह अंगी का तीन राण्यो में प्रयाशन 'धारम-युद्त प्रषाला' को मोजमा 
को बहुत थाये बढ़ा देसा ६ । 


शअाग गामुवाद थे ग्दरधय वात अंद्ाय-वप पं प्र तप था रात ४ पे! है घर ६877 7 
धनमम्पान प्रधमासा के तीसरे प्रंथ हेः रूप में प्रभाग सभा 


श्् 


हल ह४४क के >श प्र हे २ (2 सदर ऊ हर ६ | 

छेयल हिनगे फतुदाएद का सह्परण के सूप मे दण्धदादिक झौर उशानायपन' श्प 
धहपशान 7 जा है; थी एए मई घोडती ईः शप मे ॥॥ इससे सच आगसों हा क्ररत लिस्यी हनगाड 
बह दाह मा हक €+ 


दरफ कक 5८६ | & हि" आदी: है प३ प्ाप्जूर ६.५ ध्च् नाई डर श श्य भर न्यू || श्ट्ण, है बडे 223 भर दिए गत श्् के । 


हु कक पक कर पान रे हर अंतर कक ! नल ड 
तर धिए् भारी हे सगे झंग हर अआऋम्य शागिम प्रदान बोफार वो दर्च इफा ४ 
हे जे हि रे 
३. प्र दो लक किस सह: औ 76 ६९ 8 ३१९३४ 5 आ.। कम हर का ० & हि 
कै 8-8 -- कहर +-हिी ड़ और श्र ४ “ कि ही ३ 0. ५ कप ] 
पद मं मन्र्म। 3 द्दार ४.5१ अं है। कै 2६8६ ५ पक ] श्पा- क्ष्ः छोए | 7ट2+ 
्ट 
2.2 ४१७-#०्पाकय०० ३ चैमओा' 43. 
है साए्5 3. है 
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मद्रण-कार्य में एस० नारायण एण्ड संस प्रिटिंग प्रेस के मालिक श्री मादायणसिह जी 
का विनय, श्रद्धा, प्रेम और सौजन्य से भरा जो योग रहा उसके लिए हम दछूतज्ञता प्रगद् 
किए बिना नहीं रह सकते। मृद्रण-कार्य को द्वुतगति देने में श्री देवीप्रशाद जायसवाल 
(कलकत्ता) ने रात-दिन सेवा देकर जो सहयोग दिया, उसके लिए थे धन्यवाद के पात्र हैं। इस 
सम्बन्ध में श्री मन्तालाल जी जैन (भृतपुर्व मुनि) की समर्पित सेवा भी स्मरणीय है । 


ह इस अवसर पर मैं आदर्श साहित्य संघ के संचालकों तथा कार्यकर्त्ताओं को भी नहीं 


भूल सकता | उन्होंने प्रारम्भ से ही इस कार्य के लिए सामग्री जुटाने, धारने तथा अन्यात्य 
व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने में सहयोग दिया है। भादर्श साहित्य संघ के प्रवन्धक 
श्री कमलेश जी चतुर्वेदी सहयोग में सदा तत्पर रहे हैं, तदर्थ उन्हें धन्यवाद है । 


'जेन विद्व भारती' के अध्यक्ष श्री खेमचन्दजी सेटिया, मंत्री श्री सम्पत्तरायजी भूतोड़िया 
तथा कार्य समिति के अन्यान्य समस्त वन्धुओं को भी इस अवसर पर धन्यवाद दिये बिता नहीं 
रह सकता, जिनका सतत सहयोग और प्रेम हर कदम पर मुझे बल देता रहा । 


इस खण्ड के प्रकाशन के लिए विराटनगर (नेपाल) निवासी श्री रामलालजी हंसराजजी 
गोलछा से उदार आथिक अनुदान प्राप्त हुआ है, इसके लिए संस्थान उनके प्रत्ति कृतज्ञ है 

सन्‌ १६७३ में मैं जन विश्व-भारती के आगम और साहित्य प्रकाशन विभाग का 
निदेशक चुना गया । तभी से में इस कार्य की व्यवस्था में लगा । आचार्यश्री यात्रा में थे । दिल्‍ली 
में मुद्रण की व्यवस्था बैठाई गई। कार्यारंभ हुआ, पर टाइप आदि की व्यवस्था में विलंब होने 
से कार्य में दृतगति नहीं आई। आचार्येश्री का दिल्‍ली पधारना हुआ तभी यह कार्य द्रतगति से 
आगे बढ़ा । स्वल्प समय में इतना आगमिक साहित्य सामने आ सका उसका सारा श्रेय आगम 
संपादन के वाचनाप्रमुख आचार्य श्री तुलसी तथा संपादक-विवेचक मुनि श्री नयवमलजी को है। 


उनके सहकर्मी मुनि श्री सुदर्शनजी, मधुकरजी, हीरालालजी तथा दुलहराजजी भी उस कार्य के 
श्रेयोभागी हैं । ' 


ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी का एक कत्तंव्य समिधा एकत्रित करना होता है। मैंने 
इससे अधिक कुछ और नहीं किया । मेरी आत्मा हपित है कि आगम के ऐसे सुन्दर संस्करण 
जैन विश्व भारती के प्रारंभिक उपहार के रूप में उस 


| स समय जनता के कर-कमलों में आ रहे हैं, . 
जबकि जगत्‌वंद्य श्रमण भगवान्‌ महावीर की २५००वीं निर्वाण 


तिथि भनाने के लि ए सारा 
विदव पुलकित है । 2 कल 
४६८४, अंसारो रोड़ हे । अल 
२१, दरिपागंज श्रीचर् रामधुरिया 
दित्ली-६ ै ः 


जागम भोर साहित्य प्रकाशन 
जन विश्व -मारती 


सम्पादकोय 


ग्रन्य-वोी ध--- 


आलागम सू्यों के मौलिंत विभाग दो हैं--अंग-प्रविप्ट और संगनयाय। अंगनप्रविष्ट मूध 
गहावीर के सुस्य शिय गणभर द्वारा रचित होने के कारण सर्वाधिक मोसिंग और प्रामाणिक माने 
जाते हैं। उनकी संर्या बारह है--१. आलादशंग ४२. सुप्रकृतांग ३. रखानांग ४. समयागांग 


५, ध्यारयापशण्ति ६. ज्ञाताधमंगया ७. उपासगदणा ४. अंतकृलतदशा €. अनु तरापपा पैदा तियदसा 
१०, प्रध्मध्यासरण ११ वियाकलुत १२. दष्टियाद | बारहदां अभी प्राप्त नहीं है। लेष ग्याराष 
उग सीन भागों में प्रकाधि हे हू प्रथम भाग भें चार अंग १-१३. क्षातादांग २. सन कतांग 


३, रथानांग और ४. समयायाग, देगईे भाग में फैयल ध्यास्याप्भप्सि और तीसरे भाग भे थे छः 
अंग | 

प्रस्यत भाग अंग साहित्य रा सीमश भाग है। इसमें सायाधस्मरशाओं, उदयासगदमसाओं, 
नंगगददसाओ, धण चसरोववास्यदसाओं, पष्टाबाग रणाई और वियागसबे--दस ६ धंगों झा पराठस्यर 
सहित मूल पाठ है । प्रारम्त में संलिण भूमियां है। विस्तृत शमिया और दाहइ-सती इसके साथ 
मश्यद नही है। इन लिए हो रवतरत भागों को परिफिाना है: उत्तक खनसार भाप भाग में 


खारह अंगी शो भ्रमित योर पॉचध भाग में उनठी शब्र-मूची होगी । 


प्रस्तुत पाठ जीर सम्पादन-पद्धति 


५ $ हो #+-ह है| शो । 8 पाए प्‌ मु [: नह भ्‌ः शनभमार न्क ७ ः छह ४ पक डा के ध्द मा सी 
एम दाटलादापदन के शशप 6 के अनुसार हिंसा शुफ हो प्रति झो भगरय भानत न मात 
४ ज्ब्ज्ने सन 
तक छू हक कर ट्र्ा 
ल्ट्त ई: कटा ९ क है | हल ११६ ६7। हे श्प्प्‌ बह शत श्भ्पे है शत ब्क्+ 2 है क+॑७ब> ७ कड़ी कक का वलान कु 2 7 दः 
भत्ते, विलय अपे-मीमासा, पूवरिरप्रसंस, यूरगर्सी वाद सैर घरर फागम-नावों के दाद नपा यलिटत 
मन के क् च्थ्‌ श्र 
न धर ह + #% कक रजत फेस खिकां छा सी का हज रु तक ैत+ 5 कक हरि फ्र्ू भर ॥. भा ८ 
स्याश्वों को ध्यान में साकार छुलपाठ शयए निर्धडि!य करने है। दिनकर में बुत चहियां हट कै । 
न श्र पक न] 
दा श््य 
बेर टिया मौजिश शिलाग $ शग्दफ हे! थे उद हि छर लिशमश-उ दे का 5डी की चइ५ ३३३७-०६ 
! हू ५ ; शा 5 है, $४% ४5. ३8६4 ४०३३ 28 *३१४६)६४ ह$ 
दपठ हें। झधीद पा विध्यार वजन मं 7 ई है धह रावनां को छी शहाओ है३ हहन्‍+ पग्मबाल:: 
है हँ। £ 7६५६६ “९ । कै ६ + १६) *५ १ है | ७४ैॉ.] ६९४ * १३३ ३. ््राएड्श व 7 १ 
$ छः तक पड 
हे है. पक. आकुनक चमक र्ग 2] 4 अक्ा>ग' कं चकाज आक 2आ +०-हँखी: & कम्य १७० है उही ५. कब) 
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5६ बच ही फरार के पर ४७ भूत । क ऋभकश्यस मटर पे लक के दाम पा बाद गा 
है. हो फ्-, क- ्क् के डक 
अकआ० बढ. चर ९५4 + पु 
हज भाव फुश पि॑ ४र शा एस मर ापह $टर पर (न च्जर है अमर, हे ० १५७०+ १7० 
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पर की है, देखें--नायाधम्मकहाओ पृष्ठ १२२ का सातवां पाद-टिप्पण । इस प्रकार के आलोच्य पाठ 
नायाघम्मकहाओ १।१२३६, १(१६।२१, १।१९॥४६ में भी मिलता है। प्रइनव्याकरण सूत्र १०४ 
में 'कायवर' पाठ मिलता है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'काचवर--प्रधान काच दिया है, सिन्‍्सु 
यह पाठ शुद्ध नहीं है । लिपि-दोप के कारण मूलपाठ विक्ृत हो गया। निश्वीवाध्यमनके ग्यारहयें 
उद्देशक (सूत्र १) में 'कायपायाणिवा और वदरपरायाणिवा' दो स्वतन्त पाठ हैं । वहां भी पान का 
प्रकरण है और यहां भी पान्न का प्रकरण है। काँचपाच और वज्पात्र-दोनों मुनि के लिए 
निपिद्ध हैं। इस आधार पर यहां भी 'वर' के स्थान पर बइर” पाठ का स्वीकार मौचित्मपूर्ण है । 
लिपिकाल में इस प्रकार का वर्ण-विपयंय अन्यत्र भी हुआ है। “जात! के स्थान पर 'जाव' तथा 
'वर्ंकमण' के स्थान पर 'एवंकमण' पाठ मिलता है। पाठ्संशोधन में इस प्रकार के अनेक विचित्र 


पाठ मिलते हैं। उनका निर्धारण विभिन्‍न ज्रोतों से किया जाता है । 
प्रतिपरिचय 


१. नायाधस्मकहाओ-- 
क. ताडपत्रीय (फोटोप्रिठ) भुलपाठ-- 


यह प्रति जेसलमेर भंडार से प्राप्त है। यह अनुमानतः बारहवीं शताब्दी की है । 


ख. नायाधम्मकहाओ (पंचपाठी) मूल पाठ वृत्ति सहित--- 


यह प्रति गर्धया पुस्तकालय, सरदारशहर की है। पत्र के चारों ओर हासियों 
(3/४ष्टा[) में वृत्ति लिखी हुई है। इसके पत्र १८६ तथा पृष्ठ ३७२ हैं। प्रत्येक पत्र 
१०३ इंच तम्बा तथा ४३ इंच चोड़ा है। पत्र में मूलपाठ की १ से १३ तक पक्तियां 
हैं। प्रत्येक पंकित में ३२ से ३८५ तक अक्षर हैं । प्रति स्पष्ट और कलात्मक है । बीच 
में तथा इधर-उधर वापिकाएं हैं । यह अनुमानतः १४-१४ शताब्दी की होनी चाहिए। 
प्रति के अंत में टीकाकार द्वारा उद्धत प्रशस्ति के ११ शलोक हैं । उनमें अन्तिम श्लोक 
यह है-- 

एकादशसु गतेप्वथ विशत्यधिकेपु विक्रमसमानां । 

अणहिलपाटकनगरे भाद्ववद्धितीयां पज्जुसणसिद्धयं ॥१॥ 


समाप्तेयं ज्ञाताधर्मप्रदेशटीकेति 


॥&॥ ४२५४५ अंथाग्न॑ ॥ वत्ति । एवं सूत्र 
वृत्ति ७५४५ ग्रंथाग्रं ॥१॥छ॥ । रा द 


" ,. है 
गे... वायाघम्मकहाओं (मूलपाठ) 


यह प्रति गधेया पुस्तकालय, सरदारशहर की है 
२२० हैं ।प्रत्येक पत्र १०३ इंच लम्बा तथा ४३- 
हैं और प्रत्येक पंक्ति में ४८ से ५३ तक 


। इसके पत्र ११० तथा पृष्ठ 
इंच चौड़ा है । प्रत्येक पत्र में १५ पंक्तियां . 
अक्षर हैं। भ्रति जीर्ण-सी है । बोच में बावड़ी है। 


लि 


हल 


कफ 


मल 


की 


पि संवत १५५४ है। अंतिम प्रशस्सि में लिशा है-मंतरत्‌ १५५४ बे प्रदम क्लावण 


बदि २ रयो । क्री ल्री क्री भीरोही सगदे। राखा रा श्रीजयमालराज्य ॥ श्रीत पागच्दे 
की जज व हक >जफक है जिन ० अन्क क््सिज्य वाध्याय “कक पनयन्फुल सपोलने ननक 
गचटनायकशीसुमसिसामसूरि | सश्दटे कवीहेसविमलसूरिराज्य । महोपाध्याय क्षीजनत- 


प्र. 


थी सूरा लिसापित ॥ जोसी पोषा लिखित ॥ शक्षाति उज्जल 


720 9 + 


हंमयगणीनां उपदेशेन ॥ नगद 


संजुदद धीआ लिरापित ॥छाऋुगर ॥ इसके आगे १२ इलोक *: 


ह्द्यां 
मा 


दें सध्यवन से आये काम में ली गई है । 


यही प्रलि १ 


है| 


२. उदयासगदसाओ-- 


कब 


“45५ 


उयवासगंदसाओ-मूल पाठ (साहपरप्रीय फोशे प्रिद)-- 
इसनी पत्र संस्था २० थे पूरय ४० 
है फोदों परिद पत्र संह्श ६ है वे रहा 


४ धइंव, भौदाई > स्थ है । प्रत्येक पत्र में ४से ६ 


है। प्र झामाक संस्या १४२ से २०२ तक 
पध्ठों सा फोटो है । दसवी सम्दाई 


पंश्िियां वे प्रत्मेष पंसित में ४५ 


$ हक? है 


इठ खा झ 


भ्यक्ा्क 


है ५ ९ 


के गारीय असर हैं । 
बची 4 जाई १ क्र 
न न्त्ू 9 जप, ज्त्ना ५ #+- पा नन्द्ा >क ' 72 $ 7: 
प्र। प् पु आते मो भरा पा डर संता है पक द््म धअवत चर्भर छरा [34 ४ प्र 
कम 7. ब्क 
भ्त्प् ता | *> | हु ३। नि दसपर 
विधाश सूत्र एप संश्या २८४ में लिपि मंग्रतू ११८६४ ॥ अतः उसके शाधार पर थे 
॥ मु डे कक ट. ब्ग कक है 9 ज्कड न हम | 
६८६५ मे एहटार नव 9 मा पहला है । थे 
हो ध्ज कु 
कै. उदयासगदमाती--इ अधूरा पाठ (#ग्तमिधिन) पक 
डे है ६2: (२६ . जरा पुर रैम 
था पाते मंदयां प्रस्लदारंय झसमर्दारभहर का 7 । इसवा प्र ३६ सदा परछ 5७२ 
हि है... 
ह् पड 4! नी हा ही, दे न्‍ जा न कं 
है। प्रयेक दए मे धाद हो आड़ पंयाया मे प्रस्यय पषिय में मारीय ४० पर्याय है। पाठ ने; 
कम ल्‍रत के ० श् के इज एप कन्जक एड कक ह्र्णा ६7 6 5 हैं-ह/+ ७ है 
परत आजरदाना भे हुड ॥55व इसी । | तप प्रध्ट 7० एन सम्पा भे ४ ध्य मोटा बी 
के ४8४ +% | कम पिन पा | रल्अ 
हल हा कमा भें दिखा शो सिम्न प्ररग्सधि ह+- 
ञ जे डी ५०९, के कर ः 
गंधत २६४८ मई मिति झाधमाग दया बंमर्मीसियी मंधयार भनिना मियेना- 
ब्त्ड 
बे ५ हू क्र न्‍ च्क. | |] शा क 
हिहिई हे पडय बताये हरमापरए ससेण्य पारस ककययसस लगनधाइशयो: रस: ॥ 
५४ री 
ग्ह्र्ट ही 
४, भंत्ग दद गा शो -- 
ट हा] हा ्जु बे का हि ञ 77" द् ] पे ४ य्क श कस 
का. शैेणलप्रफर इधटडी ब&ह3 8 पर दुख शुक्र भे सभ॥म शा । विधा सह आ सह ४ [पद 
करके ककलपकत बे व जन ह भव कर तट अब हु. है] कक हूँ इशलटफिर 2१६ हि." के « घ्््त दिपएशउफ के 
अ-७२१३ १२७ ४ ११ 8758 $ 7 ६ ५ :  हू७चअल है हुं 2 क कि 377% <-& 52, हि पौध “09 6 आन 2 ४५४६ ढ्पू घर 
कण थे के शृ है । ही डर डक आम तक डे डक अल कैप मशीक ्ड प 
मा को+ ७ $ - | ४2 7१ ३६ *'४ ३४ | ११,॥ “१३९२६ श्ह ई 
०] 
के [४ + नर * ह है] 
११ करा» गया प्रशश््य, सरदार मे गण सोने गची को बंद़ड़र दि 
ण्जी है का 9 
+ः हा रु 4 श्र कं कै ग्हः दे क्र न दर 
हा हटा हहटए सभा श्पुव: छ ४३) १३६४१... ट एजशाश रा 22 कर दा. फिर तू 
फल हे न्दु जे. क48 ्ः 


१६ 


ग. हस्तलिखित--गधया पुस्तकालय, सरदारणहर से प्राप्त । दल लीला 
यह प्रति पंचपाठी है। इसके पत्न २६ तथा पृष्ठ ५२ हैं । ॥ अत प्प्द ध हे 

पंक्तिया तथा प्रत्येक पंक्ति में ४२ से ४५ तक अक्षर हैं। प्रति की सम्बाई १०२ ४+ 
तथा चौड़ाई ४३ इंच है। अक्षर बड़े तथा स्पप्ठ हैं । प्रति | तकार प्रधाव तथा हक 

होने के कारण कहीं-कहीं अशुद्धियां भी हैं। प्रति के अंत में लेरान संवत्‌ नहीं ही। 


केवल इत्तन। लिखा है--नाछा। ग्रंयाग्र ८६० ॥०॥ ॥०॥। पृण्यत्नसू रोणा '! 2 


घ. यह प्रति गवंया पुस्तकालय सरदारशहर से प्राप्त है। इसके पच्र २० हैं। प्रत्येक पत्र में 
पाठ को पांच पंक्तियां हैं । प्रत्येक पंक्ति के वीच में टब्चा लिसा हुआ है । प्रति सुन्दर 
लिखी हुईं है। पत्र की लम्बाई १० इंच व चों० ४६ इंच है। प्रति के अंत में तीन दोहे 
लिखे हुए हैं । 


थली हमारी देश है, रिणी हमारो ग्राम। 
गोत्र वंश है माहातमा, गणेश हमारो नाम ॥१॥ 


गणेश हमारा है पिता, मैं सुत मुन्नीलाल । 
वड़ो गच्छ है सरत्तरो, उजियागर पोसाल ॥३२॥ 
वीकानेर ब्रत्मान है, राजपुतानां नाम | 


जंगलघर वादस्या, गंगासिहजी नाम ॥३॥ 
श्रीरस्तु ॥छा। कल्याणमस्तु ॥छ।। 


४. अणुत्तरोचवाइयदसाओ--- 


क. ताडपत्रीय (फोटो प्रिंट) । पत्र संख्या २२३ से ३२२८ तक | विषाक सूत्र पत्र संख्या २८४ में 
.. लिपि संवत्‌ ११८६ आशिवन सुदि ३ है । अतः ऋमानुसार यह प्रति ११८६ से पहले 
की है। 


कक 
ख. गधंया पुस्तकालय, सरदारशहर से प्राप्त तीन सूत्रों की (उपासकदणा, अन्तकृत और 
अनुत्तरोपपातिक) संयुक्त प्रति है। इसके पथ्र १६ तथा पृष्ठ ३० हैं। प्रत्येक पत्र १३३ इंच 
लम्बा तथा ५३ इंच करोब चोड़ा है। प्रत्येक पत्र में २३ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंवित में 
करीब ८२ अक्षर हैँ । प्रति पठित तथा स्पष्ट लिखी हुई है। प्रति के अन्त में लेखक को 
निम्नोक्त प्रशस्ति है । उसके अनुसार यह प्रति १ 


४६५४ की लिखी हुई है :-...- 
उकेशवंशो जयति प्रशंसापद॑ सुपर्वा बलिदतशोभः । 


डाग्राभिषा तत्र समस्ति शाखा पात्रावली वारितलोकतापा ॥ १ 
मुवताफलतुला विश्रत्‌ सेदुवृत्त: सुग्रुणास्पदं | 
तेसवथां श्रीशालभद्रास्य: सम्यग्रचिरजायत ॥२॥ 
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सदस्वयस्यामरथे समृव वॉंगाभिमानः सुविधुद्धदुद्धि: । 


विधेवसत्मंग तिलोचनानयां दप्ट्वा सुमाग थे उरधकार ॥३॥ 
सदंगहत्माजनि गाहदागर्य सक्षम यम) नव सनाद: 


बसों. गदीय॑.. ग्रस्येव्भाविरखयराराइज मिवालिरयाजी ॥४॥ 
फ्रमेध सदृबंध विशालकेतु: इमायिध: श्रावकपुगवोश्षत्‌ । 
चित फलायानपि यः प्रह्मर्म बृगप्रमोदापपहतुमच्न: वश 
पर्देंगनरभ्स्याप महणी. द्रहिधोगम: । 
राजगंगंगति: शश्यब्यतुरानदताों देशव था 
तम्याहदं शियगलाइजमधगतस्य याणादिभ्रियगती चना रकस्य । 
आपोध्गामधामः फिर मादाकाया देविप्रिया प्रभमिनी गिरिजेय थ॑भों: ॥95॥ 
नपालिए भवानभद रे श्रि८च) सत्य धयातियः हक ह 
पत्यारतानयां मधा्शिनयना नाश्ययेंसा भीरव: । 
आग्रस्नण शसारणगल हृलि विस्याल: परों वर्डन- 
स्लारत्तीविर्प्रिभुवालिधस्सदपरों बेलगायोगा सुत्रि आष्या 
परयारीवति व्यमरणरियां मरमंधाषीरटसो, 
वोदायधातस घन भेती घांधया धर्मेरर्म 
इबन्यातद ग्फाउमयपय प्रा इसनदार्यए ० है 7272: ॥ भागा 
गंगा देवीवि गंगावरमगादपासतीश उअनाहिदीना कहा! 


सरइ लिन: साय ऊदशर, आधे दिनोव: दिल बूट सामा । 


हक श्श्य 


है 


दाधायशूला मरगेबमबरों मंदोटरों मांग गाया शायारिय ॥०॥ 


की. के. किन 
ह०पव "पी है हतक है हैक ई ऋ” एक के हु * हर १२2 है: भा "अशंग्आनआन्क "5० रच्थकक. | हट १२५ १78 ॥ [ 


2757 “€ #5६३ ८४. है हट ज्डु 

कक ब्ड बे लटक क्र हु 4 सनक 4 
धामाहरी मंध्वशण सदों पुरों. प्याहमंय त११॥ 

जी 

4०७०० ई-०>क-र >> फल्‍क+ ण शु प्‌ 
कंगना पहडाइतएं, चखाहंय ४2375 एदाना | 

चिकडी सन 
कर #च्की पे अज+ “88 07720/2.%2%47 0383 श्लल्ज ६५ 
$१+]३६ > ९ 37६९5 3] ६७०३३, :+ 5 47+ || ४३] 

कि तब 


आर कि 
ना क्कका के श्र _> ५ हे. 3 के 
फीकी दाए थे ने घ।ण तताइएग। जिम 7 


ही हे 
मकर जीव आल अक अ का हु ते सु # मै अर +> उ्य ऋु+क # हु कक औंा० की ४ कल 
'औई. ४ ६$'%5+)7!९*+६ १6५ -% 52229 2082६ (487 533 ! 
हु 
ख्ज्िपलल जद -क के जशाकक 3 रूह (धाम क डर उजछका« न्क्क ट पाक ०-५ 
४ ५६ हब *१३ ॥ ४४४: < # व गा करा भय? 
श् ्द्रा रे 
के कु की कल 
कब ३ आफ र्ँ कम कै ल्ड मे १८ | क जय) कनआ' $ पके के ६ दिला 
छल नी आ 4 श | +आ +क इक के के अपक स्का बस 
$ आप रआट। ४70 (जऊ४5+ द9:.% ४ ४१ 
हु 22] विजम पार पीतल गर्ष ॥7४) 
ल्‍डक पर ०, त स्कप ४ डे 
ब्क्र क्रान ५ के है... श्र +>फ के कक री 
का! ५० ४५ 534 ४778, ४४८7::४८ 02» | 
कक ह्डए 4-२3 कक मी का ज्दजी मे मक्का कल हक नमकनेिज 
कक 9३ ऋड तट ३६१३८ ४५, है। “७ ६ */# >»ौ 4 , रू १ हे 


पा 
पंरक+ कत कक रह: कवर ७ उााा३आ फू कक का पक कान. ऋाढी.. #ज- १३ किक 
हि पुर कर तओ, सरदारइाटए से परष्पर के इससे पक है हचा पच्द हद 
अध ६ 7 पुर करन ग | हज] न के 
च उम्क 5 कप कर ३ टीफ़न्॑ कि, भा. जक्तम का केक हि इंच आना हे का हुस्‍्व हर है + 
अएित पर मे १ पचाय: शपघा प्रदणया धड मे इंच में हल गाज प्रदद है । पल 
हनन कर ड़ 8.8 


छ ७: प्रति का अनुमानित समय १६०० है । 


श्ध 


ः इंच है। अदार बढ़े तथा स्पष्ट हैं । प्रति शुद्ध 
की लम्बाई १०३ इंच तथा चौड़ाई ४५ इंच है। अद्वर बढ़े तथा के हूँ । हा ह 
तिथा 'त' प्रधान है। अंत में लेखन-संवत्‌ तथा लिपिकर्ता का नाम सहीं है. केबल निम्नोक्‍्ता 
वाक्य है--- 


॥छ&।॥ अप त्तरोववाइयदशांगं नवम॑ अंग समत्त छी श्री: श्री: श्री: श्री: श्री: श्री: 


५. पण्हावागरणाइई--- 


कक, 


] ३ ऊँ 


क्व, ' 


ताडपत्रीय (फोटो प्रिट) मूलपाठ-- 
पत्र संख्या २२८ से २५६ 


पंचपाठी । हस्तलिखित अनुमानित संवत्‌ १९वीं सदी वा उत्तरार्ध । 


यह प्रति गर्धया पुस्तकालय, सरदारशहर को है| इसके पत्र €८ हैं । प्रत्येक पत्र 
१० 2४४३ इंच है। मूलपाठ की पंक्तियां १ से १२ तथा पंवित में लगभग २३ से ३५ 
अक्षर हैं। चारों ओर बृत्ति तथा बीच में बावड़ी है | अन्तिम प्रशस्ति की जगह---- 
ग्रंथाग्र १२४० शुर्भ भवतु कल्याणमस्तु ॥ लिखा है । लेखन कर्ता तथा लिपि-संवत का 
उल्लेख नहीं है किन्तु अनु मानत: यह प्रति १३वीं झताव्दी की होनी चाहिए । 


त्रिपाठी (हस्तलिखित)-- 


गवेया पुस्तकालय, परदारशहर से प्राप्त। इसके पत्र १११ 
१० 2९४७ इंच है । मूल पाठ की पंक्तियां 
लगभग अक्षर हैं । ऊपर नीचे दोनों तरफ 
के उत्तराध के वीच बीच के कई पम्ने 
छा०॥ लिखा है | लिपि संवत्‌ अनुमानत 


हैं। प्रत्येक पत्र 
१ से ८ तथा प्रत्येक पंक्ति में ३६ से ४६ तक 
वृत्ति तथा बीच में कलात्मक वावड़ी है| प्रति 
जुत्त हैं। अंत में सिर्फ ग्रंथाग्र १२९५० [छा श्री ॥ 
: १६वीं शताब्दी होना चाहिए । ७ 
मूलपाठ (सचित्र)-- 

पूनमचंद दुधोड़िया, छापर 
इंच है। प्रत्येक पत्र में १५ पंकितयां 
वीच में बावड़ी है तथा प्रथम दो पन्नों में पुनहरी कार्य किए हुए भगवाच्‌ महावीर और 
गौतम स्वामी के चित्र हैं। लेखन संवत्‌ नहीं है पर यह्‌ प्रति अनुमानत: १५७० के लगभग 
की होनी चाहिए । अशुद्धि बहुल है । 


द्वारा प्राप्त । इसके पत्र २७ हैं। प्रत्येक पत्र १२०८५ 
| पैथा प्रत्येक पंक्ति में ४९ से ६० तक अक्षर हैं । 


कं 
मूलपाठ तथा टव्वा की प्रति... 


गधया उस्तकालय ॥ "व, सरदारशहर से प्राप्त । पत्र संख्या ८ ३१ 6 ' । 
यह प्रति वतेमान में जैन विद्वं भार 


ती, लाडनू में है। इसके पत्र १०३ तथा पृष्ठ २०६ 


रह 


कं £ः ल्‍ भौभ हा] में तक रः न्ल्ठ द्रर लसकन- रा चाह 
5 । बालायबोग पंचयादी । पंडिति्या सीच' में $ ऊपर में १६ तक (॥ अन्नर रृप्स रे४ 
तक हैं। लेरान संबस १६६७ । लैेराबा सुदर्धन । प्रति फाफो छुद्ध ६ । न 


६. विवागस॒य-- 

दननस्दर्णी गोठी सरदारणहर द्वादा प्राप्त [(ताडपत्रोय फटा प्रिंट) 
(मुसप्रांढी) पंतितयां ५ में ६ सड़। शुद पंमितयाँ अपूरं तथा कु अग्पप्द 
पुद्ध ह। लेसन संयय ६१८६ आाधिविन सूर्दि हे सोसयाद। पृप्पिका 
हि तवा चौड़ाई १४ इस है और 


ता विश 
हु 


पद्रगए 


अंग्धाट 2 ] प्री ना सलम्याद हैंड इस 
रा क्र न 
लेगी #४ 2 | 

जज 


8... मूलपाद--- 


शालंय "कतक्-क "22224 ६24 #:+ “| भः 
गेट प्रति गधयां पुरतछालय, सरदस्शहर 


थ्सः 


5 
गा हु त्र ८६४ 


पत्र ३१ 


कनघ८४तनप़ः। 
“ पक । हक 
#॥] प्रात प्रा 


लृम्य ।] ट प्र 


ताने वनटिफा भे 


कक 


तथा पृष्ठ ६४ 


तप डॉ का हिल कफ न कारक है 4 हे दिः दया कर 4 जी 
*। पृषों री संम्याई इ०त सवा थोडाई इन इस है। प्रत्येश् पत्र में १५ पंदितयां दंगा 
है कि हँ 56254 गज 
प्सदितः पक में उ० ने ४५ शाप झतर 8ै। वरहान्‍ह्टी भाषा बा अब लिसा ला +. । 
कट न 
त्प्राय / । अग्तिम प्रशान्ति में खिता रै-- 
जननी 
श्प्भं श्र 255४7 77 ४ [मय $% ४795 यप आया मर द्वि डर दि 
ह्य चआ्त उराक्राहया के सबंद ६६६३ ई 24 हे 
करों पका 
ललित ॥0॥॥ हर 
हर इ्तपाट 
रा ली. हि लाल न रा 4 ्ी चल जा 2५ 
थेह प्रति मगसलली मागीसानजी देंगानी बीदामर मे प्राप्त 5 । इसके पत्र 
मर पर न हि |; रू शा है. 4०-संकरेस' कह हे शु ५ हक ० ३५ अम्ह् द् ६ &0अ॑ “प्र आ शाः 
& 085 ४३ | $४22 पक को | अह्दता श् ६१८ इनसे हग्या शा ४ए एच साटा ॥# | भत्पयछा पर 
ड़ तर टी का हट ट ञः पर 3 क््च ०४ रैक 
में ६६ पंशियां सवा पत्वेश दवित में ४५ मे ४ तहा अधर है। प्रात ऋषद्ि बहाल है । 
घेनिग ४77 मे०-« 
: मय भाग गमरं पद ३2५६६॥ होठा (०6 प्नरदा ॥ विदि 
एड्शाइासत जाग शामगा। के छइाॉग् 4४२५ सका हू इग्य नि 
+ ५ न्डॉह्क: 3 िस्यामेट : 7 कापीय * ४ 
शत मर है, हर पी मय फाणताों शघा हपणा की लिखाविट हे यहा प्रति गीय ४०० पर्ष 
)$ $: 
अपर ३१ "२ # औूकक के कक 
पल ४॥ ॥7:' ५ न 
ह न ले | द्रव डे '+ सर 
हू, हल मी मोटे खसे बी ही औीशमी हारा गंश्यादिग तमा गर्जरामंदशान आ्लय, 
+.५ 5 
चर 4 
गा डए ट्रायल प्रकाशित दपम सरकरण १2४, दिखशस 4 । 
शाह गागर्भा: “मर छठ 
४९ १,९६8 *।5 ६ *(६ ६) 
५. अबना 
+ | नह हु जे, कक था पक कि. २ 
हव इेशधर। में वाधदा का इडिहास बहये पायोगएोव शा से ६५४०८ शप पड 2४ 
डी टन कि ता यु हि] कक सब. के दी है] हस रे 
पालिंश हे भाग अपचनयए है हुड) #। इदडिहि ली थे चाह हाई भान्मिशिल शाश्शजाफाड मए। 
हि] _४ क कफ (७ के रे हा 
8 3 52 इापनिला है से को अफम लिये शत पे, हे हण सदी अधाणि मे बाद की दरयॉप्तर 
ट 
क्र 
25 दस्त ्ई मर न्श्तु हे अल । डर छः न्‍म न हर 
लत 


२० 


आचायंश्री तुलसी ने सुनियोजित सामूहिक वाचना के लिए प्रयत्न भी किया था, परन्तु यह पूर्ण 
नहीं हो सका । अन्तत: हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारी बाचना अनुसस्पानपूर्ण, तटरथ- 
दृष्टि-समन्वित तथा सपरिश्रम होगी तो बहू अपने आप सामूहिक हो जाएगी। इसी निर्णय के 
आधार पर हमारा यह आगम-बाचना का कार्य प्रारम्भ हुआ । 

हमारी इस वाचना के प्रमुस आचायंश्रो तुलसी हैं। बाचना का अर्थ अध्यापन है। 
हमारी इस श्रवृत्ति में अव्यापन-्कर्म के अनेक अंग हैं--पाठ का अनुसंधान, भापान्तरण, 
समीक्षात्मक अध्ययन आदि-आदि । इन सभी प्रवृत्तियों में आचार्यंश्री का हमें सक्रिय योग, मार्गदर्शन 
और प्रोत्साहन प्राप्त है। यही हमारा इस गुर्तर कार्य में प्रवत्त होने का शवित-बीज है । 

में आचारयंश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर भार-मुकत होऊं, उसकी अपेक्षा अच्छा है कि 
अग्निम कार्य के लिए उनके आशीर्वाद का शक्ति-संचल पा और अधिक भारी बनू । 

प्रस्तुत पाठ के सम्पादन में मुनि सुदर्शनजी, मुनि मधुकरजी और मुनि हीरालालजी का 
पयप्ति योग रहा है। मुनि बालचन्द्रजी, इस कार्य में क्वचित्‌ संलग्न रहे हैं। प्रति-शोधन में 
मुनि दुलहराजजी का पूर्ण योग मिला है। इसका प्रंथ-परिमाण मुनि मोहनलाल (आमेट) ने 
तैयार किया है। 


_कार्य-निष्पत्ति में इनके योगका मूल्यांकन करते हुए मैं इन सबके प्रति आभार व्यक्त 
करता हूँ । 


आगमविद्‌ और आगम-संपादन के कार्य में सहयोगी स्व० श्री मदनचन्दजी गोंदी को इस 
अवसर पर विस्मृत नहीं किया जा सकता । यदि वे आज होते तो इस कार्य पर उन्हें परम हर्प 
होता । 


आमम के प्रवन्ध-सम्पादक श्री 


| ८ श्रीचन्दजी रामपुरिया प्रारम्भ से ही आगम कार्य में 
संलग्न रहे हैं। आगम साहित्य को जन-जन 


हे पे जे तक पहुँचाने के लिए वे कृत-संकल्प और प्रयत्नशील 

हैं । अपने उट्पवस्थित वकालत कार से पूर्ण निवृत्त होकर अपना अधिकांश समय आगम-्सेवा में 

लगा रहे हैं। 'अंगसुत्ताणि' के इस प्रकाशन में इन्होंने अपनी निष्ठा और तत्परता का परिचय 

दिया है । 

जैन विश्व-भारती' के अव्यक्ष श्री सेमचन्द जी सेठिया, जैन विश्व-भारती' तथा “आदर्श 

साहित्य संघ के कायकर्त्ताओं ने पाठ-सम्पादन में भेयुकत सामग्री के संयोजन में बडी तत्परता 

से कार्य किया है। | 

हु एक बम लिए सा गति से चलने वालों की समप्रवत्ति में योगदान की परम्परा का 
उल्लेख व्यवह सात्र ह। वास्तव में यह हम सब कर 

सब का पविन्न क उसी का हम 

सबने पालन किया है। 3५३8७ ड 


अणुत्रत विहार 
नई दिल्‍ली 


२५०० वां निर्वाण दिवस । | | मुनि ४23७ 


भुमिका 
नायाधम्मकह्ाओं 
नाम-बोध--- 


प्रस्तुत आगग द्वादशाी वा रद अंग है। इसके दो श्रुतस्कत्स है। प्रथम श्ल तस्यम्ध का 
माम साया और हसरे श्र तरपस्ध का साभ 'भम्मरहानों है । दोनों श्ुतरान्यों गये एस्नेकारण करने 
पर प्रस्गत आगम गा साम 'सायायस्ममाह्मशी' बनता है) नागा [झाल) का अरब उदाहरण और 
'प्रम्भकाराओं का अप पर्म-धास्यायधिशा है। प्रस्सत आगम में लरिय और काधित--डोनों प्रकार मे 


इप्टाना जोर कार + 8, 


हक 


पर प्दरी +६९। था से 4 | ँ ऋ)' प काध इसे दर टिक “है. १३३ ३ 7५ --कुक 

कयायता में प्रस्युत आगम का साम साहबस्मकदा' (वासबर्मशथा) मिलता है । साथ का 

अथ हैं ध्यारी । सायाप्रमह्या शमावु ते 47 द्वागा पहिवाटित ंमकाधा । पाए भें प्रन्यों मई 
मम मम मा साम आतापम काश उपतझद होता है। आयाय अह्येक से प्रस्सत खागम गा नाम 
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का अर्थ है--भगवान्‌ महावीर की धर्मकथा' । वेबर के अनुसार जिस ग्रंथ में आतृव॑ंशी महावीर के 
लिए कथाएं हों उसका नाम 'नायाधम्मकहा' है । किल्तु समवाबांग और नेंदी में जो अंगों का 
विवरण प्राप्त है उसके आधार पर 'नायावम्मकहा' का 'शातृबंधी महाबीर की घर्मकवा --यह न 
संगत नहीं लगता | वहां बतलाया गया है कि ज्ञातावर्मकथा में ज्ञावों (उदाहरणभूत व्यतितियों) के 
नगर, उद्यात आदि का निरूपण किया गया है! । प्रस्तुत आगम के प्रथम अध्ययन का नाम भी 
'उक्खित्तणाए (उत्तक्षिप्त ज्ञात) है । इसके आधार पर 'नाथ' शब्द का अर्थ 'उदाहरण' ही संगत प्रतीत 
होता है । 

विषय-वस्तु -- 


प्रस्तुत आग्रम के दृष्टान्तों और कथाओं के माध्यम से अहिंसा, अस्याद, श्रद्धा, इन्द्रिय-विजय 
आदि आध्यात्मिक तत्त्वों का अत्यन्त सरस शैली में निरूपण किया गया है | क्रधावस्तु के साथ वर्णन 
को विशेषता भी है। प्रथम अव्ययन को पढ़ते समय कादम्बरी जैसे गद्य काव्यों की स्मृति हो आती 
है। नवें अव्ययन में समुद्र में दृवती हुई नौका का वर्णन बहुत सजीव भौर रोमांचक है। बारहवें 
अव्ययन में कलुपित जल को निर्मेल बनाने की पद्धति वर्तमान जल-शोधन की पद्धति की याद 
दिलाती है । इस पद्धति के द्वारा पुदूगल द्रव्य की परिवर्तनशीलता का प्रतिपादन किया गया है । 

मुख्य उदाहरणों और कथाओं के साथ कुछ अवान्तर कथाएं भी उपलब्ध होती हैं। आठवें 
अध्ययन में कूप-मंडरक की कथा बहुत ही सरस शैली में उल्लिखित है। परिव्राजिका चोखा जितशत्र 
के पास जाती है। जितशत्रु उसे पुछता है--'तुम बहुत घृमती हो, क्या तुमने मेरे जैसा अन्तःपुर 
कहीं देखा है !” चोखा ने मुस्कान भरते हुए कहा--'तुम कूप-मंइप जैसे हो ।' 

वह कूप-मंडूप कौन है ?” जितश्त्रु ने पूछा। ह 

चोखा ने कहा--'कुएं में एक मेंढक था । वह वहीं जन्मा, वहीं वढ़ा। उसने कोई दूसरा कूप, 


तालाब और जलाशय नहीं देखा । वह अपने कूप को हो सब कुछ मानता था | एक दिन एक समुद्री 
मेंढक उस कूप में आ गया। कूप-मंदूक ने कहा--तुम कौन हो ? कहां से आए हो ? उससे कहा--- 
में समुद्र का मेंढक हूँ, वहीं से आया हूँ । कूप-मंडूक ने पूछा--वह समृद्र कितना बड़ा है ? समुद्री 
मेंढक ने कहा--वह बहुत बड़ा है | कूप-मंदक ने अपने पर से रेखा खींचकर कहा--बया समद्र इतना 
बड़ा है ! समुद्री मेंढक ने 'कहा--इससे बहुत बड़ा है। कूप-मंडूक ने कूप के पर्वी तट से परिचमी 
तंट तक ऊदक कर कहा--क्ष्या समुद्र इतना बड़ा है ? समुद्री भेंढक ने कहा--इससे भी बहुत बड़ा 
है। कूप-मंडूक इस पर विश्वास नहीं कर सका । इसने कूप के सिवाय कुछ देखा ही नहीं था' । 

इस प्रकार नाना कथाओं, अवान्तर-कथाओं, वर्णनों, प्रसंगों और शब्द-प्रयोगों की दष्टि से 
अस्तुत आगम बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विश्व के विभिन्न कथा-म्रन्थों के साथ तुलनात्मक अध्ययन 
करने पर कुछ नए 'पथ्य उपलब्ध हो सकते हैं। 
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अंतगडदसाओ 
भाम-घोध-- 


प्रस्तुत आगम द्वादशाज्भजी का आठवां अंग है। इसमें जन्म-गरण की परम्परा का अंत करने 
वाले व्यक्तियों का वर्णन है, तथा इसके दस अध्ययन हैं इसलिए इसका सोम 'अंतगटदसाओं है । 
समवायांग में इसके दस अध्ययन और सात वर्ग वतलाए गए हैं! । नंदी सूत्र मे इसके अध्ययनों का 
कोई उल्लेख नहीं हे, केवल आठ वर्गों का उल्लेख है| । अभयदेवसूरि ने दोनों में सामब्जस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया है । उन्होंने लिखा है कि प्रथम वर्ग में दस अध्ययन हैं इस अपेक्षा 
से समवायांग सूत्र में दस अव्ययन और अन्य वर्गों की अपेक्षा से सात वर्ग बत्तलाए गए हैं । ननन्‍्दी 
सूत्र में अध्ययनों का उल्लेख किए बिता केवल आठ वर्ग बतलाए गए हैं' । विन्‍्तु दस सामज्जस्य 
का अंत तक निर्वाह हो नहीं सकता, क्योंकि समवायांग में प्रस्तुत आगम के शिक्षा-काल (उहेधन- 
काल) दस वतलाए गए हैं। नंदीसूत्र में उनकी संख्या आठ है। अभवदेवसूरि ने लिखा है कि 
उद्देशनकालों के अन्तर का आशय हमें ज्ञात नहीं । नंदीसूच के चूणिकार श्री जिनदास महत्तर और 
वृत्तिकार श्री हरिभद्रसूरि ने भी यह लिखा है कि प्रथम वर्ग में दस अध्ययन होने के कारण प्रस्तुत 
आगम का नाम 'अंतगडदसाओः है'। चूणिकार ने दसा का अथ्थ अवस्था भी किया है' । 


प्रस्तुत आगम का वर्णव करने वाली तीन परम्पराएं हँ--एक समवायांग की, दूसरी 
तत्वार्थवातिक आदि की और तीसरी नंदी की । 


प्रथम परम्परा के अनुसार प्रस्तुत आगम के दस अध्ययन हैं। इसकी पुष्टि स्थानांग सूत्र 
से होती है। स्थानांग में प्रस्तुत आगम के दस अध्ययन और उनके नाम निर्दिष्ट हैं, जसे---नमि, 
मातंग, सोमिल, रामगुप्त, सुदर्शन, जमाली, भगाली, किकप, चिल्वक 
तत्त्वार्थंवातिक में कुछ पाठ-भेद के साथ ये दस नाम मिलते 
रामगुप्त, सुदर्शन, यमलीक, वलीक, कंबल, पल और अंवष्ठपुत्र" 
उल्लेख है, किन्तु उनके नाम निर्दिष्ट नहीं हैं । 


और फाल अंबडपुत्र' | 
हैँ, जैसे---नमि, मातंग, सोमिल, 
। समवायांग में दस अध्ययनों का 
तत्त्वार्थवातिक के अनुसार प्रस्तुत आमम में प्रत्येक 





हे 'दस अज्ञयणा सत्त बग्गा । 
२. नंदा, सूत्र ८८घ"**१*९ बहु चग्गा । 


३. समवायांगवृत्ति, फ्त्त ११३ : दस अज्ञयण त्ति प्रयमवर्गापेक्षयैंव घरन्ते, नन्यां तथैव व्याण्यातत्वातू, यच्चेह 
पढ्यते 'सत्त बग्ग' त्ति तत्‌ प्रथमवर्गा दन्‍्यवगपिक्षया, यतोध्प्यष्ट चर्गा;, नन्धामपि तथा पठितत्वात्‌ । 

४. समवायांगवृत्ति, पत्र ११२: ततो भणितं-...महु उ्द सगकाला देशन 

काला इत्यादि, इह च दश उहशनकाला अधोयन्ते 

इति नास्याभिप्रायमवगच्छाम: | कम 0४ 

४. (फ) नत्दीसूत्र, चूणिसहित पू० ६८ : पढमवर्गें दस अज्ञ्यण त्ति तस्सक्खतो अंतकडदस त्ति। 
(या) नन्‍्दीसूत्र, वृत्तिसहित १० 5८३ : प्रयमवर्गे दशाध्ययनानि इति वत्सड्ख्यया अन्तकृदशा इत्ति । 

६. नन्‍्दीसूत्र, चूथिसदित पृ० ६८ : दस त्ति...अवत्या | है शी 

७. ठाणं, १०११३ | 

८. वत्त्याधंधातिक ११२०, १० ७३। 


कॉन्प- 
४, 


मीर्पकर के समय मे ने वाल टगअस अतकत 


क्र 


पक 


कबलियों का वर्णन 7 : 
वातिक के बवणन को समन मिलता है । नेंदी रुप में दस अध्ययनों झा: 


ञ 
४ 


दोनों नहीं हैं । इस आधार पर अनुमान किया जा सगता है कि समयायांग 
प्रासीत परग्धगा संरक्षित है और नंदी सूत्र द्त [ तेमा 
 देसे अध्ययन हैं, किम ४ 


हि! डर 


कब है 


प्रस्सत झागम दा चतमा 


रा 
च्जन्प्क 


यलमान में उपलब्ध आद वर्मा में प्रथम वन 3 

गधा भिन्न है, से --गौतमसम्‌द्र, सागर. मस्भीर, स्ििमित, अचल, रर्माः 
ओर मिप्ण | सभयदेवसरि ने स्थानांग बस्ति में इसे याननान्तर माना है! 
कि मंदी भें जिझ घानना गया म्णन 7? बह शाॉमवायांग में वणशित याचना ने | 


अंत गदर के हो सरणल रूप प्राप्स होते है--भतकस ओर कंत 


ड़ 


$ 


छत 


दोनों में कोर्ट क्षल्तर नही ही, शिम्तु गढ़ का रन रूप छाबा की दष्टि से 


च्ज 


दिएय-पस्तु-- 


साख रर्ग धाए हू जा $% व | ग्ध+ परिधार से के ॥#& 4 ड्प्पू भय टर् ध्द | श| प्र मे धशि: 


मारादिपशा:५4 के पद भाई गजमहमाल की दीक्षा और उनही साोधगा का 
सै 4 
आरा | 


जज 


एके मगे में अर्भदमभातायार की घटना उल्लिस्िस हैं । एक भाररिश/ 
मना दिया और शहद प्रसंग ने उसे साधू सना दिया । परिरियति और था।ः 
दिये इता है |ैसे स्थोीहार ने रे फिर नो था स्वीवार जिया जा सहशा 
विमंदन में ये विमिय बनने है । 


ता हाई 
जन कफ $ ७९ ४५४९ ज्क्कु प््ग्या भू कुक" ब्य. # शा ७ के 
फोगग भे पदृररा देपग्य ि: * 3.8 78 9, [ ईएएए् म ए्स्मव्४) ऋा+ट 


श् 
3 । हो 
प्दधान कोर किन टी भा धान दिया शा । तपस्या के मंर्मीशपचा ; 


जब्त 
बुं।१३क ह22। ९.०३ हट हम 4 दल रा३ नये कं ऊं ऋऑकक 5, कक कृषक स >वानक श््ः ् 
जाये कॉलिम्य हु ह ३ पखू खहाइार थे छापने झखापइता-शाल ॥: 55५ 
कद है 
च्क + 
थ् नहीँ क्र ९५ शु |] रा + हि कर 
कय प्रदाग हिया था । माता अत सर्प 4 हे प्रस्यत गम मे पेदःार 3४5 8 
श्क्धा ह् डे ९ श् फ जि ज्टनटफक 
दिया शंधों 2? विस्याति मोर मदेतनभाण की अआंखता में बगा हा डाल 
है | ५ हैः 
[2:78 मिम्फ एन ् कम 'अक्ारं कर (५७२ के जे 
छह/जु ४ प्रा उभारर्ुुम 2 
है ओ 


ऋज ५४०४७ ३०५.५//० ७ ु०००ऑट 4०१ ६.२० | का हज यरकक, >०ऑमोडपनमे की. 





कक 
के 5 रद (० +#ं क्रम + न 
५. ० ”पाथे डे. (ए 8 २ हक 2 धहहुक श्र शाशाशपलरजइततालटी ,.. . 
भ्ख्ठ 
सह 2०5 हा के के पुलप .हटमूल४ है * जा “को करी 
कू है * ५७ ७५१ है? शा है कई है? (३. 4 रब का पृष आई | हुँ के 082 दी, और ब् श्ज्लाईा न्द करत 
हि बह 
हरदा प . । 
शक + 20७४ अ*क आर. दीप आह * हा छाप ल्झ के श्र हे रे जरा ; 
२ इपएइारर आए है एक हुक ; ४०४ १२ ४४ छह 8्द्रए/ाए7« २००० .. 
४ >> ५ ० पं 
हरे एशदाश दछ-हुए अटल (लए दर इड्ट। 


3. शटधरइि देह इध३ ११ - हट दर 


। कर 


२६ 


अण त्तरोबवाइयदसाओ 
नास-बोध--- । 
प्रस्तुत आगम हद्वादशाज्भी का नवां अंग है। इसमें अनुत्तर नामक रखग-समूह में उत्ान्‍्ने 
होने वाले मुनियों से सम्बन्धित दस अध्ययन हैं, इसलिए इसका नाम 'अखुत्तरोबबाइसंदसाओं है। 
नंदी सूत्र में केवल तीन वर्गों का उल्लेख है । स्थानांग में केवल दस अख्यसनों का उल्लेख है । 
राजवातिक के अनुसार इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में हामे वाले दस-दस अनुत्तरोपप्रातिक 
मुनियों का वर्णन है! । समवायांग में दस अध्ययन और तीन वर्ग--दोनों का उल्लेस है ) उसमें 
दस अध्ययनों के नाम उल्लिखित नहीं हैं । स्थानांग और तत्त्वार्थयातिक के अनुमार उनके नाम 
इस प्रकार हैं । 
(१) स्थानांग के अनुसार--- 
ऋषिदास, धन्य, यसुनक्षत्र, कात्तिक, स्वस्थान, शालिभद्र, आनंद, तेतली, दशारणभद्र और 
अतिमुक्त' । 
(२) राजवातिक के अनुसार--- 
ऋषिदास, वान्य, सुनक्षत्र, कात्तिक, नन्‍्द, ननन्‍्दन, झालिभद्र, अभय, वारिपेण और 
चिलात्तपुत्र' । 
उक्त दस मुन्ति भगवाच्‌ महावीर के शासन में हुए थे--यह तत्वाबंबातिककार का मत है ! 
धवला में कारतिक के स्थान पर कातिकेय और नंद के स्थान पर आनंद मिलता हे 
अस्तुत आगम का जो स्वरूप उपलब्ध है वह स्थानांग और समवायांग की बाचना से भिन्‍न 
है। अभयदेवलूरि ते इसे वाचनान्तर वतलाया है” । उपलब्ध वाचना के तृतीय वर्ग में घन्य, 


१. मंदी, सूत्र 5६ :******तिण्णि वरगा | 

२. ठाणं १०॥११४ 

३. (क) तत्त्वार्थंधातिक १२०, १० ७३ । 
हक इत्येते दश बध्ध मानतीर्थकरती थे । 


एवम्‌पभादीनां त्रयो विभतेस्ती येंप्वन्ये ये 
वन्‍्ये5न्ये च दश दशानगारा दश 

देश दारणानुपसर्गान्निजित्य विजयाश्वन त्तरेपत्पन्ना 
(है त्पन्ना इत्येवमनत्तसौपपादिक: 
पादिकदशा । 2७७७७ 





दशास्यां वर््यंन्त इत्यनुत्त रोप- 
(ख) कसायपाहुड भाग १, प० १३० । ॥॒ 
अपुृत्तरोववा दियदसा णाम आंग॑ चउव्विहोवसग्ग दारुणें सहियण चउवीसए्टे 
विमार्ण गंदे दस दस मुणिवसहे वण्णेदि । है गा 
४. समवाओ, पदण्णयसमयाओं €६७। 
******दस अज्ञगणा तिण्पि बरया ५**«- 
५, ठाणं १०११४ | 
६. तत््वायंदातिक १॥२० प्‌ृ० ७३। 
७. पट्खण्शगम ११॥२ । 
८. स्यानांगवृत्ति पत्र ४८३ : 
तदेवमिहापि वाचनान्तरापेक्षयाध्ध्ययनविभाग उकतो ने पनर 
अनेसपतलभ्यमानवाचनापेक्ष 


तित्ययराणं तित्येसु अपुत्त र- 


येति । 


/के 
फ् 


हक 
23: 


प्र और ऋषिदाग--ग सीने अध्ययन प्राप्त है। प्रथम यर्म भें बारिपेण और सभग--पे 
जध्ययम प्राप्त है, अन्‍य अत्ययन प्राप्त नहीं हूं । 
'विषय-चस्तु-- 
प्रस्तुत आगमे मे कमेक राजशूमारों तथा वन्य ख्यदिययों के बैनवपर्ण और तपोगपय सीयन 
का सुन्दर ब्णन है । धन्य अनगार के सपोमय जीवन और तप से कूश छसे हैए शरीर मत हो वर्णन 
है बह साहित्य भौर तय दोगों दस्डियों से महत्वपूर्ण | 


_2०04-+%-५ + ९७-०७७७०क-५२+ */०:कक7९-+ककंष्न 


पण्हाचाग रणाएं 


माम-्योघ 

प्रस्तुत आगम दादशाद्यी का देसयां अंग है। समसायांग सुत्र ज्ौर नंदी में इसका मास 
परश्यायागसणाएं मिलता # । रखानांग में इसका साम परष्टायामरणदसाओं है । समयधाएांग में 
पम्टायागरणदसाश «या पाठ भी उपसब्ध है। इससे जाना जाता है कि समयायांग के अनतार 
यानोग-निदिम्द सलाम भा मस्मत है । जपपदला में 'पष्टवायरणं' और सत्वाभंदातिफ में प्र 


अं १३०० 
कब्अमबमत्कीककक कष्क ० कजटनलक ई > 5 #बलरप 37 
20 पा +१4*६ यु किट । रे || 


पिप्य-वस्तु 


कै 


चक्र अं की 
क्यूट ५ कं. व शूढा %-ख4 के है ! ज्ककाक हू ऑन ही १४57 अः कर 4०4० छु पबफ हि 4 श्ु के ८ न 
पर्शत क्षाम के दिपर- परत दा बर मे प्रिभिनत रस प्रात छत #/। इबानीग मे धशय धर 
रत गृ०रपक ऊतक. ऋ हैः हक कह गए न नर 4 म | ६१5 
शियन बतताश था| #जौृाउसो, मस्या, फावि-शापित, आनारय-भारित, शहादीर-मापित, क्षौमण 


छः 4 
प्रसत, वमल झध्य, खापश प्रस्ण, संग प्रस्ग कौर बाह प्रा । इसमें बदित दिधद कम से 


धर पआल मा मादा मे गिरी है | 


* 
“डै 72/ ऋज०- पा अट७ भर हु हद “4 कन्या पूजा 2 हक, ७8, ६ कं-+ऊ एक टी गा न है । मे 
धडाए 55 गे ६ सा » परत आागस मे माना प्रातर के प्रश्नों पिदाएोंं ५ ्ड 
फेक का. कुनरी कक जी है3 ५ टू तक 4फ अछ (लक एसी न ४ कम कम पे कस का 
44 लय दादा पं 4, | समा मे रुसमा पाल प्रशपग्गी गंध द्भारिश्द | दादाग मे इस! 


$, ६8) मे गंगा, पदक शामदाड शाप 
[एघ) की, हु र हक $ 

५ 2 उएए केक 3 

पं है * ४ ए४5८/ ४, रद ६ घृष्ट १६१ : फशदइग्ध दाद प् "-] 
(8) एशदाइशाई व ९३२: हट दशडाइापालभ 

४ #07 ९ ०१३९१६६: 


७० ह है क्ब्काह सा 5 0 सूद क्र ॥ फ्कात+मय फ. 7९००० (प्क्ल्क आह ४ व . 
रद स् 02 कै च क 4 कस कै श् भा नह है आओ ५ शुई २ हब शुई !गड। &इश्र हर च री हट बरी नरम पु 
$ 3 


रू पछू सिमी 
भः डे ई प्र ४०७० हैं, २०-क दड्ट व!  ] 
कट पन्य अ*+ कप्एीरर्ड (जा कार ज 4 3१ च * | मव्कोक 4 ॥# इधर है 
ं  । क द् 4 
डर 33 शाह, अष्ट ६. धदाएपमिशार, शचलपॉलिलर इग्यॉस्नपिर 5 
४ छत 5 कल] अहम फू ए ४टक हा जातक 
के. हुँष है हशिड र १, ददुचतगशापर7प्र ६२. 


2६20 64476: 


हुमीआं जाए जल हर १५९ ्स ट्रटह्लकिमू 5789 $ 460: टन 
शिवदजए डे शा ट पडश्श: हइचइत अष्चकाएक रत 4 


फजिटड कर अर्नीफन्‍्फससओ्ी, ताज... मै छह कताकु पर्पतत 


95. "9 


.क+ के अआडपे कुक अआ २ 
चित कई # 


१ 


कौई संगति नहीं हैं । समवायांग में इसके अध्ययनों का उल्लेश नहीं है, किन्तु उ्सकै न्‍ पह्ावागरण- 
दसासु' इस आलापक (पैराग्राफ) के वर्णन से यह निष्कर्ष निकाला जा गन्ना कि रमवा्याग मं 
प्रस्तुत आगम के दस अध्ययनों की परम्परा स्वीकृत है। उक्त आलापक मे थे तलायां ४ माही कि 
प्रदनव्याक रणदसा में प्रत्येक बुद्ध भाषित, बाचार्य भाषित, वीरमहपि भाषित, आदण प्रदन, अगुप्द श्ररत, 
वाहु प्रइन, असि प्रइन, मणि प्रश्न, क्षीम प्रश्न, आदित्य प्रश्न भादि-आदि प्रदत वर्णित है । दर नामों 
की स्थानांग में निदिप्ट दस अध्ययन के नामों के साथ तुलना की जा गाकती है । यद्यपि उह शनकाल 
पैतालिस बतलाए गए हैं फिर भी अध्ययनों को संख्या का स्पष्ट निर्णय नहीं किया जा सकता । 
गंभीर विपय वाले अध्ययन की शिक्षा अनेक दिनों तक दी जा सकती है | 


तत्त्वाथवातिक के अनुसार प्रस्तुत बागम में अनेक आक्षेप और विक्षेप के द्वारा हेतु और 
नय से आश्ित प्रइनों का उत्तर दिया गया है, लोकिक भौर वैदिक अर्थों का निर्णय किया गया है । 


जयधवला के अनुसार प्रस्तुत आगम आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेदनी--इन 
चारों कथाओं तथा प्रश्न के आधार पर नप्ट, मुप्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुस, जीवन और 
मरण वा वर्णन करता है | 


उक्त ग्रंथों में प्रस्तुत आगम का जो विपय वर्णित है वह आज उपलब्ध नहीं हैं। आज जो 
उपलब्ध है उसमें पांच आभ्रवों (हिसा, असत्य, चौये, अन्नह्मचर्य और परिग्रह) तथा पांच संवरों 
(अहिसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचय॑ और अपरिग्रह) का वर्णन है। नंदी में उसका कोई 


ई उल्लेख नहीं 
है | समवायांग में आचार्य भाषित आदि अध्ययनों का उल्लेख है त्ृथा जयधवला में आक्षेपणी आदि 


चारों कथाओं का उल्लेख है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि प्रस्तुत आगम का उपलब्ध 
विपय भी प्रइनों के साथ रहा हो, बाद में प्रश्न आदि विद्याओं की विस्मृति हो जाने पर वह भाग 
प्रस्तुत आगम के रूप में बचा हो। यह अनूमने भी किया जा सकता है कि प्रस्तत आगम के 
प्राचीन स्वरूप के विच्छिन्त हो जाने पर किसी आचाये के द्वारा नए रूप से रचना की गई ही । 
नंदी में प्रस्तुत आगम को जिस वाचना का विवरण है, उसमें आश्रवों और संबरों का वर्णन नहीं 


किन्तु । में उनका उल्लेख ५ ठेे है 
है, किन्तु नंदी 'ूर्णि में उनका उल्लेख मिलता है'। यह संभव है कि चुणिकार ने उपलब्ध आकार के 
आधार पर उनका उल्लेख किया है । 





१, तत्वाथेबातिक १३०, पु० ७३, ७४ : 


आदोपविक्षेपद्ेतुनया श्वितानां प्रश्नानां व्याकरण प्रश्नव्याकरणम्‌ 
ठ स्मिल्लौकिक्े दिकानामर्थानां निर्णेय 
२, कसायपाहुद, भाग १,५० १६१, १३२: म्‌। तत्मिल्लोकिकदेदिका :। 
पणग्ट्वायरणं | णाम अंग भबरेदणी- बेब वर्णी नसंचेयर्ण 
00 मम अंय॑ सवसेयणी विकयेवणी-संचेमणी -णिन्वेयणीणामाशो चउब्विहँ फहाओ णट्ठ 
बिता-लाहालाइ-सुखदुक्य-जीवियमरणाणि च वण्णेंदि । हाओे पण्हादों णट्ठ-मुद्ठ- 
६. मंदी सूत्र, चूंथि सहित पृ० ६६ । 
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विवागसुयं 


नाम-बदोध 


प्रग्दन आग मे द्वाइसाएईश का गस्वारकबा अंग £। इसम सुकते आड़ पुप्वात कमा के विपाक 


गत वर्णन किया गया है, इसलिए इसफझा नाग 'वियागरय है!। इथानांग में इसना नाम 'कम्म 
विवागदसा है 


विषय-चस्तु 
प्रसयत कआगम मे दी विनागे हैं-औुश्ा बिपाशा और सु सिधाझ । प्रभग सिनाग मे 


दुष्कर्म करने बाले स्यक्तियों के फीयस प्रसंगी का बर्णय हू। उम्स प्रसंगों मते बने पर लगता के वि 
गहरे व्यविति हर गस में होते हैं। थे अपनी आर मनोदलि मो फारण भयंकर अपराध भी करने है 

दुष्पार्म स्यतित की शारीरिक छोर मानसिक स्थितियों को किस प्रयार प्रभावित हरता है, यह भी 
जानने को मिलता है। इसने शिनाग में सात मारना बाते ब्थवितियों मो जीनन-प्रमंग है । |ैग हर 


मर्म करने सालि द्यवित हद गूग में मिखते कै बसे ही उपधान्त मनोद3्सि बाते लोग भी हट यम में 


ह- रथ 


मिल अरताई और बराई का गोग जाफरिमक नही है । 


पट 


] पक 


ग्घानाग सूछ मे गज दिपाक मे शुग अध्ययन दतताएं गए भाव, गोचास 
शधबड, माह, नाद्ापे रिकि, उदग्घर, सरमाएदतान्धामरफ क्वौर पःमार शि्भ्िष्दि गे नाम सी 


इुसरी मासना मे है । 


श्री... आकपूछ 
7 +१ ० 


उपसंहार 


्् भय कक लत ' घ्े हल प4४ -्क' पु 4०क्कृष्कान्कनुक के “पक क्ज कही अुं४ बे कब 

अगर पडा २. विभमण हौर छाप सएएाप ने पृष्त साइना ना;॥ / । हंस जाधार पर पा 
अमुमान दिया लो साया है हि। हग सुषो गये उपसध उेसशय अेदल प्राधीन नहीं गे, प्राघीस और 
व्छुकअक 45 ध। ३ है कक *६ ६६ पा श्चत | 5 #0॥ ४7५५९ थ आर >कक विधि ह्रक के कह कु अप्कृजका क के “हक दुकाजक न श्डड हि का ु 
ेवाचाव लीड रचा ४६8॥३ ३११७ ४८६ ३ शव मर पाये छान 37त मश्य्यडश । 


है. 


हर 24 ई. गे पर “बह ५ शी कक #2% $ “8 डे ह नः ऋ के # ०. हैनो औफ- * कि सन 
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६: » शक श् 4 | हैं; है। 2 ४ ७ की 
हम आाषाएय भे हद उसहंद रखना झव। भाषा, प्रशिधाद, विधय छौर ए्तियाशन पसेहों मे कापार 


प्रा कक 4 
हि ने न्प्वः श्र ०, के कुक तक पा 
दिए ड़ जैननरधान शिदा हा साहा +। झंदति देह हयये बहाव हनी थे है, खाण्यए # पर शमदाव 
रथ | 


भर र के है, ६६१३७ 
सके 
७.६. ड ु 
» १5४ श्र ० “> फराओ # के डज़ा से ६ 
है. #,्‌ 
| आह १३ ही. हा ह आ 
श्र [६ एड: आ  दुदुताश्ट भव ७ी ९४ ३६7 


००७ 


छ) #डी, धाह है 4 


६६) 7 ४४ं३४०४४४ ४१२६ 5 


फ्र 


(६) ४ हदाशएर, हा भू रु» पृंए 


क्र 


खुमकर्मी ४। ड़ हि | कट नं 


क, 


आर हे। 


चक्र +११६०३ ६ 


ध्श च्ज 4 4 
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फाय-संपुर्ति 


प्रस्तुत आगमों के पाठ-संशोधन में अनेक मुनियों का सोग रहा है। उने सबको मैं आशीर्वाद 
देता हैँ कि उनकी कार्यजा शर्विति और अधिक विकसित हो । 


इसके सम्पादन का चहुत कुछ श्रेय शिप्य मुनि नयमल फो है, पर्मोक्ति इस फार्म भें अहुनिश 
वे जिस मनोयोग से लगे हैं, उसी से यह कार्य सम्पन्न हो सका है। अन्यथा यह गुरतर फार्य बढ़ा 
दुढह होता । इनकी बृत्ति मुलतः योगनि८्ठ होने से मन की एकाग्रता सहुज बसी रहती है । साहुज ही 
आगम का कार्य करते-करते अन्तर्रह॒स्य पकड़ने में इनकी भेघा फाफी पंनी हो गई है। विनय॑- 
शीलता, श्रम-परायणता ओर गुरु के प्रत्ति पूर्ण समर्पण भाव ने इनकी प्रगति में बड़ा सहयोग दिया 
है । यह वृत्ति इनकी बचपन से ही है। जब से मेरे पास आए, मैंने इनको इस वत्ति में क्रमशः 
वर्धमानता हो पाई है । इनकी कार्य-क्षमत्ता और फर्तंव्य-परता ने मुझे बहुत संतोप दिया है । 

मैंने अपने संघ के ऐसे शिप्य साधु-साध्वियों के बल-बूते पर ही आगम के दस गुरुतर कार्य 
को उठाया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अपने शिष्य साधु-साध्वियों के निस्वायं, विनीत एवं 
समपंणात्मक सहयोग से इस बृहत्‌ कार्य को असाधारण रूप से सम्पन्न कर सकूगा । 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवीं निर्वाण झताव्दी के अवसर पर उनकी वाणी को जनता के 
समक्ष भरस्तुत करते हुए मुझे अनिरवंचनीय आनन्द का अनुभव हो रहा है । 


अणत्रत विहार, नई दिलली-१ 


२५००वां निर्वाण दिवस आचार्य तुलसी 
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नायायम्मकहाओी 
जेणेव चंपा नयरी', जेणेव पुष्णभद्दे चेतिए” तेणामेब उवागच्छट्, उबाग- 
च्छित्ता अहापडिझ्व॑ शोग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमे्ण तबसा अप्यार्ण गावेमाणे 
विहरति ॥। े 
'तए ण॑! चंपाए नयरीए परिसा निग्गया”। धम्मों कहिमझ्रो । परिया जागेव 
दिसि पाउव्भूया, तामेव दिसि पडिगया ॥। ह 
तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्जयुहम्मस्स भ्रणगारस्स जेदे अंतेवासी श्रज्जजंयू 
नाम अणगारे कासव'" गोत्तेणं सत्तुस्सेहें' *्समचउरंरा-संठाण-संठिए बदरसिसह- 
णाराय-संघयण कणग-पुलग-निघस-पम्ह-गोरे उगगतवे दित्ततवे तत्ततवे गहातवे 
उराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवंभचेरबासी उच्छूदरीरे संखित्त-विउल- 
तेयलेस्से ” अज्जसुहम्मस्स थेरस्स श्रदूरसामंते उडढं 


ढंजाणू अहो सिरे ऋाणकोट्रो- 
चबगए संजमेणं तवसा अप्पाण्ं भावेमाणे विहरइ । 


तए ण॑ से अ्रज्जजंबूनामे अणगारे जायसड्ढे जायसंसए” जायकोउहल्ले 
'संजायसड्ढे संजायसंसए संजायकोउहल्ले 


उप्पण्णसड्ढें उप्पणणसंसए उप्पण्णकोउहल्ले 7८ 
समुप्पण्णसड्ढे समुप्पण्णसंसए समुप्पण्णकोउहल्ले' उद्ठाए उद्देइ, उद्देत्त 


अज्जसुहम्मे थेरे, तेणामेव उवागच्छइ,उचागच्छित्ता 'अऊ 
आयाहिण-पयाहिणं" करेइ, करेत्ता वेद नमंसइ, 





१. नगरी (ग)। 

२. कवचिद्‌ राजगृहे गुगसिलके' इति द्श्यत्ते 
स चापपाठ इति भन्यते (वृ)। 

३. तेण॑ कालेणं (ख); तेणं (घ)। 

४, निरगया । कोणितो गिग्गतो (ग); निग्गया | 
कोणिओ निग्गओ (घ)। वृत्ती--परिपत्त्‌- 
कूणिकराजादिको लोको निर्मत्ा--..नि 'सता-- 
एवं व्यास्यातमस्ति । अ्रनेन . 'फ्रिसा 
निरगया' इत्पेच मूलपाठ: संभाव्यते । 
कफीणिओ निग्गओ' इति व्याख्यांशो मल- 
पाठस्वेन परिवतितोभ्त्‌ । उपास कद्शास्‌ 
(१।१६) राजनिर्गमस्य स्वत 


ज्जसुहम्म थर " तिवखुत्तो 
, व दित्ता नमंसित्ता अज्ज- 


* सें० पा०--सत्तुस्सेहे जाव अज्जसुहम्मस्स । 


७. ”संसते (ले, गम) । 


* भोपपातिक (८३) सूत्रे क्रमभेदोविद्यतते, 


पयया--जायसड्द्े ० उप्पण्णसड्ढे ० संजाब- 


सड्ढे ० समुप्पण्णसड्ढे ० । 


* *कोऊहल्ले (ख़)। 
१०. 


अज्जसुहम्म॑ घेर (बूपा)। जपपातिक 
(८३) सूत्रे तथा रायपसतेणइय (१०) 
पूत्रेपि एततृसदुशप्रकरणे. 'समण भगवं 
महावीर” इति द्वितीयान्तपदं लम्यते । 


, सत्र सप्तम्यन्तपद॑ लम्यते |. वृत्तिकृता 
दृश्यते । _ देवमपि एतदेव प्रेमाणीक्षतमु--'अज्जसुहम्भे येरे' 
च त्यभ्न पृष्ठयर्थे 

५० विभक्तिरहितं पदम्‌ । काश्यवो योत्रेण इति ११ इत्पन्न पण्ठयर्थें सप्तमी (व) । 
वृत्ति: । 


आताहिणपदाहिणं (ग), आयाहिणं (घ) ।' 


कर # 
पहुमे अश्मा्ंर्ण (घापिनियाए) ्टे 


जा] 


2 सी च्ब 
_सकसन्‍कनक, शाह ता अंग -मकायानि. सू्यारएटग पर कक नातिल या गरागाण कक ह>ंकि-नँ 
१7205 7 8 है 5 काम नातिदुर सुस्यरताण नमसमाण क्षाभमःर पदेलजड 
विशार्ण परम्जुयासमार्ण एवं बयासा-जह्टां थे भंते ! समणगंगं मगदया 
कफ कक-का-*लह ४ 2० 8 है हर >> #० >०्फुण्क री. 88: काट ल्लननकनलल है... कक न 
सहाबास्ण म्राइगह्ग रलगर्ण साह्ंवद्धणों लायनाट्रेण लोग-बर्ण 
ानपदजमायबर्श छोममंदाएश। सब्यदात सदरद्यश सेगद्यण धम्मदाण 


धर्मरेसाणं धदृम्मसायगे्यी धग्मवर्वाइरेस्‍क्द्धिया' सझष्पशििववरनाण- 


डन्‍े आफ सरकाललक डे क प्राण हक ७० बह हलक 54 ५ 5 “पु कुतन्प चर श्र ब्लल्जकल १2५ गज अंदक- 
धयारसणू ना जाया: गम पाए खकुराग सावन 


तारगशं... सिवशधलमगशग्यथमं्लमंरासमंदधावाद्मंय गरादसय॑ 


37 #%ऋौ० है” करीः 
32040 
इक कमा ७७० श० दाग कफुतक तक 


24) १९; ९१९४ * | शिविगनामभजने टांग मंवराश | प्रसमरस अ्रसस्स  शममठ 


लिष्यय 


पष्तते, हड़रस थ॑ भते | प्रेस / सायाधरगवद्टा्ण के सटे पण्णने ? 
ट 
८... मन सति अफ्जगाएग भर अग्बजेजनास अणगार एवं वयासी- एवं खल जंग ! 
अकमी नकल जे श्र 

सगे शगयया संगायारिणं जाया संपर्ले्ण उ्नस्स झंगरस दो गुवकायंधघा 
दिजसा, में जाना जउ»3तल गे धरमनदाातों थे ॥। 

६, जद मा के | गगधर्ण शंगगया गाहायीरेंगे जाया संपर्स्ण झारस अंगरुस दो 
सुवाहायता ब्यसा, मे फा-नसाग्राशि मे घम्ममाहाओजंं थे | परमस्स ण॑ भंते ! 
समा 


लक अ ० १३०० इ- चुका कक 2. साय का मकने सनक । $ ७-6 हम | ॥ह-# ही ६ हे अन्‍्क++ आय". भाप पोदा नमक 
है रू प्रा ४६३ पं ध्पू पद +) २९१६ * ्] | क्र हे [: श् भंगर 8"5॥ *43९ 4 | ४१ श्ह भ् हर 774: 
३२ 


है. ॥ 


तायाधस्मफहाओं 


संगहणी-गाहा 


१. उविखत्तणाएं २. संघाडे, ३. श्ंठे ४. तुम्मे थे ५, गोले । 
६. तुंबे य ७. रोहिणी ८. मल्ली, ६. मायंदी १०. 'धंदिमा ४! ये ॥१॥। 
११. दावहवे १२. उदगणाएं, १३. मंइवके! १४. तेमली विय। 
१५, नंदीफले १६. भवरक॒ंका' १७. शाहण्णे' १८. रांसुमा इ ये ॥ी शा! 
१६. अवरे य पुंडरीए, नाए एगूणबीसमे" ॥| 


मेहस्स नगरपरिवा रादि- वण्णग-पर् 





११. जइणं भंते ! समणेणं भगवया भहावीरेणं जाव' संपत्तेणं नाथाणं एग्रूणवीसं 
अज्मय्रणा पण्णत्ता, त॑ जहा--उक्खित्तणाए जाव' पंडरीए त्ति य। पदमस्स ण॑ 
भंते ! अज्मयणस्स के अ्रट्ें पण्णत्ते ? 

१२. एवं खलु जंबू ! तेण कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
दाहिणड्ढभरहें रायगिहे नाम॑ नयरे होत्या--वण्णभझो 

१३. गुणसिलए चेतिए--वण्णओ' ॥ 

'१४. तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे सेणिए नाम॑ राया होत्या--महताहिमबंत-महंत-मलब- 
मंदर-महिदसारे वण्णओ" || 

१५. तस्स ण॑ सेणियस्स रण्णो नदा नाम॑ देवी होत्था-- सूमालपाणिपाया" बण्णओ' ॥ 

१६. तस्स ण॑ सेणियस्स पुत्ते नंदाए देवीए अ्रत्तए आअभए नाम॑ कमारे होत्या--अहीरण' 
“पडिपृण्ण“-पंचिदियस रीरे लक्खण-वंजण-गुणो ववेए हु माणुम्माण-प्पमाण- 
पडिपुण्ण-सुजाय-सब्बंगसूंदरंगे ससिसोमाकारे कंते पियदंसणे० सुरूवे, साम- 
दंड-भेय-उवप्पयाणनी ति-सुप्पउत्त-नय-विहृण्णु"' , ईहा-वह-मग्गण-गवेसण- 
अत्यसत्थ-मइविसारए, उप्पत्तियाए वेणइयाएं कम्मयाए" पारिणामियाएं-- 
चउव्विहाए बुद्धीए उववेए, सेणियस्स रण्णो वहुसु कज्जेसु य [कारणेसु य ? | 

६. चंदमाई (ब)। १३. सं० पा०--अहीण जाव सुरुवे । 

२. मंदुबके (ख)। १४. प्रस्तुतसूत्रस्य वृत्ती 'पडिपुण्ण” पद व्यास्यात॑ 
के कि (घ)। नास्ति । 
हम ही १३ निहिस्ना (ज) + 

६, ना० १११/७। * ईहापूह (ग); ईहापोह (घ) । 

७. ना० १।११० । बदल 0 के पक हे 
कक १८. अतोनन्तर उपासकदशास (११३) टॉर्यें 

६. यो० सू० २-१३। पसेणइय (६७५) सूत्रे 'कारणेसु य॑ ईर 

१०. ओ० सू० १४। पाठो विद्यते। अस्तुतसूत्रस्य पंचमाध्ययत 
कील (5) दुबे कब्जे य कार प 


पाठो लब्यते । अन्रापि तथैव युज्यतते | 


| 
में अपभारण [उ्िरत्तरयार ) 
४0 ये मूल थे गा आ आज से ः हाउस ये बा पिला ्रध्दा 
भी ब% + च्न्मी नं कलआर रे त्न्क्की हि हे 
श्र बंद कर क्ष ड्राए 4. धर हा था जे 
परशिद्ठणिज्ते, मेंद्री पमार्ण आहार गार्लवर्ण चवग, मदाशए प्रमाशभुए 
कक न्‍ ] थ धड 3 ् 
५ । श 
(72(:7[7५ अड- न 27222 ३6६६ १:६३ ॥ कु द्झुणाप 
आाफहारभारट आलयवंगदाएण ससभर, संब्यदाज्जंस अब्यध्ामसास संद्ेवच्चा 
क्ल्क्ा प्र्कच' 
श्र अर रियल स्का के २३ हक ः रस न्फ्ण जाय न के 
विश्द्ण धियार रज्भधनाचताए या थिशहाँस्या द, साशयरशा सण्या सज्ने से सठ चे 
न दल ्ध्ब 
| तक ढ ] भा निदक- हि ल्प शा शक 0. सी 
सो ले कोड्रागार ले बल ने बाहण थे पर ले शंसेठर से समभेव समुपररा मा ण- 
नी दा 'कन्म 
् च्क 
है पक 42 8 ९१६ + /6/7/॥ ऋयवक५ सकी 'फेनकुकम+ #गमूडल 
गा पं दमा । घर 7.० ॥) 


# 


नग्स ्॑ ममशियरस र्यों घाहियी सोम देधों क्त्मा--बमुयामाल-पाशियाया 
दियसाटीरा लरसग-पंत्रण-गर्मोव्धेधा साथगमाण-प्यमाण-यज्ाय- 
सम गसंद सी संशिसीमारार-हन-पियदंसणा सझधां मारयल-परिमित-सिव- 
निया मलियमणना फरोमुर-श्यणियर-विमल-परदियष्ण-सोमदयणा पांडलुहिलि- 
टिव-गटलेशा। सिगारागार-यासथेसा संगय-्गम-हसिय-भपधिय-गरिहिय-यिलास- 


उप-जुसाबबासकुसलदा प्रासादीया इरसिसणिउला श्रश्िरदा 


रद 


सखिय-संलायनन 


2, .2, +|'3 «६ 

पडिंगया, सेशियरस रध्णीं इढ्ठा बसा पिया मशण्णा मामभेए जा पमासिया 
सम्भगा धंगगया पंणमया भुवारंडगसमाणा सेल्लशिया इव सुगंगोंदियां 
वलपश इस सु्ंधरिगिरशां इमंणधकरंशनों मित्र सुवारणििया, मा र्णसोय 


बा भा पधयधयादा मा ४ चारा पा द था 
4,७०७ ०८ ६४ >क है + पर न +॥५%-शीगहना, य्य पक ६.०. कं *07। न्ज्क [3 
#५ 3 200 0: |] ९ है *<, जा ही ४ । ्‌ ै 


मं शंगाय दा सब] रे दाडर साधिएण अ३६ 
; किक ह 4 
संदि विएलाएं भोगनोगाई पंच्मणुभवंगाणी * विहरद ॥। 
दिरिशीए सुमिणदंसण-पर्दे 
कर छा का कक कक८6 5 सु ८77 शक पक + 0९ [: ४८५ 
१६. तार थे सा भारती गैडी अ्यदा गादाद संधि तादिसगंसि--छय््टग--द्रमंद 


न्श्दा 


नाधाधम्गव हा 52 


संठिय-खंभुग्गय-पवरबर-सालभंजिय-उज्जलम णिकणग रयमथू भिस- वजह 
चंदरनिज्जहुंतरकणयालिचंद्सालियायिभत्तिकलिए 'स ट्ाबछघाऊल-तण्णरइण ! 
वाहिरओं दूमिय-घटु-म्रु अव्मितरणमों पसत्त-युबिलिहिय-सिशकम्में साणा- 
बिह-पंचवण्ण-मणिरयण'-कोद्िमतले पठमलगा-फस्लमल्लि-ब रपुप्फजाइ- 
उल्लोय-चित्तिय-तले बंदर - वरकणगकलसगुणिम्मिय- पडिएजिय- सरसपठम- 
सोहंतदारभाए पयरग-लंवंत्त-म णिमुत्तदाम- गुविरशसदार्या 5 गुगंत-व रतुसुम- 
मउय-पम्हूलसयणोवयार-मणहिययनिव्यु दयरे पाष्पर- लब॑ग-मछय-चंदण- 
कालागरु-पव रक्दुरुवक-तुरुवना-बूव “इज्भात-गुरसणि-मबमर्घेत - गंबुद्धयाभिराम 
सुगंधवर [गंध ? | गंधिए गंधवट्टिभुण मणिकिरण-पणारियंधयारे किवहणा 
जुइगुणेहि सुरवरविमाण-विडंवियवरघरए"”, तंसि तारियंगरि रायणिज्जसि-- 
सालिगणवद्धिए उभभो बविब्बोयणे दृहओं उग्णा 'मज्मे णय गंभीरें! 
गंगापुलिणवालुय-उद्दालसालिसए ओयबिय-खोम-दुगुल्लपट़ '-पडिच्छयणे अत्यरव- 
मलय-नवतय-कुसत्त-लिव"-सीहकेस रपच्चुत्थिए सुविरद्यरयत्ताण रत्तंसुयसंवए 
सुरम्मे भाइणग-हव"-बू र"-तवणीय-तुल्लफासे पृष्बरत्तावरत्तकालसमर् 
सुततजाग रा ओोही रमाणी-ओोही रमाणी 'एगं महू सत्तुस्रीहं रययकूड-सन्तिहं 


कालसमयंसि 
नहयलंसि सोम॑ सोमागारं लीलायंत॑ जंभायमार्णं महमतिगय॑ गय॑ पासित्ता 
ण॑ पडिबुद्धा "| 





१. सरसच्छवाऊधवल ० (घ);कंश्चित्पुनरेवं संभा- 
वितमिदम्‌--सरसच्छधाऊवलरत्तरए (व्‌)। 

२. सर्वासु श्रतियु 'गुवि' इति पठ्यमानमस्ति । 
वृत्ती शुचि--पविन्न' इति व्यास्यातमस्ति । 
प्राचीनलिप्या चकारवकारयो: प्राय: 
सादूइग्रेनात्र वर्णविपयेयो जात: । वृत्तिकारेण 
त्थव व्याख्यात्त: | 


९. गंध (सर घ)। 

१०. वेलंववर" (ग,घ) । 
११. मज्केण य गंभीरे (बपा) 
१२ खोमदुगुल? (घ) | 

१३. लिव्य (ख, थे) । 


६४. “पच्चुत्यए (ख); ०पच्चुत्वए (क्य०) । 


१४५, रुय (ख्री। 
३. 'मणिरतण (ग)। २६. पूर का | 
४. चंदण (सर, घ); अब वकारस्थाने चेकारों १७, 

जीतः ) 


वाचनात्तरे त्वेवं दृश्यते--जाव सीहं सुविणे 


ज 
प्र 


पढ़िपूजिय (स्तर, गे, घ, वृपा) । 

पयरग रा, घ); एकस्मित्‌ वृत्त्यादरों 
प्रतरकाणि, अपरस्मिंश्च अवरकाणि! 
इति संस्कृतरुप॑ लभ्यते । 
सुगंधि (चृ)। 


?मधित (ग); "मधघंत (घ) । 


पासित्ता ण॑ पडिबुद्धा। यावत्‌करणात्‌ इंदं 
#प्टव्यमू--.एगं ने ण॑ महंत पंहुर ' धवर् 

सेयं.' सेंखउल-चिमलदहि-घरशागोखीर-फेण- 
र्यणिकरपगासं... [अथवा--हार-रजत- 
खीरसागर-दगरय- महासेल - पंडरतरोरु- रम- 
णिज्ज-दरिसणिज्ज॑ ] थिर-लद्दु -पउट्डू-पीवर- 


धरम प्रप््यण (2 गए: धार) 


सेणियस्स सुमिणनिवेदण-परदे 


# खइ.पे 


प्अ ग्णा करके सा घ्श्य कप कस कश्म-ब ० 2>ड >्कन्कुण के ण ईः घ्‌ के के ॥ हक के [को 
६. सह णां सा घारिणों देवो[पममेयार व उराल करलाएं शिव धर्म में गदर 
महासमि् परासित्ता प्र॑ पिवुद्धा समाणों हंड़सुद्सिस्मार्णदिया पीड 


प्रभसोगणगिसिया' हरिसवस-वधिसप्यमाणरियया घाटाहम-कर्ंदपाफा 

समृससिय-रोमया से सुझिण शामिणाद, झगिणिसा समधशिण्यातरो । 
उट्रया पाय पटाषं पररमाोस्द्वट, पचना। ग्ड्सिा अंता रस याासतल मस शंधाए ग्रयल 
दधियार रामगंससरियीश! गधा जैशामव से सेशिए राया तैशामेव उबागन्छट, 


!) श्प्टपू न ह श्र प्‌ डे कम न्‍ आज 4 है है ६ शाश ग्छ 
दामन ता साएंद साय था बह अल दियाहि गगसनादि संणाभा। 
्््े 5 न 
4 


श है कक भर 2६ ६व7। कक श्णायःा | ब्यर का 2 श्र कक, 7 प 
इगदा बाला 4२ धाहि धश्यायीं मंगईला हि सोस्यिरीयाहि शिससग 
4०००-५-+-”चह ८ पाई दा 7 णं 'अष्या की हा 8 आओ अर >> +क गृ हु मानक बज हैँ जन कक 8॥ 
उजाईिी हिंसा य णशिएजआ हि. सिस-मट र-विविय-गं सर- सास रा या | भिरा्ि 
क है शा ॑॥>रछछ? अंग्सहया ##*नही 2 8। 80078 _हन्ल्‍कमर, पल हुए हा स्पा 'फ्क-प्का 
संस मागी-संलवमभाणी परदियोपाड, बडियाोहसा सेणिए्शं रुण्ण 


| न्‍्दढ। कक ऊुएर किक न] जम कुंत-ह ई। «७ >> दिशा गिर 7 
शमाणी नाफ-गगिकाणणगरयणभततिसित्तसि भहासणंसि मिसीयद, नि 


धासस्था दिसत्वा संगासमंमरगंया कारयलवा र्म दिये सिरसाव ने संस्था गंज्लि 
पट सेणिय राय शव सगासी--शर्घ खाल बह देवागप्पिया ! झम्ज संखसि 
धारिसियंसि संंधिश्जसि सालिगधयाडार जाया नियंगवयंधमट्ययंर्से 
गूमिणे पसिया थे परदिदुद्धा-से शमरस ण॑ देवागक्िया 

है| ! 


| शंब्नंयाया 


वा -क।. ्याराण्याहुदतय ३८४५” सेहत | हू 
हार 


तायाधस्मकष्टाओं 


*कललाणस्स सिवस्स धण्णस्स मंगल्लस्स सरिसरीयस्स " सुमिणस्स के मण्णे 


कटलाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सद ? 


सेणियस्स सुमिणम हिम-निदंसण-पद॑ 
२०. तए णं से सेणिए राया धारिणीए देवीए अंतिर एयम्ट सोच्चा निसम्म 


का तजतन न» ..................र 


हठ्तुदु-*चित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पयमाण ९ हिबए 
धाराहयनीवसु रभिकुसुम-चुंचुमालइयतणू' ऊस वियरोमकव ते सुभिर्णं ओगिण्हड , 
ओगिण्हित्ता ईहूं पविसइ, पविसित्ता शअ्रप्पणों साभाविएर्ण मद्पृव्वाएणं 
बुद्धिविष्णाणेणं तस्स सुमिणस्स अत्थोग्गह करें, करेत्ता घारिणि देवि ताहि 
जाव' हिययपल्हायणिज्जाहि मिय-महुर-रिभिय-गंभीर-सस्सिरीयाहि वम्मूहि' 
अणुव्‌हमाणे-अणुव्‌हमाणे एवं वयासी--उराले ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे 
दिदुं। कल्‍लाणे ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे दिद्ठे। सिवे धण्णें मंगल्ले 
सस्सिरी ए ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे दिट्ू | आरोग्य-तुट्टि-दी हाउय'-कल्लाण- 
मगल्‍लकारए ण॑ तुमे देवि ! सुमिणे दिद्वे । अ्त्थलाभों ते! देवाणप्पिए ! 
पुत्तलाभो ते देवाणुप्पिए ! रज्जलाभो ते देवाण प्पिए ! भोग-सोवखलाभों 
ते देवाणुप्पिए ! हे 
पे खजु तुम देवाणुप्पिए ! नवष्ह॑ मासाणं बहुपडिपृण्णाणं अद्धट्ठमाणं 
राई दयाणं वोइवकंताणं श्रम्ह कुलकेजं कुलदीबं” कुलपव्वयं कुलवडिसयं' 
कुलतिलक॑ कुलकित्तिकरं कुलवित्तिकरं" कुलनंदिकरं ,कुलजसकरं कुलाधार 
जीप कुलविवद्धणकरं सुकुमालपाणिपाय जाव'' सुरूव॑ दारयं पयाहिसि । से 
.. दारए उम्मुक्कबालभावे विष्णय"-परिणयमेत्ते जोब्वणगमणप्पत्ते सूरे 
वीरे विक्‍कंते" वित्थिण्ण-विपुल-बलवाहणे रज्जवई 
त॑ उराले ण॑ तुमे देवाणप्पिए ! समिणं दिटे लत ह हि ४ 08 ] 
सुभिणे दिद्दे | सिवे धण्ण मंगलले 3 8 | *कल्‍्लाणे ण॑ तुमे देवाणुप्पिए * 
/ मगल्ल सस्सिरीए ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणविद्वे ।" 





हे पे न 5३ अर ६. ०वर्डंसयं (ख)। 
 चंचु० (ख्, 
३. बम हे ( हे )। (०. नासौपाठ: चृत्तिसम्मतः, यथा--क्वचिदू 
४, ना० १।१।१६ | हे 5 दृश्यते । 
4 क्ष ल्‍ छ 6] 
शः हे (९ । यो तर 'गिराहि' पाठो विद्या । १३. गाय जल घ)। 
६. 3 (ख)। वितिककते + ४ 
७. >< (ग, घ) सर्वत्र । पे वितिक्कते (क); वियक्कतं (ख) । 
८. कुलहेय (वपा) । * रेज्जयती (क)। 


१४६. सं० पा० “-विंद्ठे जाव आरोग्ग । 


परम सज्मपर्ण (5शिस्सिश्याए) €्‌ 


धारिणं 


हा 


कर 


भृ 


ल्‍० किम 


गौ 


छा. 
का आओ 
घट है. 


ह के "९६१2 पता कक ष्ः तमे ्क हि ऋरमक- पा हे रा दिल का म्न्ति 
थ्रारागग-स द्विलीहाउय-वाललाम- मे ंग ल्‍लेवगरए ण तुम हास ! सामंण पेट 87 


्् 


टेट भजएजाननीश्जा शाणनव गत । 
खां 7 त्क कप हक मा हा 


ए सुमिणजाग रिया-पद 


सा शी सा धारिणी देवी सेणिए्णं रण्णा एवं बुत्ता समाणी हठुतुद -खिसमाणंदिय 
जावे 7 रिसयस-थिसाय भा ण दिया कर्यल-पररिगद्धियं ग१ंसिससावयस मसत्मा० 
अंजलि कट गये बयासी--ायगिय देखाणृस्पिया 5 / महूमेय देखाणत्पिया * 
धैेवाशप्पिया | ध्षम दिक्षमेय देवाण प्पिया इब्छियमेय देवाणप्पिया ! 
पदिश्ठियगेय देवाणरियिया ! हब्छिसपर्डिब्छियगेय हेवाणप्पिया ! सच्चेष 


। 
ए्सम्ट जे सुब्ने बंगा लि मदद मे सुमिणं सम्मे पश्चिष्ठट, परडिख्छिसा 


है 


कह औक हू 
सधिए्श रुए्या अब्नमम्याथया सम्राणी साणामशिकेणगरसंग-मत्तिचिताम्रो 
भदहासगात आाब्नट्रेट, बब्मद्रसा लेगब सा संबंशिश्ज सेग्रेव उप्रागरुणर, 


ख् ि | है दि आन. ्क अर 
उयागरितिसा संधि संयधिश्मसि निर्वीयश, सिसीहणा एवं सयासी- 


कक रे ड टन ५ का ५ कक स्ण्यु जे [६ आया द्य्‌ का ध्म । ९ 
शी भें में पनम कायथय संबसस से गिल शप्यडि पायसमिशेटि सिशस्मिदिशि 
कक +. ७... चरं+-भक का हक काका “डे टू 4१ जनक भ्यंता +करप्यडी शंणज “की च्क-3लम:ट ० कक के 
पेटीण प्रशंगगंगनरण्न वंश तह धणश्चिया आए अधि गिरे 

' + अर 5 क्क्जीँ 


इजाग समा पान स्माणी घिहर४ ॥ 


ते शी से संणिए साया पर्मसकाससमत्मसि कीहवियपरिसे' सहायेद, सहायता 

हद गगास। ञ्प््पागय थो धेश्ालपियां वाहिरिय उादाजसाल हे 'सविमयसं 

दर्मगाम  मंधोदग सिस-मर य-सग्भ जग्रोप लिये पंचथष्प-ग रसंसू रस मइुतप 

दिए पद वापस स, लिये प्रधायशजपरपादरमपा - सभ्यर धवन उन्टगन- मर्राम हर 

मधमपधेत-मंभदसा नियम सुगंध रु गंध ? ) गषिय" गंधवडि न्य करए, कारदेण 
# $ नर 4 “मील हु तक 

मे, गिएमाए।पय' दश्मीणयणःा | 


गायाधम्मकाहीओं 


तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा सेणिएर्ण रण्णां एवं यूत्ता सरामाशा हंदुव॒5 ह 
०खित्तमाणंदिया पीइमणा परस्मसोमणरिशया #स्गिबर-विराष्यमाश हियंया 
तमाणत्तियं * पच्चप्पिणंति ॥ ॥॒ 
, तए ण॑ं से सेणिए राया बल्ले पराउणमायाए रसंणीए पु ह्लुग्गल-वामल-कामटु- 
म्मिलियस्मि अहपंइरे प्रथाए रत्तासोगप्पगास-किसु य-सुस पुहन्गुंजद्धनव वुजावग- 
पारावयचलणनयण - परहयसुरत्तलीयण-जा सुमणकुसुम-जलियजलण-तवर्णिज्ज- 
कलस-हिंगुलयनिग र-रूवाइरेगरेहंत-सस्सिरीए दिवायरे अहकमेण उदिए तैंसत 
/दिणकर-करपरंपरोयारपा रखंमि” अंबयारे बालातव- कुंकुमण उ्चितेव्य | 
जीवलोए.. लोयण-विसयाणुयास'-विगसंत-विसददसियरम्मि लोए कमलागर- 
संडबोहए उद्दियाम्म यूरे सहस्सरस्सिम्मि दिगयरे तेयगा जलते समणिज्जाओं 
उद्देइ, उद्देत्ता जेणेब अद्णसाला, तेणेब उद्रागच्छड, उवागच्छितता भरता 
अणुपविसइ । 
अणेगवायाम-जोरग -बर्गण-वामद्रण-मल्लजुद्धक र गे हि संत परिस्सते सयपागसह- 
स्सपागेहि सुगंधवरतेल्लमादिएरहि पीर्णाणज्जे हि द्वीवणिज्जेहि दप्पणिए्जेहिं 
मयणिज्जेहि विहणिज्जे्ि सबव्विदिययायपल्हायणिज्जेहि श्र्भ॑ग हि श्रव॒भंगिए 
समाणे, तेल्लचम्मंसि पडिपुण्ण-घाणियाय-सुकुमालकोमलतर्लेहि पुरिसिह्ि छेए्िं 
दवशेहि पट्ुंहि कुसलेहि मेहावीहि निउणेदि निउणसिप्पोवगए्एहि जियपरिस्स- 
मेहि अव्भंगण-परिमहणुव्वलण-करणगुणनिम्माएहि, अद्ठिसुहाए मंससुहाएँ 
तयासुहाए रोमसुहाए--चउव्विहाए संवाहणाए संवाहिए समार्ण अवगयपरिस्समें 
मरिदे अट्टणसालाओ पडिनिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेव मज्जणधरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मज्जणघरं अगुपविसइ, श्रणुपविसित्ता समत्तजाली- 
भिरामें' विचित्त-मणि-रयण-कोट्टिमतले रमणिज्जे ण्हाणमंडवंसि नाणामणि- 
रमण-भत्तिचित्तंसि ण्हाणपीढंसि सुहनिसण्णे सुहोदर्णाह 'गंधोदर्ए्हि पुष्फोदए्हि 





सं० प०--हंट्ठु तुदु जाबव पच्चप्पिणंति । धोग्या' इति व्याख्यातमस्ति तथा ओऔप- 
« अहपंडरे (क, ख); महा?" (ग)। 


नबी पर पातिक (६३) सूत्रे 'जोग्ग' इति पाठो5स्ति ! 
« दिनकरपरंपरोयारपरद्धम्मि (क, स्तर, गे, घ, असी च समीचीनः तेन मले स्वीक्ृतः । 
बुपा हर हे 
म (कवि ८. अब्भंगिएहि (ख) | 
ह खइय व्व (ख); रा ं ६. समंत (दू); समत्त, समुत्त (बृपा) । 
हे बा )| ऐ कप (घ) ॥ १०. पुष्फोदए्हि गंधोद्ट्हि (क, ख, गे, घ)। 
8 00 अप वृत्तो पूर्व गंधोदर्क ततदच पुष्पोदरक वेयाव्यति 
ही ५ सं, ग, घ) | प्रयुक्तासु सर्वास्वषि मस्ति) औपपातिक (६३) सूत्रे पं एप 
प्रतियु 'जोग' इति पाठो लब्यते, किन्त घत्तौ कल मो हद से 
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नावायमस्गठ री 


खलु सामी ! धारिणी देवी नवण्हं मायाणं वहुवडिपृण्णां जावे सार 
पयाहिइ । से वि य ण॑ दारए उमावतबालभावे विश्थय-परिणय मि्ते जोव्वणग- 
मणुप्पत्ते सूरे वीरे विवक॑ते वित्थिण्ण-विपुल-बलवाहणे रज्जवई राया भविस्सह, 
अणगारे वा भावियप्पा । 

ते उराले णं सामी ! धारिणीए देवीए सुमिणे बिट्टे जाब! आराग्ग-तुद्ठि-*दीहा- 
उय-कल्लाण-मंगल्लकारए ण॑ सामी ! घारणीए देखीहश सुमिणे०९ दिट्े सि 
कट्दु भुज्जो-भुज्जो श्रणुव्‌ हेंति ॥। 


सुमिणपाढ्ग-विसज्जण-परद् 
३०. तए ण॑ से सेणिए राया तेसि सुमिणपाढ्गा्णं अंतिर एयमर्ट सोच्या निमम्म 


हह्वतुद्ु-चित्तमाणंदिए जाव" हरिसवस-विसप्पमाणहियाए करयल'श्परिस्गहियं 
दसणहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु " एवं बयासी--नावमेय॑ देवाण प्पिया 
जाव जंणं तुन्भे वयह त्ति कट॒टु त॑ं सुमिणं सम्म॑ पडिच्छ/', ते सुमिगयाढए 
विपुलेण॑ असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्व-गंत्र-मत्लालंकारेण य. सवकारेइ 
सम्माणेइ, सककारेत्ता सम्माणेत्ता विपुल जीवियारिहं पीतिदाणं दलयति', 
दलइत्ता पडिविसज्जेइ ॥| 


सेणियस्स सुमिणपसंसा-पर्द 


३१. तए णं से सेणिए राया सीहासणाञ्रो अ 





प्रतिपु चात्र पाठस्य क्रमविपय॑यों दृश्यते-- 
अत्यलाभोी सामी ! सोक्‍्खलाभो साम॑। ! 


भोगलाभो सामी ! प्रत्तताभो रज्जलाभो 
(क, ख, ग, घ) । 


हा व्भुदुंड, अव्भुद्ेत्ता जेणेव धारिणी देवी, 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 'धार्सिण देवि” एवं वयासी--एवं खलु 
देवाणुप्पिए ! सुमिणसत्यंसि वायालीसं सुमिणा" तीस महासुमिणा-- 
वावत्त रि सब्वसुमिणा दिदठ जाव" त्त॑ उरले णं तुमे देवाणप्पिए ! सुमिणे 
दिट्वें | कल्लाणे ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुभिणे दिट्ठें । सिवे धण्णे मंगल्ले सस्सिरीए 
णृ तुमे देवाणुप्पिए | सुभिणे दिट्‌ | आरोग्ग-तु टिं-दीहाउय-कल्लाण- मंगल्ल- 
कारए ण॑ तुमे देवि ! सुमिणे दिद्े त्ति फंट्टु९ भुज्जो-भुज्जों अणुवहेइ ।। 


६. सं० पा०--करयल जाव एवं । : 
3. ना० १॥१॥२१। 

८. सेपडिच्छुइ (ग, घ) | 

९ 


१. ना० ११२० ; हे बज । 

०. हे ख,ग 
२. विष्णाय (ब); विष्णय (बुपा) । शक सम (क); घारणीए देवीए (ख, ग), 
३. ना० १।१॥२० | मा (घ)। 


४. सं० पा० “आरोग्ग-तुदि जाव दिट्टि । 
५. ना० १११९६ । 


सें० पा०--सुमिणा जाव भुज्जो २ अखु- 
वृहत्ति। 
१२. ना० ११२६ | 
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१२. 


गॉयासम्मह्ाओं 


गणेसु वल्लिवियाणेस" पसरिएस उन्‍नासं सोभग्गमृबंगशस' थे भारगिरि- 
प्पवाय-तड-कडगविमुवक्रैस उज्भगेस, तुसर्यिप्ानविय-पत्लोडफ्णाउल सकलुस 
जलं वहुंतीस्‌ गिरिनदीस राज्जज्ज ज्जग-नीव-फूटय-कदल-गि लिध-कलिययस 
उबवर्णसु, 

मेहरसिय - हह्ठुतुद्गचिट्ठिय - हरिसवरापमुबककंठकेकारव. भुगंतेस बरहिणंस्‌' 
उउबस -मयजणिय-तरुणराहयरि-पणड्सिएस._ सवसु रशि-रिलिब-कुडय-सदस- 
कलंब-गंबद्धणि मुयंत्तेसु उवबणेर । 

परहुय-हुय-रिभिय-संकुलेश. उद्दाईंत-रत्तदंदगोबय-बोवय-का रण विलबिएस 
आोणयतणमंडिएसु. ददुदुरपयंपिएस. सं्िडिय-दरिय-ममर-महुयरिपदकर- 


परिलित-मत्त-छप्पय-कुसुमासवलो ल- महुर-गुंजंतदेस भागस उववशेस । 
परिसामिय“-चंद-सुर-गहगण-पणट्टनवखत्तता रगपहे' ' इंदाउह-वद्ध-चिधयटु म्मि 
अ्ंवरतले उड्डीणबलागपंति"-सो भंतमेहब॑ दे कारंडग-चक्कवाय-कलह देरग-उस्सुयकरे 
सपत्ते पाउसम्मि काले प्हायाओ" कयवलिकम्माओं कय-कोउय-मंगल-पायच्छि- 
त्ाझ्नी कि ते?' _ वरपायपत्तनेउर-मणिमेहल-हा र-रहय-ग्रो विय/-कडग- पबुड़य- 
विचित्तवरवलयथ॑ भियभुयाओशो कुंडलउज्जोवियाणणाओं”" रयणभूसियंगीशो, 
नासा -तीसासवाय-वोज्मं; 


ज्क चबखुहर॑ वण्णफरिससंजुत्तं हयलालापेलबाइरेय॑ 





एतत्‌ दृध्यते । 

' गरठन्तरे - नगेपु परवेतेपु नदेषु वा हृदेपु १३. 
व्‌ । हे 
5 ड़ ० पर्द व्याल्यातमस्ति--उचितानि यौग्याति 

ह सिलिद्ध हक | (है) | किन्तु अन्न 'ओविय! पर्द समीचीन- 
वरिहणेसु ( हे न्‍ । द मस्ति । संभवतो लिपिदोपेण परिवतेन 
उदु" (ख); उड० (ग है जातम्‌ । २४ सूत्र ओविय”! इति पाठ 
परिभामिय (क, ग॒ हे ह ! लभ्यते। तत्न वृत्तिकारेण ओविय पति 

|; * ३ ४) पपा। | रिर्काः अत्र 

है पारकामतानि इति' व्याख्या क़ृतास्ति । 

* “तारागपहे (क); ०तारागणपहे (ग) । नि इति' व्याख्या कृता 

* ?पटंटसि (ख, घ) | कक 

* “वलागवंति (ख)। की 

किमृता श्रम्मयाओं इत्याह 

इत्यादि (ब्‌)। 

किन्‍नो (क); किसने (ग); कि से (घ) । 

कि तत “ ) १६. नास (क) | 

५ भत्‌ करोति' इति शेप: । कक ्त्‌ 


पाठ: व्याश्यादृष्ट्या सरलोत्ति । 
॒ः बा रध हर 
उचिय (ग, घ)। वृत्तिकारेणापि 'उचिय 


वृत्तिकारेण 'उचिय' पाठों लब्धः तेन तथा 


(४. खद्दुय (घ); खडुय (घ)। 
(९. खड्डुय- एगावलि- कंठमुरज- तिसरय-व रवंतय- 
हेमसुत्त-कुंडलुज्जोवियाणणाओं (वृपा) । 


““प्हायाओ 


(3रिततियाए) १3 


परवलकाणय-नयवियंतकम्म॑ शागासफ्लिह-सरिसप्प्म झंसु्यं पवर' परिद्षियात्रो 
गगूलमुउमालउतसतरि/्जाओ सब्योडय-सुरामभशुसुम-ववरमल्मसोीनियसिरांयों ! 
पासासस्१मथवध वियानी सिरोनमायवेसाओं, सेसणय-गंघहरत्पिरयर्ण हसडापयों 
समाणाशो, सकोरेट्मन्‍्लदार्गेणं छ्ेयं धरिज्जमाणेंणं संदप्पमवटरसेशलिय- 
पिमलदे ए- संग पद - बग रगंग्रमयस टियफंणप जे सस्निगा स - चड बा मर बा ले यी जि - 
भसोशों सेणिए्े रण्णा सशिहत्यियंधवरगरर्ण पिट्मो-पिट्यों स मण गरछ मा णी को 


कै 


साउशागमरा सभाए-मह़या हजार गदामाएण गीएणं र शगिएंग पायदसाथाए एे -- 
£, ४८ संच्यसग राणएए 8 27: ब्य है." अरकन्क 4. १ | 
ई 9] हि $475 4 5 हा हु ५ ही: ६८ 22 22228 “4६ +॥॥ शव मुद्द पड राग ट्सा #- 68% है ४ संलदा।द भू ह्पाः 


गट रा जब >£ 4 6 है लकी कम रु स्य्य १०4. है + का भएा कक शध्यथपप्दः श श्र्क्क्र ख्लाय दारएंं सचब्यतस कन्क मे 
सदवायशसा। सब्यसभमण सधथ्ययष्पाः गेंधमस्लायंयारेशं सब्यचुडिय-सः न य- 
णाएग महया इददीए गहया जर्दए महया बलेप महा समृदशर्ण महसा बरल- 


हिम-हउगगस मग नपदादा थे सं प-पण 4 -पट7 - ने रि-प्रूल दिनारने हि >॒ उन मे रय- 


७ 
प् 


खडे 


मध्ग-दंढ़ुरि * -मिग्ती सना टयरवेर्थ रायगिए सयरं सिघाइय-तिग-सठकेया-चहच र- 
भस्म माप श सझासितसिस-शुस्यन्सग्गश्जिधोवलिस वया्म-मर्स- 
सुर निन्‍्धुत क्यू फर जोयया रखलिय_ गालागसरअबरणूदुस्पद-सु रगणए-घूब-ह/ण नस 
सुरशिन्मपसधेस-धिययामिरास * सुगंधयर [गंध ? ) संधियं. गंधयद्विभय 
इसाउतवा से तीधों गागर अजय धमिनंटिए्लमाधीगों भुलउ्नतवा-रका «तु सम - 
बर्छि-गुरओआशठा टूर सूरम्भ वेभारधिरिकदग-पराययूल सच्यमों समंता 
हद माणीआमो-धातिएमाएीजी दे विधिक्ति" 

मु जह थे मामयि सेट खबभुग्गएसु जाब दोहद घिफिज्माशि ॥| 


मायागस्महहाओं 
श्८ 


घ्रिणीए चिता-पर्द 


३४. तए.णं सा धारिणी देवी तंसि दोहलंसि अवधि शिज्णगार्णयि ध्र्मं पद्दीहला 
प्रसंपृण्णदोहला श्रसम्मा णियदोहला सुवक्ा शुगया निम्मंसा आलुस्या प्रा ग- 
सरीरा पमइलदुब्बला किलंता ओमंथिययसण-तयणकमला ते डुइममुदी करमल- 
मलिय व्व चंपगमाला नित्तेवा दोणविव्णययणा जहीविय-पु्कन्यथर- मत्लाल॑- 
कार-हारं' अणभिनलसमाणी किट्ठारमणकिस्मिं प रिहावेमाणी दीणा दुम्मणां 
निराणंदा भूमिगयदिद्वीया श्रोहयममणसंकप्पा हक रतलपत्टत्थमुद्दी अट्वज्काशत्र- 
गया" भियाइ ॥॥ 

पडिचारियाणं चिताकारणपुच्छा-पर्द हे 
३५. तए ण॑ं तीसे धारिणीए देवीए भ्ंगपडिचारियाग्रो भव्मितरियात्रो दासाचैडियाओं' 
घारिंणि देवि झोलुग्गं' क्रियायमार्णि' पासंति, पाशित्ता एवं बयासी- कि्ण्णि 
तुमे देवाणुप्पिए ! शोलुग्गा ओलुग्गस री रा जाव कियायरि ? ॥॒ 
३६. तए ण॑ सा धारिणी देवी ताहि श्रंगपडिचारियाहि ग्रव्भितरियाहिं दासचिडि- 
याहिं' य एवं वृत्ता समाणी ताओ दासचेडियाओ' नो आढाइ नो परियाणई , 
'गणाढायमाणी अपरियाणमाणी'" तुसिणीया संचिट्ुद' ॥ 


३७. तए ण॑ ताओ शअ्रंगपडिचारियाश्रो श्रव्भित्तरियाओों दासचेंडियाश्रों धारिणि देंवि 
दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं चयासी--किण्णं तुमे" देवाशुष्पिए ! श्रोलुग्गा ओलुग- 
सरीरा जाव" फ्ियायरि ? हु 

३८. तएणं सा धारिणी देवी ताहिअंगपडिचारियाहिं" अव्भितरियाहि दासचेंडि- 

वाचनान्तरत्वेन उल्लेख: कृत:, 
संगतत्वमपि 





तस्य ४, ना० १।१॥३४॥ हि 
हे प्रदशितमु--आहेंडज्ज त्ति ६. अन्न पाठ्संक्षेपकरणे सुबर्सख भुव्ख 4, कक 
आहिडंते । अनेन चैव मुकतव्यतिक रभाजां इति विशेषषत्रयी न विवक्षितारस्तिं ! 
सामानयेन स्त्रीर्णा प्रशंसाद्वारेणात्मविपयेष्का- एवमग्रेपि । 
लमेघदोहदों धारिण्या: प्रादुरभूत्‌ इत्युकतमू । ७. कि ने (क); कि ण॑ (ख); डिप्क (ग) । 
वाचनान्तरे तु--ओलोयमाणीओ २ आहिडे- ८. ०चेडोहिं (सर, ग) । 

माणीओ २ डोहल विणिति। तंजइ णं॑ ६. चेडियाओं रे, ग)। 

अहमवि  मेहेसु अव्भुगएसु जाव डोहल १०, परियाणाइ (ग); परियाणेति (ध) । 
विणिज्जामि | संगतश्चायं पाठ इति (व)। 


। ' ११. ०माणा अपरियाणमाणा (ख, घ) | 
१. मल्लालंकाराहारं (क, ख, ग) | ३ विद को (ख, 
२. कीडा (क, ख, घ) । १३. तुम (क, ग)। 
३. सं० पाौ०--ओहबयमणसंकप्पा जाव *: ै है 
भेयाइ। १४, 
४. चेंडीप्रो (क, ग) । कक हक 


१५. *परियारियाहि (कं)! 


धदमग अम्झाणं (दश्श्तियाए] १६ 
माहि दोरय दि सच्चे वि गर्व दत्ता समायीं नो आदाद नो परियाणद, धण्ादाय- 
माणी झअपसियाणमसाशी सुसिशोया संचिटुए 


पिया रियार्श से शियर्स निवेदण-परें 
728 8 ६ ष्ृ [३ है। गा 22082 है है3% स्यापा ञ्रा बता दाता दाता: | ईंट] प्रा ज्शिं पा 


दियोश अगाटाटजउ्जमार्शया प्रयरिजाशिग्ममाणोंग्रों सहेस संनेसादों समाजीगरों 


30 क की 482 । १९5७१ 2४२३ हे £ः 5 विदंन [: ६2 ६ हक कै डे ह्लि 
गतरिणीएश देवीए संहियाशीं पदिंसियव्मतसि, पटिनिकशशिसा जेशेस सेथिश 
7 >> के. ट्रैक अपना १-4 गज; कक नि फण्क [: जगा कफ, श्लप श्पिं “९३० 
जाया सिय उा ॥ 3 वह श्वां एरसलपरिश्ग हि मं # रत सिश्सासन 
मत्थार धंजलि? कादट जाएणगं घिजाएणं बद्धायति, बसावत्ा एस शयासों -एं्य 


दा 
रंग आक.ह 


| हिधि घम्न सारिणी देखी शोलग्गा ओखग्गसरी रा जाय शटहज्दा- 


हि 


छ्‌ 


२ सायाधस्गएहा भी 
5 । 

धारिणीए चिताकारणनिवेदण-पर॑ ि 
४५. तए ण॑ सा धारिणी देवी सेणिएण रण्णा गयह-माथिंगा समाणों सेणियें दावे 


₹+ 


एवं वयासी--एवं खलु सामी / मम तस्स उशासस्स जाय गहासुमिणरत् 
तिण्हं मासाणं बहुपंडिपुण्णाणं अ्रयमेयारुतर' प्रवालगहेयु दोहते पाउट्यूए 
धणष्णओो ण॑ ताझो श्रम्मयाओ कयत्याओ्री ण॑ ताझी श्रम्मस झोजाब वेशारगि र- 
कडग-पायमूल॑ सब्बशों समंता प्राहिइमाणीश्रो-त्रा हिंडमाणीआ दाहूल 
विशिति | त॑ जइ णं अहमबि मेहेसु अव्भुग्गएसु जाब' दोहले वरिशेज्ञाल 
'तए ण॑ अरहं” सामी ! अ्रयमेयाद्बंसि अकालदोहलंशि ग्रधिगिज्जमार्प॑सि 
ओलुग्गा जाव' अदुज्फाणोवगया भिम्रामि ॥! 

सेणियस्स आसासण-पद 


४६. तए णं से सेणिए राया धारिणीए देवीए अंतिए एयमट्ट सीच्चा निमम्म घार्रिगि 
देवि एवं वयासी--मा ण॑ तुम देवाणृष्पिए ! श्रोलुग्गा जाव अट्रुज्भाणीवगया 
फियाहि । अहं णं॑ तह" करिस्सामि'' जहा ण॑ तुद्भ श्रयमेयाट्व्रस्स अकाल॑- 
दोहलस्स मणोरहसंपत्ती भविस्सइ तसति कदटू घारिणि देवि इद्ठारहि कंताहिं 
पियाहि मणुन्ताहि मणामाहि वग्यूहि.£ समासासेइ, समासारोत्ता जणव 
बाहिरिया उबद्ाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासण॑वरमए 
पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे धारिणीए देवीए एयं श्रकालदोहल वहूंहि श्राएहि य 
उबाएहि य, उप्पत्तियाहि य वेणइयराहि य कम्मियाहि य पारिणामियाहिं 
य--“चउव्विहा हि वुद्धीहि” श्रणुचितेमाणे-अणनचितेमाणें तस्स दोहलस्स आते 
वा उवायं वा 'ठिईं वा उर्प्पत्ति वा" अ्रविदमाणे श्रोहयमणसंकप्पे जावे 
कियायइ ॥॥ 

अभयक्ुसारस्स सेणियं पद चिताकारणपुच्छा-पर् 

४७. तयाणंतरं च॒ ण॑ अभए" कुमारे '्हाए कयबलिकम्मे'' *कयकोउय-मंगल 
पायच्छित्ते * सव्वालंकारविभूसिए पायवंदए पहारेत्थ गमणाएं ॥। 





१. ना० ११।१६) १०, तहा (घ)। 

२. अतमेया ९ (ग)। द ११. घत्तीहामि (व्‌); करिस्सामि (वृषा) ! 

३. ना० 0१ है । १२. चउव्विह्ए बुद्धीए (ग) । 

४. वेब्भार? (ख, ग)। १३. उर्प्पत्ति वा ठिई वा (क); उप्षत्ति वें 
५. द्रप्टव्य : १११३३ सूत्रस्यासी पाठ: । (वा) । 

हा ना० ११३२३) १४. ना० १।१।३४ | 


तए ण हूं (क); तत्ते ण॑ हूं (ख); तेणा हं(घो । 
८, ६. ना० शाशरेड । ह(घ)। १५. अभय (क, ग, घ) । 


१६. सं० पा०->कयवलिकम्मे जाव सब्वालंकार 
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२२ नायापम्मकहातरी 


दोहले पाउव्भवित्था--धण्णाओं ण॑ तायो अम्मयायों सहेय विरयगेस भाषिसव्ये 
जाव' वेभारगिरिकडग-पायमूल सब्यमझों समंसा आदिएमाणीओ-अआओा 
माणीओो दोहल बिणिति। त॑ जद ण॑ श्रहमति मेहयु आय गगारग जान दोहले 
विणिज्जामि । 
तएण भ्रह पत्ता धारिणीए द्वेवीए तस्स अकालबोहलस्स वहुहि आएहि ये 
उवाएहि थ जाव' उर्प्पत्ति अविदगाएणं श्रो टैयगणसंकएणे जाना शिशामि, तुम 
श्रागयं पि न याणामि। त॑ एसेण कारणेण श्रहू॑ पुरा ! झोहगगणसंकप्पे जाब 
भिग्रामि ॥। 


अ्रभयस्त आसाप्रण-परद 


अं 


५०. तए ण॑ से भ्रभए कुमारे सेणियस्स रण्णों श्र तिए एयमग्ट सोच्चा निसम्म 
हंटुतुट्द-चित्तमाणंदिए जाव' हरिसवसरा- विराष्पमाणहिमा सेणिये राय एवं 
वयासी--मा ण॑ तुब्भे ताझो ! ओहममणसंकप्पा' जाव' मियायह । भ्रष्ट णे 
तहा करिस्सामि जहा णं॑ मम चुत्लमाउयाए घारिणीए देवीए श्रययारुवस्स 
अकालदोहलस्स मणोरहसंपत्ती भविस्सद त्ति कटटु गेणियं राय ताहि इद्ाहि' 

“कंताहि पियाहि मणुन्ताहि मणामाहि बग्गूहि" समासासइ ॥। 

२१. तए ण॑ से सेणिए राया अभएपणं कुमारेणं एवं बुत्त समाणे हठ्ठतुद्-चित्तमाणंदिए 
जाव' हरिसवस-विसप्पमाणहियए अश्रभयं कमार सवकारेंइ समाणेइ, 

पडिविसज्जेइ 

अ्रभयस्स देवाराहुण-पद॑ 

२२. ते णंसे अभए कुमारे”" सवकारिए सम्माणिए'" पडिविसणज्जिए समाणे 
सेणियस्स रण्णो अंतियाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिवखमित्ता जेणामेव सए भवणे, 
तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणे निसण्णे || 

५२. तए ण॑ तस्स अ्रभयस्स" पे * ७र्चाि 

अणोगा लक ० 3भारस्स अ्यमेयारूवे अज्मत्यिए" णचितिए पत्थिए 
मणागए सकप्पे ० समुप्पज्जित्था--नो खलु सक्‍का माणुस्सएणं उवाएणं मम 





न+++त+तम..... 

१. ना० १।१॥३३॥ 5. ना० ११११६ । 

« नो० ५ 

रे कस हे के हे । | ६. अभयकुमारे (सर, ग, घ)। 

बा १०, सवकारिय ० (के); सककारिय सम्माणिय 
है (ख, ग)। 

४ तोहय ९ (क)। ११. अभय (स्र, ग, घ)। 

६. ना० १॥१॥३४। हक 


; १९. सं० पा० --अज्मत्विए त्या। 
७, सं० पा७० ““इट्ठाहि जाव समासासेह | त्थिए जाव समुप्पज्जिः 


नम उस दा हि ्ीः चज्हाययता पं तर टाटा जाप व 
सजमाउसार आारशा मुंदाःा आऋमगः दोहलमर्णारश्संपत्ति मे 
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दिह्द्ग उबर । झरिय ण॑ सजभा सोरेम्मदाप्पययासी परव्यसनंटा टब मे 


5 का ! 
0 पर एज हा महापरयकन महाजन महतत्यले महागभावे  महासोंदिता । में सगे 
पिल मम सासइसासााा पसहियस्स वनस्वारिस्स' उश्मयक्ममधिसवश्परर 
संसंगधभालायण्णमाविलेसशरण निधिगस्तसस्ममेंसलरनभ एम्स हंगीयरन देदभ 
संधारायगयरख पझटमनसे परगिण्िना' 


॥ दड हि हे रच ते । पुद्य सर का ई श्र तय की ् है ४ ्ज्‌ हैक है है है रा दरार *१ह। | ग्र 
जं. 4बक) 
पिता ब्दूश | 


खाए हू पटउसो शत दल सम उसने माउ दा है है: रणाए। दता।ा।एं उयरशधामद सदा पल- 


कक 
तक औ# का | हि 
४४ शहादत खा छ्टि हर ग्य सपरत, सापहता जगत सानामनासा संजागय 
को ऊ 


57578 नह अन्‍का 3334 आर ४ क#+.. 'फयोम्कीरिण्कर ही. है। कक 4 


ऊ्डए, दागरिउसा दासिरसा्ल पेज हट, प्रजा उन्दा राय भि 


सके | कक 
पदिलि!:, परडलिटिता इहभमंधारंगं दृशगह, हरहिसा पदमनर्नग परसिझार, 
ह्मिरिपला परचासासाश । दास दि बंभयार। जाये पदव्सयंगःदयं अरय 


ह।॒। जा मे आफ श्शु करना कप प्र श्ाए जब 
विज्मार-म्णसीयर्माणे। चिटुट ॥ 


र््‌४ड 


५७. 


ना पी 20 


फू 


(७७७७४७७७७७एएशएशशशनश"/श/"शणणाशणनाणाणाणणाभाााआ४॥ 9३५ 25 शी 
» समोहणति (क, ख, घ) । 
 देंडं उडढं (ग)। विमलदंसणविरायमाणख्वे (यू) । 

वयराणं (ग, घ)। 


मायाधस्मा हाओ 


वदराणं' वेशलियाणं लोहियवसाणं मरारगल्लाएं हंसगठभाणं पुलगाण सोगधि 
याणं जोईरसाणं अंकाणं श्रेजगाणं रक्याण' जायरूवार्ण अं अण॑पुलगारण फलि- 
हाणं रिठ्वाणं श्रह्मवायरे पोग्गले परिसादेट परिसाइता प्रहागुहमे परत 
परिगिण्हड, परिगिण्दित्ता अभयकुमा रमगुयांपमाण देख 60060 6 कक आकर 
बहुमाणजायसोगे” तझो विमाणवरपूंटरोयाश्रों स्यणुत्तमाओं 'धरणियल-गमअ- 
तुरिय-संजणिय-गमणपया रो 'वाघृण्णिय-विमल-लणग-पस रग- न दिसगमउडुबक- 
डाडो वदंसणिज्जो अणगेगमणि-कणग रसगपहदकरप रिंग टिय- ने त्ति चित्त-विभि- 
उत्तग-मणुगुणजणियहरिसों पिखोलमाणवरललियकुंटलुण्जलिय-वयणगुणजणिय- 
सोम्मरझूवो” उदिशों विव कोमृदीनिसार समिच्छरंगा रकुझजलियमज्कमागत्यां 
नयणाणंदों सरबचंदो दिव्वोसहिपज्जलुज्जलियर्दराणाशिरामों उदुलब्छिसमत्त- 
जायसोहो पहट्ठगंथुद्धयाभिरामो मेरू ब्रिव नगवरी विगुव्वियविचित्ततेसा 
दीवसमुद्दा्ण असंखपरिमाणनामधेज्जाणं मज्ककारेण  बीइईबममाणों उज्जायंताी 


पभाए विमलाए जीवलोयं रायगिहं पुरवरं व श्रभयस्स पार्स श्रोवयइ दिव्व- 
ख्वधारी । 


पा: ट ब्य न्‍्ण अरिह ः ठप ते दाआज--च्ञयगा / 
समोहण्णइ', समोहणित्ता संसेज्जाईं जोगणाई दंड निसिरद, तें जहा--रयगाय 


तए ण॑ से देवे. श्रंतलिकखपडिवण्णे दसद्धवण्णाईं सखिखिणियाई पवर वत्थाई 
परिहिए अभय कुमारं एवं वयासी-अ्रहं णं देवाणप्पिया ! पुव्वसंगईए 


लियअहियआाभरणजणियसोभे गय॑जलमतल- 


५. उज्जोवेंतो (क, ग) । 


४. रयणाणं (ग, घ) इत्यपपाठ: । ६, 'परिहिए! इतिपाठानन्तर आदशेंपु 'एवकी 
धर वाचनान्तरे--पूर्व भवजनितस्नेहप्री तिवहुमान- ताव एसो गमों । अन्नो वि गो 
जनितशोभ: (बृ)। इत्युल्लेखोल्ति ।॥ तदनन्तर द्विवीयों: गमः 
६. वाचनान्तरे--धरणीतलगमनसंजनितमन: साक्षाल्लिखितोस्ति, तेनादर्शेपु. गरमद्ववत्य 
पचार: (वृ)। सम्मिश्रणं जातम्‌ । वृत्तावपि भ्रस्य सूर्चची 
७, १ सोमझूवों (ख, घ); वाचनान्तरे पुनरेव॑ लभ्यते, यथा-- एकस्तावदेप गम: 
विशेषणत्रयं दृश्यतै--वाघुल्निय-विमलकणग- पाठोन्यो पि द्वितीयों गमो वाचनाविशेषः 
हक 2 8 3 6 /02, “ चसलोल - ललिय- पुस्तकान्तरेपु दद्पते । अस्योल्लेखस्थानुसारेप 
परिलंबमाण-तर-मगर-तुरग-मुहसय-विणिय्ग- द्वितीयगमस्य पाठ: इत्थं भवति---“तएपं 
ओरिगण्ण - पवरमो त्तिय - से देवे ताए कक ए तरियाएं चंबलाए 
डावडोवदरिसणिज्जो अणेगम्त हे छा 
दब बण णिकृणगरयण- भचडाए सीहाए उद्धयाएं जयणाए छेया६ 
पहुकरपरिमंडिय-भाग भत्तिचित्त-विणिउत्तग॒- की 


दिव्वा ४ दीने 
भपुरुणजणिय-पेंखोलमाणवरललियकुंडलुज्ज- दिव्वाए देवगईए जेणामेव जंबुद्दीवे 


भारहे वासे जेणामेव दाहिणड्ढभरहें 


टुम् थे 


ग्मपर्न (उविशत्तयाए) घम्भ्‌ 


कर झप्ययारोी कक हल क्या रा] ३ कल क्र तुम ऊ बय इघपापराजडणा क््दप्ाा जा अल म.५ झा. 7 क2 है| ड्ड छः 
गाहिम्भराप्ययासा दव माहटदाए जे घ तुम परासहलादाणश कंट् मत पतयास्ट्र 
छ कक "लक कक कूलर कप गा ४ के अध्कनत हक 27 ० ४9३ पर 240“ अर डे 'पहपकमाक 6 ष्प्या |। नह कश 
एम मं्साोपासरमाध-मसंथ सावन  माण सिट॒सि, वेएसप बकयाहाप्पयया : पट 


हु £ः 2६28 की ि है टक धाए ३३-आ (्‌- द्रदां व्यचॉयका. तो" फुंध्यमम अमकीका है स्कन्० श्जदीं * 'ंटक प् क), 

एम श्रद्यभागा । संदिसा हि थे देवाएंग्यिया | दि करेशि ? कि दलयाभि' ? 
का बन हनन अक हि वक- मे 4 ६५ कि 
दि पधद्ञामि / वि या ते हियदाल्टस £ 


कर 


तलाश शा मे झभार सामारे से परत्यसंगठयं देय संसलिताा पडियट्म पराष्ति 


48] ० | ऊठ उठ् 

्र्फ अर ाभकत की... ७7० 0०११५ 4] गे हे +करमपु- ब्वम+ण-+कुम्पकेट कटा अतनछ 3 बज भय कक बह ० ककक०४०जयाक 
बेन पारें८, मारसा फारगलस ारग्याए्य सिरसावस गरम * झजाल च्ट््ट 
ह्ये बयासी ज्यों साले देबासप्पिया ! मे चहलमाइयाश धारिणोर देमोए 
पुयभदागव खंकालदा | दाउइहमा।--पच्नासा। ए दाधा शधबम्मगाशा। सेहत 


प्यममे्े जाया परधारगिरिशाण्ग- सट्प पर 


इमसिरिकिटस-पायशल सब्यम्ों समता झाह़ियसाणीशयो- 
९6८: न्‍ के के शक मु ». | कक ६ त्त ४ वर 8 648 8" 6 कक जनक खकात्कुल+- ७ के शा ै०न्‍्कप्का-+नकर 
धाटिमाणीसयों दोहल विधान मे जइ्ट पं प्राग्माव महंस झब्मग्गएस जाय 


से थ॑ सुर्म देवापस्पिया | सम सुल्लभाउबाश घारिषी 
ड न्‍ र् किक म्सं का [7 १० न 
त। यामर द्रववेड ले कु 


२६ 


माया गा हाओआ 


हम 


'सगज्जिया राफुसिया सबिज्जुया” दिव्या ताउससिर्शी विडड्लिया, ते विभकर गे 
देवाणुप्पिया ! तब चुल्लमाउया धारिणी देवी शगमेसारय॑ अनंागलदोहल ॥ 


अभय कुमारं एवं वयागी-व खल वेबाणशिया! मई सत्र पियदुथार 


धारिणीए दोहद-पुरण पद॑ 


६०. तएणं से अभा कुमारे तस्स पृब्वसंगदसस्स सोहस्मकणवासिस्स देवस्स 


६१. 


६४. तए ण॑ से सेणिए 


अंतिए एयमट् सोच्चा निसम्म हटुतुद़े समाझों भवेणाओं पढ़िनिवेशमंद, पडि- 


निवखमित्ता जेणामेव सेणिए राया तेणामेब उवबागच्छट, उद्ागज्छिता करबल 


*परिगहियं सिरसावत्तं मत्यए ९ अंजलि कद एबं बयासी-नथ सले ताञ्ो ! 
मम पुव्वसंगइएणं सोहम्मकप्पवासिणा देवेण खिप्पामेध समण्जिया सविज्जुया 
(सफुसिया ? ) पंचवण्णमेहनिणाओवसोमिया दिव्या पाउससिरी व्रिउब्विया | 
त॑ं विणेक ण॑ मम चुल्लमाउया घारिणी देवी श्रकालदोहल ॥। 

तए ण॑ से सेणिए राया अभयस्स कुमारस्ण अ्ंतिए एयमट्ट सोच्चा नित्म्म 
ह्हतुढ ; कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं बबासी-खिप्पामेत भो'! 
देवाणुप्पिया ! रायगिहं नगरं सिघाडग-तिग-चडकक-चच्चर-चउम्मुह-महापह- 


पहेसू गे आसित्तसित्त-सुइय-संमज्जिओवलित्त जाव' सगंधवर [गंध ? ] गंधिय॑ 

गंधवर्डिभुय करेह यू कारवेह य, एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥। 

तए ण॑ ते कोडंवियपुरिसा' भत्ते शणिएणं॑ रण्णा एवं वत्ता समाणा हडडतुद्ु-चित्त- ' 

मार्णदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाणहियया तमाण- 

त्तियं ० पच्चप्पिणंति ।। 

हि गस सेणिए राया दोच्चंपि कोडुंवियपुरिस सहावेइ, सद्यवेत्ता एवं वयासी-“ 
खप्प वे | ।658 ४ रा जता 

जप्पामब भोदेवाणुप्पिया ! हय-गय-रह-पव रजोह-कलियं चाउरंगिणि सैण 


त्नाहेह जल 5 " * ; कर 
सत्ताहह, सेयणयं च गंधहत्यिं परिकप्पेह। तेबि तहेव करेंति जाव पच्च- 
प्पिणंति ॥ 


राया जैणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


5 जा बल अल मलिक 


५ 


है. पु क 


संगज्जिय सफुसिय सविज्जुया (क, सर, ग 


हू ॥ कर सना०9 २ | २ ॥ प्र | 
ध। प्‌व ४ ध 3 डे दर 
अन्न च स्विज्जुया! इत्यंततिम॑ पदम । कथ- > ु 


मसौविपयंयो जात: इति न निश्चयपूर्वक॑ ७ 
वदतुं शकयते । ह 
२. देवस्स सोहम्मकृप्पदासिस्स (क, ख, 
रे. स० पा०--करयल भ्रंजाल | 


णंत्ति। 
जोहपवर (क, ख्र, ग, घ)। अप्टमाध्यय- 


भस्स १६१ सूचानुसारेणश असी पाठ . 


गे, घ)। परिवतित: | 


४. हहतुड्ठ (क, ग, घ) । 5. सैन्ने (क, ख, ग, घ) । 


पग्मायर्ण (उविग्पत्तणाए) 


कक 3] 
5 


> हक स्‍्य्या राग ख्जिया 2 पडजया 
धारिणि देथधि एवं बयासी -एवं साल देवागूश्यिर ! झंगशिनया' 0्सविज्तय 
5 ६ नव घ ट्र्पृ है 2 जा 
सदःसिया दिव्या " पराउस सिद्दी पराउन्नूसा । ने ण॑ सु देवाणम्यिर : एस अक्षकाल- 
दोहले सिर्णद्धि ॥ 


का 
नए गे सा धारिणी देवी सेणिएर्ण रप्णा एवं बसा समाणी हद्तद्ा ऊेणामेत 
'मज्जणघरे गेणेव उम्तागह्छट, उबागब्छिसा मणज्जगघरं अ्रगष्पविसट, प्षष्मष् 
सत्ता हंसी झंतेदरंसि प़ासा बायबलियाम्भा संय-पाउयन्गंगल-पायाछ्ठसा 
(दा से बर्यायपत्तनेउर-मणिमेहल-द्ार-र 


धर अका इम्तर हर त्श 
शा के ते हि ढ् है 


एइस-डइोविय-बाधग-राादंब-विखिस 
लनियभया जाथ! श्रागास-फालिय-समणर्न अंसु्यं नियत्या, सेसणर्य 
टरत्थिं इंगहा समाणो अगव-मह्िय-फणपुज-सन्निगाता। वामरवास 
पीयणीएि बीघा री ए>जमाणी संपरिविया ॥। 


जा ? कक व्यय कुष -म# "ही पुर शक ह हैं. बेक- व्यलम कोल है" 
धार राया छातार प््द् । 


4 वकाश्भा अकय-विद्य-मेंगलआयडिएसे 
अपमार्धा नस्णाल किय  सरार इहहियसेंधवरगा7ग संकोर्टमस्लदांर्ण छत 


५ है 


नउभामराह वीटएज्जगाण थारिशि देथि पिटुन्रो 


॥ गा #- 
ई। हब प्रजा |] 
माए मे मा धारिणी देवी शेशिए्ण रण्णा हव्यिंधयरगशर्ण पिदयों-विदशों 
| गी शा चधाहइएजाब्शा सॉोमाण गदर |! ८ हू! * 
शक ३. क्रो न 
%"“१'क+ | के क्र हक पाक कक कक 4 3&#<# *- कई ज्न्म्कः रे थ्कु कई ( वलअयुता कह चुत ऋचा, खन्‍मरयत- का 2 अर. मनपक है| हल जनकी 4्फे | भव | 
+६०३ 4६९६४ +१ १ है॥ *॥ 3६४३ ५१६ 7२4 बोल 7244. [ ॥ । जय रे चाइना गए साधाए 
परी. ्ै का ब्ब् के ै व कक जय के चयाणा तक २ कु कै के हक ५७>०की बढ सता ४यान अमन, शल्ड टकनूतल हैं. ७ ०७०४० ७ 5ड | ७०० क जज ।8 | शा गा 
क्ः 4 । # ] शव के प्‌ ह्ण पे हैन 
"बज वर, काया व सगरझखचछता रावसा आधा सल्ण्गटाः 
| बल 
रे | $ डक न] 675 (४३ ४क फल १० श्र जायांग के कॉफकिझक कक. न्‍्फम ६४४६ ४८४३% (. आीकक.. तममतीक मेमपाण>+-न्कु: अमन 55 ही “बमकुरम कक के 
(वज # हद गई दवा य खागा:। संबह संधावबननगं-सलउकन्चब्च | - 
१ ++ कन्या पक ३ है नदी हक सच न पक ही, आी #णह $ ४ लक बमपकपूर धर ब्बः ४. 3450 आप३ ९ ३० पा ६ फ घर कि अ-+-जतनमचका 7 पका नछ, नस 
पिद्ापड्, ल्महाछत भाभचअामा दाविदा एप समा पाना न ८ उस गा 
का हम च् ष्र्ः कक 
क्र कुक कि हैं ०१७ ४ क जूक ह'' ? हूँ शत $ ४५“ जी के ॥3 कन्या । #&#+ नह पका उनसक.. उनका ७७-3३ पके बडे चिपक 3 आग फायर ड्या ्क्चष््क हैं. कक «के हक तक हि 4. 
नेयातलिसय कैलॉोॉडिगास्यधआत संमागय उपागरट्रःर, उधागाइटउता बारे २« 
का जा हि था क्र +. कि 
क्रकर (७ कू ऋक.. # ७ ४. हैं-8 के ७०७ आफ ०३. जनक कू सका वा जम मी क, यूँ | ४७०४३६ ॥# के ॥११८ कक कर न समल 
पु लगा सारंदय ४ पइजाएजश थे साणगंद से सार मे दशा गम 
भं 3. च्ं कक ० दे हि किम $ कट 
छू ० + न कक का ७७) फनी ०, क्र छू ४3% बढ क ७ क्र. बढ कबक कक के सन. फिन्यी।.. अताजुत >ओ की कक... #क ८राच्कु तरप्ड कू ऋष्छ हा न 
घ्€ कम है. के जज 5 जटाक.. आफ 
# आफ * | 4 3 ग् «६ ह्ह हु ४३९६. ध्यु # भार 4५ 42९९४ [रा ् *९० ७५७ हे! ऊुये 0 ० न्दु हु 
रन हर 4 । 
पा न #ड 8. कक पट टी | बा कच 
हर >> क कृत भा नछ5आ... ज इए+ अब... अं इघ5 25 + कि के 2... फनी. #ज्क “जे हा हम ष््क श कब सभता आयी *$ श्य अकक कुल्क का ज अफ > औलान फर्क कप के # कर “व 
क्र का डत 3 ह चल 
ए न पृ । हु है से ५ ध्ड “कर | 4६ दूँ. # +ु 5 2 2622 76६१ 4५ ] रे श्र [कप + ३ गज कर ै। ] + ३ है 


श्छ गायापम्माहाओं 


य पेच्छमाणी य मज्जमाणी य प्रच्ञाणि य पप्फाणि ये फ्लाणि से पर्लवाधि वे 
गिण्हमाणी य माणेमाणी ये करघासमा्णी थे परिजमाणी' ये परिभागमांगी 
य॑ वेभारगिरिपायमूले 'दोहल विरणेगा्णी” संब्ययो समंता आदिशदक.._ 
६८. तए ण॑ सा धारिणो देवी राम्माणियदोहला विशीयदोहला यॉंपुण्णदाहला 
संपत्तदोहला' जाया याबरि होत्या ॥| 
६६. तएण॑ सा धारिणी देवी सेयणयर्गनहृतियं दुसंढा'सगाणी सेणिएंग॑ हुत्विखब- 
वरगएणं पिटुश्नो-पिठुओ रमणुगम्ममाण-मग्गा हव-गय -*रह-ावरजोहिकलियाए 
चाउरंगिणीए सेणाए सद्धि संपरिबदा महया भड-चढ़गर-बंदम रविखता 
सब्विड्ढीए सब्बज्जुईए जाब' दुंदुभिनिग्धोसनाटय *-रवेणं जेणेव रामगिहे नयरे 
तेणेव उवागच्छइ, उद्रागब्छित्ता रायगिहू सथर मज्मंमज्केण जेणामत्रसए 
भवणे तेणामेव उवागच्छइ, उवागब्छिता विझलाईं माणुस्सगाद भोगभोगाई 
शपच्चणुभवमाणी * चिहरइ ॥॥ 
श्रभएण देवस्स पडिवित्तज्जण-परद् 
७०. तए ण॑ से अभए कुमारे जेणामेव पोसहसाला तेणामेव उवागच्छड, उबागच्छित्ता 
पुव्वसंगइय॑ देव॑ सवकारेइ सम्माणेड, सक्‍्कारेता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ ॥ 
७१. तए णंसे देव सगज्जिय॑ | स्विज्जूयं सफुसियं ० ] पंत्रवग्णमेद्दों बसों ह्वियं द्विव्वं 


पाउससिरि पडिसाहरइ, पडिसाहरित्ता जामेव दिसि! पाउब्भूए तामेव दिंसि' 
पडिगए ॥॥ 


धारिणीए गबव्भचरिया-पद्॑ 


७२. तए ण॑ सा धारिणी देवी तंसि भ्रकालदोहलंसि विणीयंसि सम्माणियदोहला। 
पस्स गग्भस्स अणुकंपणद्वाए" जय॑ चिट्ठुइ जयं झआसयइ' जय॑ सुबइ, आहार पिं 
जय या 353 ललत तब 


१. 2 (क); आरघाएमाणी (ख)। ५. संपन्‍नडोहला (घ)। 
९. परिभुजमाणी (ख, ग) । ६. संपन्‍नडोहला (क, ख) । 
३. विशेमाणी (क, ख, ग); डोहल॑ विणेमाणी 


की अब 0 ७. दृर्ढठा (क)। 
(घ); व्‌ म्खाप दोहली इत्ति पाठों ८. सं० पा० “-हँयगय जाव रे । 
मूलतया नेव व्याख्यात: । 


ले म ु ९. ना० ११३३ | 
जि, त्ति--डोहल॑ विनयंती १०, सं० पा०--भोगभोगाई जाव विहरइ ! 
। 


। ११. दिस (क, घ) । 
४. १११॥३३ सूत्रानुसारेण सम्माणियदोहला' १२. दिस॑ 2 बा | 
इति पाठो युज्यते, यद्यपि भयुक्‍्तादशेंपु १३. ०हुबाएं (क )। 


तोपलभ्यते । | 
किक क्वचितृप्रयुक्तेपु आद्षपु १४, आसति (घ)। 
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मेहस्स नामादिसक्कार (संस्कार) करण-पदं 


गागाधग्गाहाओो 


ऊसिय-ज्मग-पडागाइपटाग-गंडियं लाउन्लीडियटहियं गोगीसलरस-रत्त- 
चंदण-दहुर-दिण्णपंचंगुलित्त उपनियनंदशकल् अंदशधदन्सुतसनतोरण- 
पडिदुवारदेसभाय आसत्तोयत्तविउल-ट्ून्यग्ता रिय-मस्सदाम-हलात ।लवस्ा- 
सरस-सु रमिमुक्‍क-पुप्फांजोवबयार-कलिय कासागुग्-यवर-वंदस्सक-तुदपक-यूव- 
डज्भंत-मघमधेत-गंवुद्धबाशिराग सुगंध रगंस्गलियं गंधयद्रिशृर्त संद-ंंदग- 
जल्ल-मल्ल-मुद्ठिय-वेल बग-कहकह ग-गबंग-नासाग-मआाट से रा ग-लं से -मंय- तट र्ल- 
तुंबवीणिय-अणेगतालायर " परिगीय करेह, कारबेह गे, चारगपरिसीहर्ण करह 
करेत्ता माण म्माणबद्धण करेह, करेत्ता एममाणलियं पत्नण्णिमह्ों ॥ 

*तए ण॑ ते कोइंवियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं बसा रमाणा हडडलुदु-चित्त- 
माणंदिया पीइमणा प्रमसोमणस्सिया हरिरावस-ब्रिराष्यमराणहियया तमाण- 
त्तियं? पच्चपिण्णंति ॥ 

तए ण॑ से सेणिए राया अट्ठा सससेणि-प्पसेणीओं सदहावेद, सहायेत्ता एवं वेयासी- 
गच्छह्‌ ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! राबगिद्दे नगरे अ्व्मितरवाहिरिए उस्मुंको 
उककर अ्रभडप्पदेसं अदंडिम-कुद॑ डिम॑ अधवरिम॑ अधारणिज्जं अ्रणुद्धयमुश्ग 
अभिलायमल्‍लदामं गणियावरनाडइज्जकलियं अणंगता लामराणुचरियं पमुइृय- 
पवकीलियाभिराम॑ जहारिहं 'ठिइवडिय दसदेवसियं” करेह, कारबेह वे, 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

तेवि तहेव' करेंति, तहेव पच्चप्पिणंति || 

तए ण॑ से सेणिए राया वाहिरियाए उबट्ठाणसालाए सीहासणवरगए पुरत्याभि- 
मुहदे सणसण्णे 'सतिएहि य साहस्सिएहि य सयसाहस्सिएहिं य दाएंहि दलय- 


मार्ण दलयमाणे' पडिच्छमाणे-पढिच्छमाणे एवं च्‌ ण॑ विहरइ ॥ 





वि ी-.त4तअजननननया+ 3» नकनन- >>» 


5१. तए ण॑ तस्स अम्मापियरों 'पढमे दिवसे ठितिपडिय॑* करेंति, बितिए दिंवसे 





१. चारगारसोहणणं (क); चारगसोहणं (खत, घ); ६. सएहि साहस्सिएहि य सयसाहस्सिए्हि यु 
चारागारवरिसोहणं (ग) एकस्मिन हस्त छह रे 


लिखितवृत्त्यादशं चारगपरिशोधन'  इति 


दाएहि भागेहिं० (क); "जाएंहि दाएहि 


भागेहि० (ख, घ), ०दलमाणे २ (ग) 
व्यम््यातमस्ति अ्परस्मिंस्च 'चारागारश्ोघन! है ): 


इति लम्यते । वाचनान्तरे--शतिकाँदच इत्यादि यागावू-ः 
| प देवपुजा:, दायान--दावाति, भागानू-लब्व- 
हे जे जांच पच्चप्पिणंति । बवविभा गाय ड्ति | 
> ३ 5 गं, घर | ः े्‌ 
| ड्यिं ७. जायकम्मं (क्‌ सगे, घ, व, ) : निरयाव- 
४, ठिद्िव न 5 ह दिवरि वि र ४3% । । आ- 
द््प ड्य 
है मेह | 5 सौ 
४. 2 (ख, गे, घ) । स्स” इति संकेतितमस्ति, तस्याधारिणा 


पाठ: स्वीकृत :] 


सारण (उिश्तणार) 


-+भ्तौँ 
#्ककी 


बी | स्व ः ः चर ञ्क क्ष तक श् 
जायरियं करेंति, खलंमिंग दिवसे संदसनरंसपिय शरेति, गयाभेद मिमसे 
नाइ ४४२४ 'जयादक.अड " ५ हे डक धागर्ता ्ण्ज "कर्क ५ पर बाद का कण 'कर-२० अर फुकन कर प्र परत 28६ ह" 
क्‍काग्गयार्शं संबसे यारसाहीं बिल सअसामनााणनगाशमन्माह् 
ल्ट्य आया आ/ाकानतपक ्ि (कल [2 पहना हक 25 बन स्पा कु *4 हट क हा अन्‍्पिकी आतयेडो' 20%627/ कन्क्फत लए. है ध्पू ब्र अ्करकबन्‍्क कक अर सत०्+-नक- ऋन्‍्ग्ग्ग्युकी 
देखा हादाल, उपदसाइाइसा कहत्तन्दाएनइस-सयाण-सदाध-प  स्थखेथाण शाज से 


क् हर डादयाए स्प्ह हु 2 मई: लिंक (एस लक सीक- 2 मल जद कऊ' हो [5 म्कृकमाइ-त +काम्पसुकय २ मतफीत पक 'न्अलिश रूट यह श् ॥ शक लि 
शजब गंध[ववासग - अताःूणश गाए ना जल रज- भा दद्द-:१545 पद व -ग।द - भ 7 33) 53 « 


] शं ः [क् 2:72| १३5 ह्छ उकनबकीी. अभि कं. कृत" 
गंधग-दोीदा रियि-प्रमच्य-मेए- पी दर मए-मग र - नियम - से द्ि-से शा व 2 सत्मयाय - हे ये 
संधियाल * आमंतेति । सखाे पर्छझा घटाया पंयवालियामा गंयनरेद्रिय -ध्मेंग ल- 

सा पक उख्काक 22) ४ मय आजा आनंद आओ प पक ४ 23% शक जप के ६: है 

पयटिससा  सव्याध्शारधितनिया' भात्मगालयंति नायणमंद्रशेंसि मे सिपर्स 
'+ हे छः 2३ न ऋाका ।०-ह है $ हो #7६ लक गत बला शक्कर बाज “ली नर ओ 

४72 जे ४१४४४ 77 7627 776 हक है 46707 6200 “67/80/0606 727 0 77 7/26/8: 

करा 

गाएद प्श ही कि. १७ ट्र्प वक्त. 0 डी ही का है शुध 

| झाडाईर गदनादखगजडएदारग-रास दे सर जूजि दर 7 दा: । द दा धार धर >्भः मात < 

कान |, के # 

दावा स्थल भू पु ट «- पद्म « संगत सा मना ह - तर 7 पथ दर - 

45 (7 पक 5 ०३४ हटारय ;*क- हद €। 7१8 0 4 एक है 4 का हआं फ्राः है । आफ काफुगे काजल. के ई्ँ 5६६2 हु ० पक गूहग्क 

+ २ भव वि न निापास्थायाशा सारवनजमाया 


हि 


एसे सर्ण शिररवि। शिमियनससरागयाबि ये ४ समाया झायंसा सोगरा 


4 30288 शेप त्मि शा सर्र दृबन्ज रस 2 2: ११] परिय | ् 2 ८2 25, गशनायम 

भाए संधियाएं दिपवेय प्रापा-गैंय-मेत्लासकारशं सवधारतशि सश्माततेति, 
5 

गंदे शारशा सग्माशसा एवं खदासी - 

शइल ण॑ धगा हमग्ग दारगरंण गंठभंग्परग गये शंमाहत्य शव दंगल ४55 

गहिर्याा, में उठ थी शर् बार येटे मास । तरण हो रगस्स शश्माविगरों 


श्र न्क ल्‍ ५ हु 4 हा ४  अऊअय 
गा [प्‌ पा हू >त-व कक. *0नी आह 4 ज्ण्सा“के ि--+ एक. अमन्‍डा' पा सात कै 4 किला “नह | 2 # है हू कि 7५ कॉफी 
धाएजधारय एड माया फाज सामपर दे किरातय 33४ 7 | 
का 


३२ 


नाशामम्गकद्ीओं 


मेहस्स लालणपालण-पद ््ि 
प२. तएणं से मेहे कुमारे पंचवाईवरिगहिएं, [त॑ जहा-गीरभाईार मरजजवीद: 


८३. 


हे] 


मा 
हू 


कीलावणधाईए मंडणवाईए अंकथाईए | ऋषणाहिं ये बह “जयुज्जाहि जिंला- 
ईहि' वामणीहिं वडभी हिं बब्बरीहि बसी हि' णो घिसाहि पर्दुत्रियादि ईसिगि- 
याहि' थारुगिणिया हिं' लासियाहि लउसियाहि दामिलोहि सिहलीदिं शारत्रीह 
पुलिदीहिं पवकणीहि बहलोहि मुरंडोहि' साबरीहि गारसीहि -आावदेसीर्हि 
विदेसपरिमंडियाहि इंगिय-चितिय-पत्विय-वियाणियाहि सं्देश-मेबर्स-गर्िय- 
वेसाहि निउणकुसलाहि विणीयाहि', लेटडियासवकबाल-बरिसवर-वचु पज्ज- 
महयरग"-वंद-परिविखत्ते हत्याओ्रो हत्यं साहरिज्जमाणे” अंकाओं भरत परि- 
भुज्जमाणे परिगिज्जमाणे उबलासिज्जमाण” रम्मंसि मणिकों ट्टिमतलंसि 
परंगिज्जमाणे" निव्वाय-निव्बाघायंसि गिरिकंदरमत्लीणं व चंपंगपायतर सुहंसृहण 
वड्ढइ' ॥ 

तए ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरों श्रणपृब्वेण" नामकरण च पजैमगर्ग 
'च पचंकमणगं च चोलोवणयं च महया-महया इड्ढी-सककार-समुदएण्णं करेंसु ॥ 


मेहस्स कलागहण-परद॑ 
पं४. तए ण॑ ते मेहं कुमार अ्म्मापियरों साइरेगद्वासजायगं चेव'” सोहरणंसि तिहिं 


करण-मुहुत्तंसि कलायरियस्स उवर्णेति ॥। 





८“ 


बी अर 6 धध्ए 


१. असो कोण्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांश: प्रतीयते | ११. साहिज्ज 
* चिलाइयाहि (क, ख, ग, घ, रायपसेणइयं 
सू० ८०४) | 

* पउसियाहि (ओ० सू० ७०) । 

* इसिणियाहि (क, ख, गे) । 

* थारुइणियाहिं (ओ० सू० ७०) । 

* मुरुडीहि (ओ० सू० ७०); मुरडीहि (राय० 


ज्ञमाणे (ख, गे, घ) । 

इयं १२, अतोग्रे वृत्ती पाठाम्तरस्योल्लेखों विचते- 
उवनच्चिज्जमाणे २ उवबगाइज्जमाणे * 
उवलालिज्जमाणें २ उबगूहिंज्जमाणे ४ 
अवयासिज्जमाणे २ परिवंदिज्जमाणे २ 
परिच्‌ विज्जमाणे २ । द्र॒प्टव्यमु-- (श्रोवाइय- 


सू० ८०४) | सूत्रस्य परिशिप्टं पृु० १५१); रायपसेणइ्य 


७. चामणि [(वावणि (ख, ग)] वडभिबववब्वरि- १३ 
वउसिजोणियपल्हविइसिणियारुगिणिलासिय- 
लडसियदमिलिसिह्लिआरविपुलिदिपवकणि- 
वहलिमुरंडिसवरिपारसी हि (क, ख, 


सृत्र ८०४ | 
* परिग्रिज्जमाणे २ (क, ग) । 
२४. वद्धति (घ)। 
(६. अणुपृत्वि (ख) । 


८. नानादेसी (क, ख, ग) | ग, घ)। १६. एवं जेमणं च एवं चंकमणगं च (खं, ग)।! 
६. युक्त इति ग्म्पत्ते (व) । 4७. बतोग्र' 'गव्भदुमे वासे! इति पाठो विद्यतै, 


१०. महत्तरंग (घ)। / किन्तु एतत्‌ पाठास्तर॑ प्रतीयते । 'साइरेग्- 


कर 
है ५ 
कहना [.+ 
है ,.« ॥ हज हु के ह 
आर [ता है आह है ॥७ पेज :.. ' 
५ हित फेम 0 का 
७ [5 28१ बन्ज.. हर: $5 | +> तिल ५ प्रा हि 
4 446७ हि, आका पे »ै 5 हि  शप “मप न्थ (4 हे हि और ४, 4 ६ डे + 
श्र के कु 45 प् | का ! हल है य ० रे हम ।आ४ हि 4 ० +० नई | | 4३ जा सन कज् 
॥5 प्री डर ६० ४ | 2, कफ पे ., हे रा 73 3 के ले 
रे इक है । ट्रक कैश है हैक 9.०५ *$ ३ कट 778 572» कै ६० 5 कर डॉ 
 कीजानया. हीविकान- 4 + ड ल्‍ छा #अक ह्छ $ ४ हर 4 '< नै हि ]५,' न ग्तरा 
हाथ #ऋ* 4१ 0.० 8 है + ९-०० है।ण 3० ई कै हे । ० 4 कम डे 
+ध | डे ज मीककाएजरर ५8 पे तैश्क ह्र्त हिकल> १५ ड् ! | न 4 बे | ड् सकी के के स्व 
 शम् स हैंक्‍ा #कहा ऑल छः ु हद $७.. ००६६ थे कक और अर न प्रा 
हू || के फ् | + | जा हक कर 679 ९० किन द् क हर भा 5 
्ू # है] थे बक ग्प्जे 
55 है | गा ० फैन्कान २ है ५) थ “न्द्चे उरी | ० | ध्सय ड प्र का *ः के पक 
३६ कला हक ॥ 476 (फ छ 5. हू # ५ बक् है है है ला 
की 58 72% बह (० $१# ; पट ल्क >> 5 ह रॉ फ़्रे कक रा 4. रै 2 कं ६५ ३-७ 
ट्रः 3 ग 4०जक- ०) कद कोल है जीन ्क के १4 । $ 4 8० कक हु हज 
।> ५४ 4 डी कसा क ३५३ 2 न ऑयल अंग के कक > » 2५१ है « है +च्ण 8. 2879 टैत ४१ कर 
| वरल्ण्ण ० की ह कैब १# ०३ ०० है कै (आशा हैं हक (7 ६ १७ अकैलनकर ध ट कर 
5.7 डे क्र ई | आओ | अं 6 भर कली ब सह 20३ अं 
| *%4 हे द् ही अजय कल्प कं ऐप मिजर कुक» कर च्ा ं अ्प्क बिरर 
2 शज ० कैच रू ५ इ७* * “या । अकऑ कै कि छा न्‍ 9 हर ह |; पिच 
2 हा ३ पढ़े ६० हे [77 कत्ल डरच्कत हि « ७ है ४ जे (पटल 5 पु ये 
१७६२ | 3 कु.कम्मा ४ अकपक फुचका हक कि 355 > 8%* +क $» श अंछ प्रखर ३ कक कम का $+ 7 
रे कीजण. #औा कुल्का 28 5०० कल 5 3७ हर है 5 लक 9९.० 0 ते +*क [ > 
+ प्र | ४ का ए 28 5 न « कौ * ९ हे 
ढ् करे 5०2 हा] नि न्छ कु, + कल रे _+ न $ $ | (न ३ कलर ६४ कं कि कर 
यो ९ ( ५ 8] । जींस का ही 5 > कृलनका ५ ०० नि 
के  टुआत.. है ४ थे 5.5 कट * ४ हैं लेन शक (७५० ड । | 
व ए ा किक , कि [४ ओ। ऐह+ ५. हिज) हैंए गज ते * कक 5 | 
ट्िट 2 8 कीच 84 तप डर ५ का ह आधा कि क् कस ४ छ का कम > पर 
रे जि हा ६०. 0४१ 05 5 १0४ ७. &+ श फल पा: हा 
। यु ५ जु धक्का जार 2. किआनन ् जे मद कर हे 'ब्ण्क कक डे द्देर ड़ 
(3 १० | > ४.) 0 8 ४७ 4 0 ॥$» ४५८ 
शाह हा के ह क्कनन्सा * जद हे । 4७० $* | र् हे ष्ज्ञ्ँ ;; ५ आई लक आज कल कर 
पा हा पि , गा ४. 88 4 हज ० १ ही डा र पक्का ह+ ् “- 
का दा कर हुए (५ के 4 मा  : कई. 8,६५४ हैंड ८६७ है> * है हटा 
की | शा के बुक ही भट ३ शाप हि शा रे ५ 2,“ ह्लर ०, है न्क्च ५५ घ् | रा ह्डं पका 
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अंम्- हैं 
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१४ 


भीगाएम्म क्ट्टात्रो 


विहिप्पगारदेसीभाराविसारए! गीगरई गंसब्सनट्कुसले हगजोह़ी गयजादों 
रहजोही बाहुजोही बराहुप्ममद्री झत्ंभोगरामरती साहसिर विशालसाश जाए 
यावि होत्था ॥॥ 


मेहस्स पाणिग्गहण-पद॑ 


८६. तए ण॑ तस्स मेहस्स छुमारस्स अम्माधियर 


मेह कुमार बावसरि-कताँद्रियं 
जाव' वियालचारि! जाय॑ पासंधि, वासिता अरठ्ठ वासायवदिसा कार्रति- 
अव्भुगययमूसिय पहसिए बिव संबि-संणग-रसंण-भत्तिनित्ते बाउद्धय-विजय- 
वेजयंती-पडाग-छत्ताइच्छत्तकलिए तंगे गगणतलम शिलंबमाणरिहरे जानेतर- 
रयण' पंजरुम्मिलिए' व्वर मणिकणगशभियार वियसिस- सायवत्त-पूडराएं 
तिलयरयणद्धचंदच्चिए' नाणामणिमयदामालंकिए श्रंतों बढहि थे स्हे 
तवणिज्ज-रुइल-वालुया-पत्थरे सहफासे सस्सिरीयरूवे परासाद्रीय *दरिसणिग्जे 
अभिरूवे ० पडिझुवे । 

एगं च ण॑ महं भव कारेति--अ्रणेगल्लंभसयसन्निविद्द॑ लीलट्टियसालमंजियार 
अग्भुग्गयसुकयवइरवेइयातो रण" -वरर्‌इयसाल भं जिय  सुसिलिद्ठ - विरिट्व -लह- 
संठिय-पसत्थ-वेरलियखं भ-नाणाम णिकणग रयण-खचियउज्जल बहसम- सुविभत्त- 
निश्चियरमणिज्जभूमिभाग॑ ईहामिय'-० उसभ-तुरय-नर-मगर-विहग-वालग- 
किस्तर-रुरू-स रभ-चमर-कुंजर-वणलय-पउमलय ०-भत्तिथित्त खंभग्मयवयरवेई- 
यापरिगयाभिरामं/विज्जाहर-जमल- र 


रूवगसहस्सकलियं भिसमाणं॑"' 





१. भट्टारसविह" (ख); अद्वारसदेसीभासा० 
(ओ० सू० १४८); अद्ठारसविहदेसिप्पगार- 
भासा ० (राय ९ सू० ८०६ ) । अप्टादश- 
विधे: प्रकारा: प्रवृत्तिप्रकारा: अष्टादशमभिर्वा 
विधिभिर्भेद: प्रचार: प्रवृत्तियस्था (व्‌) । 

२. ना० १।१।८८ | हु 

३. वियालचारी (क)। 

४ अन्न च द्वितीयाबहुबचनलोपो दृश्य: (व) | 

५. द्वितीयाबहुबचनलोपो दृश्य: (च रे 

६- पंजएम्मिल्लिय (ख, ग) । ह 


७५ “यंदच्चिए (क, ख, ग); ०चंदचित्ते 


११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 


जुयल-जंतजुत्त पिव श्रच्चीसहस्समालणीर्य 
लि भिव्मिसमार्ण 
सस्सिरीयरूव॑ कचणमणिरयणथूमियागं नाणाविह 


चक्सुल्लोयणलेस' सुहफक्ति 
-पंचवण्ण-घंटापडाग-परियमंडि- 


(बुपा); "चंदचित्ता (राय० सू० १३७) | 


' रुदर (ग)। 
«» सं० पा०---पासाईए जाव पडिख्वे । 
« "वतिरवेतिया ० 


(ग)।. *बरवंइरवैशया 
(राय० सू० १७) । 

सालभंजिया (क, ख, घी । 

सं० पा०--ईहामिय जाव भत्तिचित ) 

० मीण्ण (क, ख, ग) । 

?मालिणीयं (ख).! 

*लेस्सं (क, ग) । 


उन घाए) 


नह 


संग सिहर घवेल-भि निथिटद्य 


धासाईयें रगिसदिएज धतिन पं 
कण न “38 है| ।2१] बशइइश 5+८७३2 कर पामाररर ; कक 
६0. वा | सरस मास्य उमास्णन 


नसंदद्रर बममाओ. ._ की. कै “आऋ का "27 ॥। हे 

परसनमानंसि सरिशियाण्ं 
83 न । रा स््ति 4 लक"रकी कु 

| ( शमाउनी रागण ्निता ४286 70077 277: 6 5। 


मिलता -भोवसण-मंगलसजधपिंंसठि अटहि रायबरकताहि संझि एऐसंदिः 


कद ज 


ह3। 
हि का 


जानना 


ता 


दाधि गिष्लादिस ॥ 


पीश्दयाण-पद 
६१, साए थे सरग भा 


शी दा सी हाई 


 च 


न्र्व | 5 54] 


| 


एः 


| 42४7] वर) इशागयाश ये 
गाह्यः हप 


३३४ 


ः #.. # क्, 
वणिस्मुयंत सलाउल्लोइयम 


परिम्य ।॥ 
औी न्क गा ह च्फ 
प्म्मापियरों मेह उमारे 


बज़ 
सरिव्ययाघं 


हियें छाब गंधयटिशूय॑ 


साहा्सि लि #ब्द््र्श- 


शस्याए जश्क डा) हि एर्लजाएएण न्कान- 


सः 
 पुम 


हि 
शो है प श्र 


हल 


"कक ०७०फकरट 
|  । 


ह्ंंभति--हपत सिम्धज- 


जाय है ० प्रटादा >॥8++क-++३-++ 
दादा स्याप्रा 


पं का 36 | प्‌ 





हु ४ रथ ु ः ३ | बढ 4 दर न्ज 


४८ 


मोगोधष्गकटाओं 


गायाई अणुलियंति, अ्रणुलिपिता सासा-नीसासवासन्याश्शों 2वरणगरट्टरपु८ 

ग्ययं कुसलणरपसंसितं प्रस्सतालागेलवं छेगायरियवणगरानियं तकम्म दस 

लबखणणं पडसाडर्गं नियंसेति, द्वार॑ विणद्वेति, अयहारं मिण्ेति, 42 एगावलि 

मुत्तावलि कणगावलि रबंगावलि पालब प्रासपर्तनं कंटगा४र कक 
केऊराइं अ्रंगयाईं दसमुहिग्राण॑तयं कडियुलय ऋुंडलाई चूडामणि ससग॒वकड़ 

मउडं--पिणद्वेति, पिणद्वेत्ता' गंथिम-वेडिम-पुरिम-संधादमण्ण- “चऊब्विहग 
मल्लेणं कप्परुवखगंं पिव श्र किय-विभूसिय करेंति ॥ 


मेहस्स प्रभिनिवश्लमणमहुस्सव-पद॑ 


१२६, 


१३०. 


१३१. 


तए ण॑ से सेणिए राया कोइंबियपुरिसे सद्दावेदद, सद्दावेसा एवं बेसासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! श्रणेगख॑भसय-सण्णिविद्ठ लीलट्विय- सालभेंजियाग 
ईहामिय-उसभ-तुरय-तर-मगर - विहय-बालग-किन्नर-झ८ - सरभ- चमर-कूजर- 
चणलय-पउमलय-भत्तिचित्तं घंटावलि-महर-मणहरसरं॑ युभ-कंत-दरिस णिज्ज 
निउणोविय-मिसिमिसेंत-मणि रयणघंटियाजालपरिकिबत्त ग्रव्भुग्गय-बह रवइया- 
परिगयाभिराम॑ विज्ञाहरजमल-जंतजत्तं पिव अच्चीसहस्समालणीय रूवग- 
सहस्सकलियं भिसमाणं' भिव्मिसमाण्ं चयखुल्लोयणलेस्सं सुहफासं सस्सिरीयरूवं 
सिम्धं तुरियं चवल॑ वेइयं पुरिससहस्सवाहिणीय सीय॑ उबट्ुवेह ॥। के 
तए ण॑ ते कोडुंवियपुरिसा हट्ठतुदा अणेगखंभसय-सण्णिविद्वं जाव सीय॑ 
उबदुवेंति ॥। 

तए ण॑ से मेहे 


! मेहँ कुमारे सीय॑ दुरुहइ, दुरुछ्ित्ता सीहासणवरगए पुरत्याभिमुहे 
सण्णिसण्णे ।। 


१३२. तए ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स माया ण्हाया कयवलिकम्मा जाव' अप्पमहस्घा- 


३०७-+७-२०त3२२०-तन3- नमन +-8०-प+3-- 2५-3५: -५४७-३५७७४५-॥४-अमिआक--५-+ ५७-०० 


१. सें० पा०--नतासानीसासवायवोज्कं जाव हंस- आचारचूलायां (१५॥२८) च बसी पादठः 
लक्खण । 


२. एतत्‌ पद वृत्ती नास्ति व्याख्यातम्‌ । 


अतीव व्यवस्थितरूपेण प्राप्तोस्ति, अतः 


तयोराधारेण मत्रापि पाठ: स्वीकृत: । अनेन 
३. >< (ख, ग)। 


है. १ छ 


पिणद्वेत्ता दिव्व॑ सुमणदां॑ पिणद्ध त्ति, 
ददरमलयसुगंधिए गंधे पिणद्धेति | त्ए णं 
तें मेह कुमारं (क, ख, ग); “ध' प्रति विहाय 
सर्वात्तु प्रतिपु पाठा न्तरख्पेणोद्धतः पाठो 
लब्यते । 'ब' प्रतो एवं पाठोस्ति-..._' दिव्चं 
उुमखदाम विश॒द्धेति | तते ण॑ तं मेह कुमार 
गंथिम?' । क्रित्तु भगवत्तां (६।२३) 


प्रस्तुत्सूत्रे जातस्य पाठमिश्रणस्य परिहार: 
सहजमेव जात: । 

४. संजोइ्मेणं (ख) । 

६. "मालिणोयं (क, ख, गे) । 

७. मिसप्री्ण (खस, ग) | 

८5. ना० ११।२६९ | 

९, ना० १। १।१।२७ । 
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१४३. 


गॉयाधम्गवहाओ 


न्तए णं ते कोडंथियपरिसा सरिसयाणं सरिशायाणं साशिवियिया् एगामरण- 
गहिय-निज्जोयाण कोर विसव रलरूणाएं सदरसं " सहायंति ॥ 

तए ण॑ ते कोई वियत रतरुणप रिसा से णियरस रणगो सोर्टजबिसगूरिसेहि स्ात्रिया 
समाणा हट्टा प्हाया जावा [मसब्बालंकारधिभसिया ?] एगाभरण-गढ़िय- 
णिज्जोया जेणामसेव सेणिए राया सेणामेव उद्यांगसछ॑ति, उवागस्छित्ता रोगिय 
राय॑ एवं वयासी--संदिसह ण॑ देवाणुप्पिया ! ज॑णंगम्पेहि करशिज्ज ॥ 

तए ण से सेणिए 'राया त॑ कोड विवरण गहररीं ग्ग्यं ये बयातरानछ्ट गे 
तुब्भे देवाणुप्पिया ! मेहस्स कुमारस्स पुरिससहरसबाहिणीय' सीय॑ परिवदे 

तए णंतं॑ कोडंवियवरतरुणरहस्सं मेफिण रण्णा ण्श् वत्तं संत हड् महंस्स 
कमारस्स पुरिससहस्सवाहिणीयं यीय॑ परिवहद 

तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स परिससहस्सवाहिणीयं सीय॑ दखढस्स समाणस्स इम 
अठुद्ुमंगलया तप्पठमयाए पुरओो भहाणपृव्बीए' संपत्यिया, त॑ जहा--सोवत्थिय - 
सिरिवच्छ - नंदियावत्त - वद्धमाणग-भदासण - कलस-मच्छ-दप्पणया जावे 


१ 


ना० १॥१।८१। 


२. अन जाव शब्दस्पाग्रिमो पाठो नास्ति सूचित:, 


दूत) नञपा व वन्य 


किन्तु प्रसंगानुसारेण पूतिकत एवं पाठों 
युज्यते । 


* १वबाहिणीं (ग, घ) | 
* “वाहिणीं (ख); बाहिणी (ग) । 
* आणुषपुव्वीए (घ)। 
* सोत्यिय (ग)॥ 

« (१) तयाणंत्तरं च 


ण॑ पुण्णकलसाभगारं 
दिव्वा य छत्तवडागा सचामरा दंसण-रइय- 
आलोयदरिसणिज्जा वाउद्ध यविजयबेजयंती 
य ऊसिया गगणतलमणुलिहंती पुरओ अहाण- 
पुन्बीए संपद्टिया । हु 
(२) तयाणंतरं च॒ णं वेरलियभिसंतविमलदंडं 
पंलंव्रकारंट मललदामोवसोहिय॑ चंदमडलनिभ 
विमल॑ आयवत्तं पवरं सीहासणं मणिरयण- 
पायवी् सनाउयाजुयसमाउत्त॑ चहकिकर- 
कृम्मकर-पुरिस-पायत्त-परिकिखित्त पुरओ 
अहाणुपुच्बीए संपट्टियं । 


(३) तयाणंतर च ण॑ बहने लट़िस्याहा कुत 
गाहा चावग्गाहा चामरगाहा, पोत्ययग्गाहय 
फलग्गाहा पीढेयग्गाहा वीणग्गाहा वूवग्गाहां 
हृडप्पग्गाहा पुरओं अह्मणुपुब्बीए संपट्टिया 
(४) तथाणंत्तर च ण॑ बहवे दंडिणो मुंडिणो 
छिहंडिणो पिच्छिणों हासकरा डमरकरा 
चाइुकरा कीडंता य वाय॑त्ता य गायंता य 
नच्चंता य हसंता य सोहंता य. साबिता ये 
रखखंता य झआलोय च करेमाणा जयसद च 
पउंजमाणा पुरओ अह्वणुपुव्बीए संपद्टिया । 

(५) तयाणंतरं च ण॑ जच्चाणं तरमल्लिहाय- 
णा्णं थासग-अहिलाण-चा म र-गंड-परिममं डिय- 
कडीणं किकरवरतरुणपरिग्गहियाणं अट्टूसय॑ 
वरतुरगाणं पुरश्नो अहाणुपुब्बीए संपद्ठियं । 

(६) तयाणंतरं च ण॑ ईसीदंताणं ईसीमत्ताणं 


इंसीतुंगाणं.. ईसीउच्छंगविसाल-धवलदंताणं 
कचणकोसी-पविद्व॒दंताणं कंचण-मणिरयण- 


भ्रूसियाण वरपुरिसारोहगसंपउत्ताणं अट्ठसयं 


परम अज्भस््य (प्रीरत्तयाए]) शत 


बड़वे अस्यश्थिया' ध्कामसियियां सोगत्विया लानरिययां शिवियिाी लि हर 
दूत रसखाखया सारातयं भविग्या मंर्गा स्वेदां 3] ; बज्यया हएा “टाई । पा गा उया 
संडिगणा ताहि सद्राहि दंलाहि वियाहि संमध्पारि सथामाहि मंगानिशसाई: 
टिययगगणिज्जादि सम्यतधि लगधिनग्ंंसलसाहि * प्रणयरये प्रस्िनंदता थे 


झजिवर्णता थे एवं दयासी - जय-जय नसंटा ! उय-पमग भदा ! 
हि 


नल लर बलफालजणक आफ जि प्र है दिन ७ आए! क्ः (० है 4... गूं ० नक अकक पानया ॥ ०७ 
जय-जय नंदा | नह से। सजिये जियाहि इंडियाट्र, जिर्य थे परानेरि* 


॥ हू. ६६३ ४५८ 
न तह है ४ पक डिक | ५. हैं ७ कक-० ० जहर खष्क- #. हक कर हे, कर 
तम्म, जिगविग्धा वि थे दसाह ते ८व सिद्धिमउथ, व अआागिदारातितरत 
प्र शिय पयगार दे ५० ॥ ६ बू ० देम्धयनए नं पक. 3 २०५ केनकेप्कक जन ककाओ.. क्‍० ०-१३ के जब... 4%०५०७ "कण कट 
भ्4 श ः हाई 7 है ०४ ब० 7. ९ +६ ५ 47: 4 «4 प्रा सरल आए परत न 28] 7 
जज हो शी 
हर हर हम घु 5६7? द्िशगएा हप न पित्त 5! क्र हर पं नह पद कक 2 लक श्‌शाण्क 
थी, विस लाता स सुगंध सर पछल नाथ, हरा ये मादग धर्म या 


रे 


१४४. 


सामामम्म फहाओ 


सासयं च अयलं, 'हंता परी सहचमूर्ण ', श्रभीशों परीरष्रोय्ग्गाणं, धम्गेत 
अविग्घ भवउ त्ति कट दु पृणो-पुणो मंगल- जयसरे परउंणंति ॥ 

तए ण॑ से मेहे कुमारे राग्र गिहरस संगररस सज्मगज्गेंश निग्गस्छड, निाड्छिता 
जैणेब गुणसिलए चेद्ा तेणागेत्र उदागच्छट, उवागन्छिता पुरिसयहस्यवाहि 
णीओ सीयाझो पच्चोरुहद' ।। 


विस्सभिदख दाण-पर॑ 


१४५. 


१४६. 
१४७. 


१४८. 


६. हवा परीसह-चम--परी पहसैन्यम्‌ । 
णप्ित्यलंकारे अथचा अस्त: त्वम, हंता-.... 
विनाशक: परीपह-चमुनाम्‌ (व्‌)। 


तए ण॑ तस्स मेहस्स कुमार स्पा श्रम्मापिय रो मेह ठुमार परणों कदुदु जेघामेव 
समणे भगव॑ महावीरें तेणामेत्र उवागच्छ॑सि । उवागल्छित्ता रामणं भगवं 
महावीर तिकखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेंति, करेत्ता बंदंति नमंसं ति, बंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी *शस ण॑ देवाणप्पिया ! मेह्टे कुमारे अम्हं एगे पुत्ते इंट 
कंते' "पिए मणुण्णे मणामे थ्रेज्जे वैशासिए सम्मए बहुमए श्रणुमार भंडकरंड्ग- 
समाणे रयणे प्यणभए ० जीवियकऊुसासा हियग्रणं दिजणाए उंबरपुप्फ॑ पिव 
दुललहे सवणयाए, किमंग पुण दरिसणयाए ? द 

से जहानामए उप्पले ति वा पउमे ति वा कुमुदे लि वा पके जाए जले संवड्ििए 
तोवलिप्पइ पंकरएणं नोवलिप्पड जलरएणं, एवामेव मेहे कुमारे कामेसु जाए 
भोगेसू संवड्डिए' नोवलिप्पड कामरणणं नोवलिप्पड भोगराएणं । एस ण॑ 
देवाणुप्पिया * संसारभउव्विग्गे भीए जम्मण -जर-म रणाणं, इच्छइ देवाणु- 
प्पियाणं श्रंतिए मुंडे भवित्ता अ्गाराओं अपगारिय॑ पव्वइत्तर । अम्हे ण॑ देवाणु- 
प्पियाणं सिस्सभिवर्ख' दलयामो । प डिच्छंतु ण॑ देवाणुप्पिया ! सिस्सभिव्खं ॥। 
का मर्ण भगवं महावीरे मेहस्स कुमारस्स अम्मापिऊहि एवं वत्ते समाणे 
एयमट्ट सम्म॑ पडिसुणेइ ।। हु 


का ण॑ से भेहे कुमारे समणस्स भगवओं महावो रस्स अंतियाओं* उत्तरपुरत्यिमं 
सीभागं अवक्‍्कमइ, सयमेव उाभरण-मल्लालंकारं श्ोगुयइ ॥। 


तएण जे पक तस्स हि फुमारस्स साया देंसलक्खणेण॑ पडसाडएणं झाभरण- 
ज।जक ड्भ्य्छ् हार सिदवा ः 
कक नालव हा >छं३, पडिच्छित्ता हार-ब रिधार-सिंदुवा र-छिल्तमुत्तावलि- 
कर कक 'वणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी रोयमाणी-रोयमाणी कंद- 
मभाणी-कंदमाणी विलवमाणी-विलवमाणी एवं वयासी--जइयब्ब॑ जाया ! 


४. संवुडढे (सर, ग) । 
' जेम्म (ख, गे) । 
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एक... ३०क+ 
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श्र्४ १ सका कंस कमला... कसा का पमफक । 
| क | |# » हू आऊे 


कब मार 
+$ छः 4९ कक! 


है; 4 


भ््४ गंयापम्गाहातओं 

मेहस्स मणो-संकिलेस-पद ह 

१५२. जहिवर्स' च णं भेंट कुमार मद भविता अगा रायी अपफगारिय॑ पत्वरए, तस्य जे 
दिवसास्स पच्चावरण्डना लसगयसि' समंणाणं निर्भावा् अहाराशणियाएं 
सेज्जा-संधाराशसु विभज्जमाणेगु मेहकुमाररग बारमुल सेज्जा-गंथारए जाए 
यावि होत्था ॥ 

१५३. तए ण॑ समणा निग्गंथा पृन्वरतावरतकालसमयंसि बायणाए पुच्छणाए परियटू- 
णाए धम्माणुजोगचितवार य उच्च 


रस्स था वारामणरस वा अद्गच्छमाणा थे 
निरमच्छमाणा य अप्पेगटया मेह कुमार हत्वदि संरदेनि श्थप्पेगइया पाएहि 
संघट्टेति अप्पेगइया सीसे संघट्टेति अप्पेगदया पोठ़े संबद्वेति अप्पेगइया कार्यसि 
संघट्टेति" अप्पेगइया ओलंडेति अप्पेगडया पोलडसि अप्मंगदया पाय-रय-रेशु- 
गुंडिय करंति। एमहालिय॑” व रमणि! मंहे छुमारे नो संचारइ खणमवि 
अच्छि निमीलित्तएण || 
तए ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अयमेयादन अज्मत्वि!” शचितिएर पत्विए मणी- 
गए संकप्पे * समुप्पज्जित्था--एवं खलु अ्रहं सेणियस्रा रण्णों पुत्ते धारिणीए 
देवीए अत्तए मेहे* ०इट्ट कंते पिए मणुण्ण मणामे थेज्जे वेसासिर सम्मए बहुमए 
अणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे रमणभूए जीविय-उस्सासए हियय-णंदिं-जणणे 
उंवर-पृष्फं व दुल्लहे " सवणयाए'" | त॑ जया ण॑ अहँ अगारमज्कावसामि'' तया 
ण॑ मम समणा निग्गंथा श्राढायंति परियाणंति!” सक्‍कारेंति सम्मार्णेति, अद्वाई 
हऊई पसिणाईं कारणाईं वागरणाईं“ झआइवखंति, इद्राहि कंताहि वग्यूहिं आल- 
वति संलवेंति | जप्पभिइं च ण॑ अहं मुंडे भवित्ता श्रगा राओ अणयारियं पव्वइए, 
तप्पभिई च॒ ण॑ मर्मं समणा निग्गंथा नो ग्राढायंति' नो परियाणंति नो सवका- 
रति नो सम्माणेंति नो अ्रट्टाइं हेअई पसिणाईं कारणाइं बागरणाईं भ्राइवखंतिं, 
5 जदिवस (घ) । १०. एवंमहा" (क, घ); एयमहा" (ग)। 
२. अणगारे (क) | ११. रयणी (क, घ) । 
३. पुच्चा" (क, ग, घ) । १२. अच्छी (ख)। 
४. भआहारातिणियाए (ख, ग)। 
५. 
पक 
७, 


१५४. 





. २३. सं ० पा० “अ्रज्भत्थिए जाव समुप्पज्जित्यी । 
हेस्स अणगारस्स (क) स्वेत्र । (४. सं० पाी०--मेहे जाब सवणयाए । 
वारमूले (क, ख) । १५. समणयाएं (क, ख, गे) । 
पर ये ेु (क, ख, ग, घ) । (९८६ सूत्रस्थय १६, ० मज्भ॑वसा मि (क) ० 5) मज्फेवसामि (ग); 
आयारण अग्न 'वा इति पाठो गृहीतः । अगारमज्क्े आवसामि (वपा)। 
<. पे० पा०“एवं पाएहि सीसे पोट्ट १७. परिजाणंति (ग)। 
कार्यसि । १८. वाकरणाईं (क, ख, ग) । 
६६, सं० पा०--आहायंत्ति जाव संलवेंति । 


हे, 


डे 


किक 
] 
>> 


का का ही 


तन 


श्द्ाणा 
हक 
है 


कि 


र 2, सीसी डे 


पा 


ऋ चु+-क 


भू ७ 


इड्च्चां 


जब 


पत्ताथाए) 


* का 


५4 


0 
साधा 


फर्श (४ 


धग्माण 


शा 
४ 


ही 


एमए आउफ्ठ 


का | $ 
४-३० 7 
),+ १,» है: 
हटा 275. 0० 
+ किक ५ रा 
. 7. ० 
चूक $-कर 
ई्था (म् | 
४ हैं:$, * 
|: .! कान 
(न ६ हर 


' ७-०७ 7 


हे के. है आ+ के 


कद ्क 5 
ब्क्र यु 
कि ७० गो हु 
कै [5 
। | !९' 
वि 22 
कान दा चुद 
| / 
थक 
[.. ड़ ता ता 
9९] 3.2 
# प्र कैनकनना 
॥ ७0 38६ 
शी ७ हे 
४0००० 7 
5 ७) ४ 
+ कसा हर ग्द्‌ा | की 
४७0“ , # ३४३ 
(5 
है. ड़ (पह, 2] ली 
कि रे अं] कर है 
। ४ न्‍ + राई हे घ 
फजलर 5 ध पा 
$ १ 
| 4७७ प्र 
को 4 | किसलार 
व हे क् रचा 
3] न हिीयान 4७ 
| हल ० है 
ई का पर कीसणक 
 ऊडेग | 
हैन्पू 4 हक 
9 | 


हा 
त्ि 
29 


पड 
लि ः 


सुमन यान 
हनी 
श् 
ज्जब्या 


है 


449०-+ 4न्‍०--ह- भहम्काण का २" पक पुल, 
न्के 
क् 
 ] 
कि्याव किलर & 
। 
४ 


4 


राग र 
श्र 


ब्ड ड़ 
तर 


क्षय ््‌ँ 


जिया 


खनपक 
श्ज् 


पा 


न्फ्े 
फकदा०2 २१4०-५० कुकनी 


४१.४] 


दा 


आक डन्‍>न बतडे 


डा 


है 
; स्प 
4 तर 
है. 
|] 


3.ं+नलीँ! 


श्‌ 
कक 
$ 
कद 


80% अं, 


शा 
बच 
है जा # के हं 
| 4 हि] हे न ; 


कप बक 


24 
ह 
हो 


[7 
ज 
[| 


हुच्क 


९". 
28 है 


८ 
बा 


ट्णन्प 


ड् 


पा उग्प साथा। 


द्सा 
4 
(2 है हैह: 


8वक००-१००+२०-गहूका- 
कर 


>्ब्क 


डर 


पर 
तेः 


पता सि 


| 


क्री 
है. 
कक 
ऑकन. 
क्र 
्ध 
छत 
» 


है 


ह। 


बम ीएगिरन-। 


कु 


हा 


4-4० 
मेक 


न्द् 


नें सेबे साल मजना 
2 
पा 
$ १६६26 ३ 


ही /१।६2॥ 
डा 


ु 
चिः 
भलाए रस 
गा नल 
कसर 
हे 


2 


है 
ना 


स्ब्ज्मी 
#+ बढ 
%॥ 


ग्यग।) 
् 
पद सा 
उड्पारार 


3 रसजा ना 5। 
जऑन्रन्क क ला. 


५ 


ग्सिम्मि 


न 
गाय 
पउज 


फल 
का 
धकन्बाई 
ख्री 
क् 
कक 
डा 
; 
6 


का 


५६ 


हावाधग्गक हरा 


$. 


समणा निर्गंथा श्राढ्ययंति' ब्वस्सा्ति राबत्रसि सम्मा्णेति अद्भाड हक: 
पसिणाई कारणाई बागरणा् आइवरति, हठाहि संशाहि वस्गह्िद्रालतर ति 
संलवेति ०" । जप्पमिदं लग मदे भवित्ता अगाराओं श्रगगारिय॑ पव्वयापि 
तप्पमिदं च ण॑ मम समणा निग्गंधा नो झ्राठामंति जाय संतवेति । अद्गुत्तर पे 
णं मम समणा लिग्गंधा राजा प्रत्वरतावरनावलिगगर्स गिखध्रागदया जाव 
पाय-रय-रेणु-गंंडियं करति। त॑ भर ये खलु गे कल बाज भायाए राग, 
जाव' उ्ियम्मि पूरे राहस्गरस्सिस्मि दिएयरे सेसरा जलंते समर्ण _भगव 
महावीर श्रापुच्छित्ता पुणरत्रि श्रगा रमज्मे श्राव सित्तर त्तिवेखटटु एव मे संपेहेशि, 
संपहेत्ता अट्ट-दुहदु-बसट्र-माणरागाए' "मिरयपडिझविय चे ण॑ तं॑" सयणि सर्वे, 
खवेत्ता जेणामेव अश्रह तेणामेव हब्वमागार । 

से नूणं मेहा ! एस अत्थे समत्ये । 

हँता अत्थे समत्थे" || 


भगवया सुमेरुप्पभ-भच निरूचण-पद्ं 


१५६. 


एवं खलु महा ! तुम इच्चो तच्चे अईए भवग्गहणे वेयडडगिरिपायमूले वणयरेंहि 
निव्वत्तियनामधेज्जे सेए संख-उज्जल-बिमल-निम्मल-दहिघण-गोखी र-फर्ष- 
रयणियरप्पयासे सत्तुस्सेहे नवायए दसपरिणाहे सत्तंगपइट्ठिए 'सोम-सम्मिए 
सुरूवे' पुरओ उदग्गे समृसियसिरे सुहासणे पिट्ठुओं बराहे श्रइयाकुच्छी' श्रच्छिई- 
कुच्छी अलंवकुच्छी पलंबलंबोदराहरकरे" घणुपट्टागिति-विसिद्ठुपुद्दें अल्लीण- 
पर्माणजुत्त-बद्टिय-पीवर-गत्तावरे" अल्लोण-पमाणजुत्तपुच्छे पडिपुण्ण-सुचारु- 
कुम्मचलणे पंडुर“-सुविसुद्ध-निद्ध-निरुवहय-विसतिनहे छह्॑त्ते सुमेरुष्पमे नाम 
हेत्थिराया होत्था ॥ 


१५७. ततत्थ ण॑ तुम मेहा ! वहुहि हत्यीहि य हृत्थिणियाहि य लोटूएहि य लोटि्याहि 


4.0 कनकनन्‍न-ननन गा जज. अऑजआ वर न. छत अन्ममत- न ,#+०३-स... 
क 4७++७-4+9५७०+ जन 
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१. सं० पा०--आढायंति १ | १०. अल॑ंब? (चु); पलंच? (वृपा) | 

७ गा० ३११५४। ११. अतोग्रे वृत्ती वाचनान्तरस्य निर्देशीस्पि-- 
३० ना० १॥११५३। अभ्युद्गत-मुकुल-मल्लिका-धवलदन्तः, ऑन: 
हे हे ० १।१।२४। मित-चाप-ललित-संवेल्लिता ग्रशुंडः । उपाशक- 


पा० ““जअहृद्हद्वसदमाणसगए जाबव 


५ दशाया--( २२८) मिदं चिश्ेषणद्व्य मूलपार्ठ 
का ५ पा विद्यते--अव्भुग्गय - मउल-मल्लिया- विभमल- 

६ अढ समड देता अ्रह् समझें [क्वचित्‌ ] । घवलदंतं ० आणामिय-चाब-ललिय-संवेल्लि- 

७. समे सुसंठिए (व्‌); सोम-सम्मिए (बुपा) । कक 

८. चृत्तो नास्ति व्यास्यात: | १२. पंडर (क, च) 

६. अतिया ? (ग, घ) । | हा 
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१. संवद्वएस (ग) । 


२. पसय (ख, गे, घ, व); अनुयोगद्वारवत्तौ 
पाठान्तररू्पेण 'पसय' 


पसयस्तु--भाटविको द्विखुर: चतुप्पदविश्षेप: । 


माया धागे कहा भी 


उण्हवाय-खरफरुसचंडमारय-गुवकनणपत्तकयव रवाउ लि- मत दित्तस मंतसा बया- 
उल-मिगतण्ह विद्धाचिधपट्रेसू गिरिवरेसू संबादुदासु' सत्य-मिय-रास्र-सटोसि- 
वेसु' अवदालियवयणबिव र-निल्ला लियगजीह महसतु बदन-पुण्णकण्ण संकुचिय- 
थोर-पीवर-करे ऊसिय-नंगुने पीणाइय-विरस रडिय-साईण फोड्य॑तेव अंत्ररतलं, 
पायदहूरएणं कंपयंत्ेव मेइणितलं, विणिम्मुबमाणे ये सीयरी, सच्वश्ों समंता 
वल्लिवियाणाई छिदमाणे, मवखसहस्साई तत्व सुबहणि नोत्लयंते', विगट्ठरटरेत्व 
नरवरिदे, वायाइद्धेव्व पोए, मंडलवागब्य परिव्भमंते, अभिवखण्ण-श्रभिवखण 
लिडनियर॑ पमुंचमाणे-पमुचमाणे बहुहि हत्थीहि थे जाब' सब्धि दिसोदिसि 
विप्पलाइत्या ॥। ह 
तत्थ ण॑ तुम॑ मेहा ! जुण्णे जरा-जज्जरिय-देहे आउरे झंकिए' पिवासिए दुब्वले 
किलते नट्डुसुइए मूढदिसाएं सयाझ्रो जूहाओ विप्पहणे' बणद वजालापरद 
उप्हेण य तण्हाए य छूहाए थ. परव्भाहए समाणे भीए तत्वे तसिए उब्विग्ग 
संजायभए सब्वश्ो समंता आधावमाण परिधावमाणे एग॑ंच ण॑ महं सर 
अप्पोदर्ग! पंकवहुलं अ्रतित्थेणं" पाणियपाए श्रोडण्णे । 
तत्थ ण॑ तु मेहा ! तीरमइगए पाणियं असंपत्ते अंतरा चेव सेयंसि विसण्णे । 
तत्थं ण॑ तुम॑ मेहा ! पाणियं पाइस्सामि त्ति कट्ट ह॒त्थ॑ पसारेसि । से वि थ ते 
हत्थे उदग न पावइ। तए ण॑ तुम महा ! पुणरवि कार्य पच्चुद्धरिस्सामि त्ति 
कट्टु वलियतरायं॑ पंकंसि खुत्ते ॥ 
तए ण॑ तुम मेहा ! अण्णया कयाई एगे च्ि रनिज्जूढाए गयवरजुवाणए सगराश्रो 
जूहाओ कर-चरण-दंत-मुसलप्पहारेहि विप्परद्धे समाणे तं चेव महह॒हं पाणी- 
यपाएं समोयरइ। तए ण॑ से कलभए तुम॑ पासइ, पासित्ता त॑ पुव्चवेरं सुमरई, 
भ्ुमरित्ता आसुरत्ते/ रुट्टें कुबिए चंडिविकिए मिसिमिसेमाणे जेणेव तुम तेणेव 
उताप्ाज्टई, उवागच्छित्ता तुम॑ तिक्लेहि दंतमुसलेहि तिबखुत्तो पिहुंग्रो 'उदढु- 





६. नोल्लवते (ग)। 
७. ना० १॥१।१५७ । ॥॒ 
शब्दः प्राप्यते--- ८. ज्भ्सिए (के, घ ) हे जंजिए (ग) ) 'भुसिय॑ 


बुभुक्षितमित्यर्थ: (अंतगडबुत्ति ३८) । 
अस्तुतसूत्रस्य वृत्तावषि इत्थमेव व्यास्यात्त- 


मस्ति--प्रसयाइचाटव्यचतुप्पद विशेष: | 


६. विप्पहीणे (क)। 


३. सिरीसवेसु (ख, गे) । १०. “वरद्धे (क); “परद्धे (ख)। 


४. पिणाइय (ख); पेणाइय (ग)। 


११. अप्पोययं (ख) । 


१२, अतित्थणं (ख 
५. सीइर (क); सीयारं (क्व॒० )। 3 


९३. भायुरुत्ते (क, ख)। 
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मायादसाफहाओी 


मागजुत्तपुच्छे पड़िएण्ण- अवाइकग्मसल्रण पंडर-गुवि गृद्ध-निद्ध-निद्वद्रय 
विसतिनहे ० चउदंते मेरुण्पण दत्थिस्यण होस्था!। सत्म मं सम ग्रेढ्ठा ! 
पं पसइयस्स जूहस्स श्राहेवच्च! ० परिवच्न सागित्त न ट्रितें महत्तरगतं आगा- 
ईस र-सेणावच्च कारेमाणे पाल्रेमाणे " अर शिरमेत्या ।| 

तए ण तुम मेहा ! अण्णया कयाद गिम्हकालरमयंसि जद्स्‍ामृग मारे पाव्रव- 
घंससमुद्दिएणं पुक्क्रतण-पत्त-कयव र- मारय-संजागरदी विएश॑ महानयंकरेणं 
हुयवहेण ? |' वणदव-जाला- पलित्तेगु बरणण॑तेसु वमाउलायु दियासु जावे 
मंडलवाएव्व परिव्भमंते भीएनतत्वे' शत शसिए ऊब्च्रिगों ० संजायभए बहुह्ठि 
हत्थीहि य' “हत्थिणियाहि थ लोटएहिय लो डियाहि ये कलमागहि ये कलशि- 
याहि य सद्धि संप रिवुडे सब्बओो समंता दिसोदिसि ब्रिप्पलाइत्या ।। 

पएण तब मेहा ! त॑ पणदव पासित्ता अ्रयभेयारूवे अज्भत्यिए' ्थश्वतिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे ० परमुप्पज्जित्था-कहि ण॑ मन्‍्ने मए श्रयगेयारूवे 
अश्गिसंभमेट अपूभूयपुष्चे ? हे 


पेएण तब मेहा ! लेस्साहि वियुज्भमाणीहि अज्मवराण्णंणं सोहणेणं सुभेणं 
परिणामेणं तयावरणिज्जाणं कम्मार्णं खसञ्रोवसमेणं ईहा- ह-मग्गण-गवसर्णं 

करेमाणस्स सन्तिपुव्वे जाईस रणें शमुप्पज्जित्था ।| ह 

3 ण तुम मेहा | एयमट सम्मः अभिसमेसि--एवं खलु मया" अईए दोच्चे 
“वणाहणे इहेव जंबुद्ीवे दोवे भारहे वासे वेयडढगिरिपायमृले जाव” सुमेरुप्पभे 

नाम हत्थिराया होत्था | तत्व ण॑ मया” अयमेवा रूवे श्रग्गिसंभमे” समणुभए ॥ | 
तप ण॑ तुम भेहा | तस्सेव दिवसस्स पच्चाव रण्हकालसमयं सि नियएणं जूहेणं 

सद्धिं पमण्णागए यावि होत्था ॥ 

पए ण॑ तुम मेहा ! सत्तुस्सेहे जाव" 


सन्निजाईसरणे चउदंते मेरुप्पभे नाम॑ हीत्य 
होत्था ॥ 


१. होत्था । भत्तंगपइट्विए तहेव जाव पडिरूवे 
(क, घ) । यह पुनरिह दृश्यते-.. सत्तंग्रेत्यादि 
तदू वाचनान्तरवर्णकापेक्ष कुलिखितमित्ति 


७, सं० पा० अज्भत्यिए जाव समुप्पज्जित्था ॥ 
7 “संभवे (ख्र, ग)। 
९, 


2 (ग)। 
(व्‌) । ्ि १०, भता (ख)। 
२. सं० 77०--आहेवच्च जाव अभिरमेत्वा | (११. ना० १ १।१५६। 
३. १५६ सत्रस्य वणनपद्चधत्यासी पाठोजचत युज्यते। १२, महया (क, स्तर ग); एतत्‌ पदं भशुद्धं 
४. ना० १॥१॥१४६। दृश्यते | यो ह 
४ सें० पा०--तत्ये जाव संजायभए । १३. ० संभवे (घ) । 
दर 


* सं० पा०-- हत्थीहि य जाव केलभियाहि । 


९४. ना० (१।१६७। 


मेरप्पमेण मं ठल निम्माणपर्द 

७४, गए मे तुजक मेहा | क्मसेयारते अश्दारियाए जाथ! समुप्पा 
मम ट्याशि संसार महान टेए दाहिणिल्नेंसि झ्ेंसि विशगिरिधायमले शियरिय 
संतागकारण्ा” से जहेय मह:महालयं॑ मंदल बाजारों लि काइद शर्य 


१ रा | की ण्पूः "2 ३४०८ कु /०नक-। के ४-77 हा जा अजय 30. 3. 
, ट्ट 4. ० कई | ५ ४7 ॥ 4 ब्व | || 
| 


#ऋ 


१७५. सह थे सुर्म मेंहा ! झप्णया कयाद पदमवाउसंसि' महाव द्विकायंसि सस्नियर्यस्स 
पंगाद महानदर घदुरसामंत्त बहूटि हत्प हिय जान कनियादि थे सार थे 
हस्खिसारदि संवरिय्ट ए जोयशपरिमदल मगटमशालय मेरे घारसि +« 
जे तन्‍्प गग था पसं बा बट था कंदा था लगा या सही या खां था झाये 
था सादे था, से गस्य॑ तिशगात्तो' प्राहणियन्आटणिय प्रा उडतेसि, इहतेण 


है न 77 ग्सग है जि जो 20४2: 
७६, मा ण॑ तुम गा । ससतेय संइलरस अझ्ररसागंते संगाह मशास हा दाहिगिस 


4 | कर $ ४ + 
का  । हा आग है" क | शक आह न | का का 
दा अहम है. भके आर पृ ५ अंरवीकां+-आ आओ हकयत ठ्ं च्कसा' आन्शृुशा+मस्‍क- 
पल सिह या स्माय मूल कंरास से जाय सुहसुण वगरास ।॥। 
“| ञ ४ ब्की ४ ९३ 
8 का मे 7 यू १ ऋशा- ९ आम धर विजन, पह > के न्‍ कक 
है राई । ्। श्र तर [४ एु स्म ४: [ ! दा यया 772 ६ ६ई ड् ईं आप के सार ईप दशक | ड्ँ १६३६ १2 ञ इ््यः ॒ 5 । 
जे गु >> 
| श च््प्ा के दि का नक कक अर *> [३ हम ७» जाकंसरया >> क अन्‍फन+मनक हैं. क्त्ब्का वमक- कम्कप् है. ००० लनाढ ऋके आन परेक हं> 9३ अरब ्डः 
2 ५ रू >> उ4( ३77 पर्व 3] 4३ है ्ेधूज न श| क्र :» प्‌, और 4९ रू कक भ्त॥ ! कहर | बहा बरी 
आल डे 22 68 | #$«» 
#डु नबी १#०6 52956: *2,० ८० ] 
कनका अ्फम्स भू काका नम 220४ 848, हे *] 86 समर कि सवाफ-वोकम्क 8] १ न्‍ मन ४ +>सक-कण्यूका गाए के है ०2५ क्ब्क उमा कब कण 2नका>- के 
है ४। गा] । * १३ 4 ०१ ॥ 5१६४7 ३4५५, 4 372 | हे पं ४४८6० ६4 है * | १*१॥ कक! नर 6 5 सदर 
॥ 
बज अंक... ऑकनगाकि | गेआन की का की. सक्ल-८। 72 बन्ऋ सडक जब 9 ०७ परम श्प्प रू ः हई( *< «६ के पक + ०. + 
४५] डा [४3< खआ 02 ही. 5५ है ६९.० -/ ; >,>॥ 4 *- 0: * ८७ है, ट] हू ;3 7 प्र डाक 


१२ 


गिम्हकालसमयंसि 


जेदामूले मासे परायव-बंससमुद्ठिए गे 
मियपसुपंखिसरी सिवेस' दिसोदिसि विष्पलासगाणेगु सेहि बहुहि हत्थीहिंस 


नायाधम्मकह्मात्री 


जावी संवट्रइएसु 


नम; 


सद्धि जेणेव से मंडले तेणेव पहारेत्व गमणाए । 





यत्‌ पुनः 'तए ण॑ तुम मेहा अण्णगा कम्राद 
कमेणं पंचसु' इत्यादि दश्यते, तद गमान्तर 
मन्यामहे (व्‌) 

आदशेपु गमद्ठय॑ लिखितमस्तवि । द्विसीयों 
गमः पूर्व वर्ति १५६ सूत्रस्य वर्णनेन सादुध्य॑ 
गच्छुति, तेन तस्थेव मूले सस्निवेश: कृत: । 
प्रथमो गम: इत्यमस्ति--- 

अह मेहा | तुम गइंदभावम्मि बट्माणों 
कभेणं नलिणिवणविहवणकरे देम॑ते कूंद- 
लोद-उद्धत-तुसारपउर॒म्मि अद्टवकते, 
अहिणवगिम्हसमयंसि पत्ते वियद्वमाणों वर्णेसु 
'वणकरेणु - विविह - दिन्तकयपसव - घाओ' 
उउयकुसुम -वचामरा-कण्णप्‌ र-परिमंडियाशि- 
रामो मयवस-विगस त-क इतड-कि लिन्न- 
गंधमदवारिणा सुरभिजणियगंधो करेणुपरि- 
वारिओ उउसमत्त-जणियसोहो काले 
दिणयरकरपयंडे. परिसोसिय-तरुवरसिहर'- 
भीमतरदंसणिज्जे. भिगार-रवंत-भेरवरवे 
नाणाविहपत्त-कट्ठु-तण -कयवरुद्धत-पइमारुया- 
इद्ध-नहयल-पदुममाणे'. वाउलि-दारुणतरे 
तण्हावस - दोस - दूसिय-भमंत-विविहसावय- 





#4. 6९ ० «० १ 


/> 4६ 65 


" वेणरेणुविविहृदिन्नकयपंसुधाओी (वुपा)। 

: पु छुसुम (घ), कुसुम (व्‌), उउयकुसुम (बृपा) । 
, चामर (चव०) । 

» “समय (क)। 

« »सिरिहर (घ, व्‌) । 


दुमंगणे (चृपा) । 


, दोसिय (व्‌) । 
« “दंसमिजे (छ) | 
» रादुदुद्धए (वूपा) । 


समाउते भीगदरियणिर्री बट्ट से दाशंशम्मि- 
गिम्टे मास्यवस - पसर - पसरिय - वियंभिएण 
अव्मटिय-भी मनी रव-रबष्पगारेण.._ गद्ेधारा- 
पदिय-सित्त-उद्स्‍ागमा ण -घग धर्गेत - संदिखाएण_ 


दित्ततर-सफुलिंगेणं धृममालाउलेण 
सायग्रमर्मतकरगेण बणदये ण॑ जालालोविय - 
निमद्धधु मंसकारभीओ आायवालोय' - 
महंततुंबटय-पुण्ण-पण्णो.. भाकुंचिय-धोर- 


पीवरतारों भयवस-भयंत-दित्तनयणों” वेगेण 
महामेहों व्वय बाय-शोत्लिय-महस्लरवी 
जेण कओो तेण'' पुरा दवग्गि-भयभीयहिंयएण 
अवगयतणप्पएसशकसी रुवप्तोदसों दवेग्मि- 
संताणकारणद्वा' 'तैहिं बहुहि हत्यीहिं य॑ 
सद्धि!' जेणेव मंडल तेणेव पहारित्व गमगाएं । 
एककी ताव एस गमो | 


 संघंस ? (क, ख, घ) । 


२. ना० १।१।१५६९। 


१ 
११ 
१२ 


० । 


१३ 
१४ 


# 


१४. 


, १५६ सूत्र इत्यं पाठरचनात्ति--तत् ग्र-मिय- 


ससय-सरीक्षिवेसु । 


« पु०-ना० ११।१५७ | 


* जालालेबिय (व्‌) । 


भ्रायवाले (व्‌), भ्रायवालोय (वृपा) । 

आाकूंचियथो रपीवरकराभोयसव्वदिसिभमंतर्दित्तनयणो 
(यूपा) । 

ते (क, ख, घ) ।, 

कारणत्था (क, ग, घ ) | व 
एतावान्‌ पाठ: थ, ये, घ, प्रतिपु नास्ति, केवल के 


प्रतावेव विधते, बृत्यनुमोदितोस्ति तेनास्माभिः 
स्वीकृत: । 


दश्म 


2७६९, सा गा नम सेद्ना । जशवब से महल तेशव उागस्छति, उ्ायगनिठिना सेहि 


अश्मषण [उविसन्नगाए) ६२ 


तत्य णे॑ ग्रण्ग बहये सीहा ये बरघा ये विया य दोचिया थे झन्‍ठछा थे लग्न्धा थ 

प्रासरा थे सियाला थे बिरासला ये सूंशहा थे छोला थे ससा में छोरी मिय 
चिता या लिसलला से पुद्थसचित्रा प्रर्यिनयविदेदया एसंस्ग्नो टिलाइस्ग्ं 
निट्ठुंति ॥| 


सहहि सटे हि ये जाव! सिस्ललेहि ये एगयझो बिलभम्मेणं सिदसि ॥। 


मंस्प्पभरस पाटुवीद-पर्दे 


9४565. 


| 


द्र्चप 
है । 
किक 


७ 
4$ 
.# ४ 


सा ण॑ नम मेहा | पराएणे गे पडइरसामी लि छल पाए उग्िसें  संसि से 
कर ष्ट शा 
सा हक प्रह-न सर व कक लक गे रु हे 4 मप्र मं पे कैसी हे इबव ४ 224 नौ 
गे झनरतसि ग्गाह स्लंबसाटट सत्ताहु प वलिज्म मार्ग -पर्योजिम्त माणे सदर 


शपप्पधिट ॥! 


ब्त्म [€ ६ ० कआण् कुक है ल.2 8 श्र थ [ ग्ग $ डा पा ! मिल कक >ककी पक 
तए शे मुझे” मेहा गाव दोददशा पुणरधि पाये पडिनिकतेसिर्सासि थि७कटट 
कक च्छ' पर ६2९६ | जनक >्क' है "न ककण्पक ० जैक दमा ५ (४ २०+ +% ७+क ० + करके का 

श्पर, ग्र्य्‌ पास _, दा।लता पा 8 44 ॥जकव: ६६६ लाया: « 
शापय पक िनल्‍यि, है हा हं ड्रग जम + हैः क् ७-१ हक 86 मम रद केन्क जी 
कृपयार संत्ताणवाबबा!र थे छाए खतलला चंद सारा, ना चंद था 


द्घाः शृ ६80 १॥ है| की || हि; दाधाशश ० के क हद है (६६ | पाए 7४ 6। है [ $ 8 ह ;! श्ह्ज 8 की है ही रे 
बहीगक' ७० ४४३५ पृ; 4० ४५०. हुओ! है 027 0०-# ७ ' “री हीवीकार्य है. ...+७ ५ 
गराशमापयार संसार सरिश काए, सारसाएश निमद्े ॥ 

रथ व ही आम कक का कक शणा के कऋत कज $ अंत गाए 
बार भ ने गशइव छशारज्जाए शरामादइगर हेयंण आम, हामता निड्िए 
<क> जे न्‍तयक द्कमपको- 2] अर ५५,७७० मिसलर्स कह श्र बन 0ब के ५००5 ये 
डिप्ररा उपम वे विजभा।श वादि शात्था ।॥ 


६ 


१८४, 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


सायाधभस्गकहाओं 


तए ण॑ ते बहने सीहा य जाब' चिल्लला य तें वणदव निट्रिय॑' *उब रय॑ उबसंतत 
विज्भाय पासंति, पासित्ता अग्गिभयविष्पमुकका सप्हाए ये छह्ठाए य परव्भाहया 
समाणा तशथ्रो मंडलाओ पडिनिवखगंति, पिनिसलमित्ता संब्बश्ों समंसा 
विप्पसरित्या । 

तए ण॑ ते वहवे हत्थी' "ये हत्विणीओ ये लोट्या ये लोदिया थे कलभा य 
कलभिया य त॑ वणदवं निद्ठियं उबरय उबसात बिज्मायं पारसंति, पासित्ता 
अग्गिमियविप्पमुक्‍का तप्हाए य* छहाएं य परव्भ हिया समाणा तथो मंडला 
पडिनिवखमंत्ति, पडिनिवख मित्ता दियोदिसि विष्परार्त्था | 

तए ण॑ तुम मेहा ! जुण्ण जरा-जज्जरिय-देहे सििलिवलितय-पिणिद्धगत्ते 
दु्वले किलते जंजिए पिवासिए अत्थाम अवले अपरवकमे ठाणुकर्ड' वेंगेण 
विप्पसरिस्सामि त्ति कट्टु पाए पसारेमाणे विज्जुहए बिव रमयगिरि'-पव्भारे 
धरणितलंसि सब्वंगेहि सण्णिवइए ॥॥ 

तए ण॑ तब मेहा ! सरीरगंसि वेयणा पाउव्भूया --उज्जला' १विउला कक्खडा 
गाढ़ा चंडा दुबखा दुरहियासा । पित्तज्जरपरिगयसरीरे ० दाहवक्कंतीए यावि 


'विहरसि ॥ 


तीय संदब्भे वहमाण-तितिक्खोवदैेस-पर्द 


१८८, तए ण॑ तुम मेहा ! त॑ उज्जलं॑ जाव" दुरहियासं तिण्णि राइंदियाईं वेयण्णं 
तेएमाणे विहरित्ता एगं वाससयं परमाउं पालइत्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे 
वासे रायगिहे नयरे सेणियस्स रण्णो धारिणीए देवीए कुच्छिसि कुमारत्ताए 
पच्चायाए ॥| 

१८६ तह णें तुम मेहा ! आणुपुन्वेणं गव्भवासाओं निव्खते* समाणे उम्मुक्कवालभावे 
>म पृप्पत्ते मम अंतिए सुंडे भवित्ता श्रगाराओ अणगारियं पब्बइढए । 
ते जइ ताव तुमे मेहा ! तिरिवखजो णियभावम्‌वगएणं अपडिलद्ध-सम्मत्त रवण- 
लेभेणं से पाए पाणाणुकृपयाए" श्मूयाणुकंपयाए जीवाणकंपयाए सत्ताणुकपयाए ९ 

न न 

र ; दे बा बा सा इह थ्राग्भार: ईपदवनतखंड उपमानेनास्य 

मे ज बल 7 न महत्तयेव न वर्णतो रकतत्वात्त्‌ तस्य। वाच- 

है ०तया (ब) ! मन नान्तरे तु सित्त एवासाविति (बु)। 

क है कि ७. सं० पा०--उज्जला जाव दाहवक्कंतीए । 
२. ठाणवकड (कर); ठाणखंभे (घ)। ८. ना० १११८७ | के 

६ 


« रेबय० (क्व०); एकरस्यां हस्त लिखितवत्ता- 
वि 'रेवयगिरि' इति पाठों 


£. नियकते (ख्र) । 
जभ्यते | बत्ती १७, हा 


न्‍ पर्योलोच सं० तप णाणक हु 
'रमयगिरि! पाठस्य लाचनमपि कृतमस्ति- पा०--पाणाणुकंपयाए जाव अंतरा । 


पदुये अम्मयरों (उत्रिष्त्तयाए) ५ 


ग्रंतरा लेव संवारिए, नो चेव ण॑ मिविखते । किमंग पुण तुमम' मेहरा | स्याधि 
विपुलकलसभव्नवे णे मिरवहयसरोर-दंतलद्धप॑लिदिर ण॑ एवं उद्ाथ-वल 
वीरिय-पुरिसगार-परतकमसंजने ण॑ मम शत: मंडे नयिना झगाराग्रा 
प्रणगा रियं पव्यदा समाणे समणाणं निम्गंधार्ण राग पुण्चरत्तायरसकालसभ- 
मंति वायणाए' ब्यन्छणार परियदणाए* घग्माणझोगलिताश थे उच्चारस्स 

प्रमवणरस वा शटगच्छमाणाण थे निग्गल्झमाणाण ये दत्थयसशंट्टणाण ये 
पामसंघद्णाणि य ण्मीससंघद्रणाणि ये पोट््संघट्रणारि ये पायसघद्रगाणि य 
झोलेएणाणि य पोलेंदणाणि थे ताय "-रे-रण-गुंट्णाशि ये नो संगम सहसि 


पमशि लिसियराशि ग्रटियासेसि ? 


प्रेहरस जाहसरण-पद॑ 


१६७, सण ग॑ सरस मेाास्स झणगा रस समशस्स भगवशों महावीहूईस घंत्ति! एयमट्र 
घ्न प्रग ्फ हर कही एस लिप (2 है | प्र गतेसा कट, 
सोचना ः 2] | श्र है पक र्पाः >॥|*६ पुर: 4 पे “| *१ १47 22222, 36788 % विन ्बँ #4 ० 


गाए ै। *। जु रिश्ज जड़ | ह। फेंग गाण गएज़र] दूं (*4-॥ ने प्रा »#६ ११ नम हे सा 
द्वार ग् ६274 22॥ | ॒ँः ण्ग प्र है| 58९६ 4... हे । है. 4 अर */ै/९ ६2६ 72४ | ६£26] ० 


प्च्जोँ 


प् हस्त रामप्पणपुच्य  प्णों परवणज जा-परद 


#+ के न + शा 
ड गंदा न्प्क 77] '+>>पा सै" ब्व्कीः जाय # न हैँ >क- वक्ष ् ] है" का 
हु यो साआदार ण ना सधधटतभयव शेगगादा- 
कु क्ष्जा न 


६१. सा ण॑ ने गेट कुमार समय सगन 
मंरेगा धा्द्संसपृष्यमुदँ ही 
पिन सम "माय सम 
एप मंगासी 


ही पे पृ 


-् बे श्् 
। आर कक जे कफ का कं कर्क 
5६६ | न है इ  #$९₹ 4 हैं ५३ $ ६०६ 77:77 कक हद शत $ दा ; 
६; रु शा भ८ अधकरनपा वह... कफचलतछ न हु. है] पह्कफमओ था काका व... आस  आ » * 
सर कष्छू आटक के हैच 78 (88 || जप 4. पी ९ एक री जी ४4०५८: ४ अजब ड़ २० $ पी: पर ण् 20८०७ ९-७ - हा: 
%$६१११०*९ | +॥ *६*१,५ ष् शान, 8 4 ६ ् 7 ध् है ड। हु (6 हि +॥९2 की #. $१९* १. थ 
के ऋ्मील्रीनि के ई६-...« है| डक ण 36% ६ कट है किकीयी 
पहिया ने भी साय |ए सताहा- 


5५६ गाया पम्मकह्टाओं 


इच्छामि ण॑ भंते | इयाणि दोच्चंपि सबभेव पस्यावियं सबगेव मुंडाबिय 
*सयमेच सेहाविय सयभेव रिवखानियं ९" सयमेव झआयार-गोयर जायामाया- 
वत्तिय धम्ममाइक्खियं' ।। 

१६२. तए ण॑ समणे भगव॑ महावीरे मेह कुमार सयमेय पव्चावेड' *्समरमेव मूठावेइ 
सयमेव सेहावेइ सयमेव सिवखाबेद सममेव आयार-गोयर-विणय-वेणइय-च रण- 
करण *-जायामायावत्तियं धम्ममाइकखद-एवं देवाणुप्पिया ! गंतव्य, एंवं 
चिट्ठियव्बं, एवं निसीयव्बं, एवं तुयद्वियव्बं, एवं भृंजियव्य॑ एवं भासियव्यव एवं 
उद्बाए' उद्दाय पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमंणं रंजमियव्वं | ्ि 

१६३. तए णं से मेहे समणस्स भगवओ महावी रस्स अयमेयारुबं धम्मियं उबएस सम्मं 
पडिच्छइ, पडिच्छित्ता तह गच्छइ तह चिट्ुई' *तदह निसीयइ तह तुयदुइ तह 


जे तह भासइ तह उद्दाए उद्धाय पा्णेह भूएहि जीवेहि सत्तेहि? संजमेणं 
संजमइ | 


मेहस्स निग्गंठचरिया-पद् 


१६४. तए ण॑ से मेहे अ्रणगारे जाए-इरियासमिए? ० भासासमिए एसण।समिए आयाण- 
भंड-मत्त-णिक्खेवणासमिए उच्चार-पा सवण-खल-सिघाण-जल्ल-पा रिद्वावणिआरा- 
समिए मणसमिए वइसमिए कायसमिए मणगुत्ते बइगुत्ते कायगुत्ते गुत्ते गृत्तिदिए 
एततवभयारी चाई लज्जू धस्ने खंतिखमे जिइंदिए सोहिए अणियाणे अप्पुस्सुए 
अवहिल्लेसे सुसामण्णरए दंते इणमेव निरगंथं पावयण पुरओकाउं विहरंति * ॥। 

१६४५. तएण से मेहे अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स 'तहाखरूवाणं बेराणं 
अंतिए“ सामाइयमाइयाईं' 'एक्कारस अंगाईं'" अ्रहिज्जइ, अहिज्जित्ता वह 
"58 मरसमदुवालसेहिं मासद्धमासखमणेहिं" भ्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ 

सेहस्स भिक्‍क्खुपडिमा-पदं॑ 

(६६. तए ण॑ समणे ह महावीरे रायगिहाओ्रो नयराओ गृणसिलयाझो चेड्याओ्रो 
पडिणिवखमड, पडिणिक्खमित्ता वहिया जणवयविहारं विहर्‌इ ॥ 

१. सं० पा०--मूंडावियं जाव सयभेव । 


| इति विशेषणं नास्ति । 
२. ?उत्तियं (क, ख, ग, घ) । 


३. "माइक्श्विउं (क, ग, घ्‌ ) । ८. अंतिए तहारुवाणं थेराण॑ ( * ख, गे, घ) । 
४. सं० पा० वा ह अन्न लेखने 'अंतिए! पदस्य विपर्ययी जातः 
कक £ जाव जायामाया- इति संभाव्यते। (११२०८) मृत्रे पि 
४५. उद्बाय (क, ग, घ) । स्वीकृतपाठवत्‌ पाठो लभ्यतैे--- 
६. सं० प[्‌०--चिट्टु इ जाब संजमेणं ६. "साइयाणि (क, ग); सामातियमाइयाणि 
४ ;्‌ सज | (ख) ँ ह 
७. से० पाी०--अणगार-बण्णप्रो भाणियव्वों। 


६०. “अंगाति (ख); एक्क्रारसंगाई (घ) । 


तावयं पाठ: उल्लिद्ित॑ पते 
४ 'नशितोस्ति, तब 'दंते' १३, “खबणेहिं (लू) | पु०--ना० ११२०६ | 
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एज 


औ चिछत 


त््््‌ 
कफ 


कई 


० चिक 


के की 


पडता अर 


की हज 


उक्र्य (उमिदसशाए) ५३ 


९४, 
8 


का 


7 


ह्प 


हर कक 


# डर 
हि 


ताए ण॑ से मेंहे श्रगगारें अप्णया दाघाईइ समशण भगवं महावीर बंदट समंसद, 
] हि रे के कण च्टटा -वन्‍्यार रा रू जल तृदः आज 2 घाव हि जय कै क्र" जन सलयानक- 
पवादला नम|सत्ता एवं बयासा-इक् मभि्णंफ॑ते: तुब्नाह़ू अब्नप्यार 


समाणे मासिय भिक्खुगडिमं उबसंपण्जित्ता ण॑ विहरिलर । 
प्रहानह देवाणप्पिया ! भा पटिदंध करे हि ॥ 

ताएं ने मेंहे श्रणयारे समणेण नगवया महावीरेणं क्रत्भपरणार" समा 
मासिय भिवसपश्चिग उबसंधण्जिला ण॑ घिप्ररश 

मासियं शिवयपट्िंगं 'झह्ासुर्त अ्रह्याद््पं अह्ामर्ग संस्म झाशणं फा र 


श् 


वाल ट सोभटद सीनेट मिदेट, साम्भ गगएशण फासतसा पालला सोनेन उस 


विद्लता परणरधि सम भगये महावीर बंदट समंसद, बंदिला नमंसिसा ए 
बयासी--इच्छामि ण॑ संत ! सुब्मेदि अब्भभृग्गार समा दोमासिय भिल्‍क्ता 
पष्टिम झवसंपण्जिया ण॑ विहरिसर | 

धहासाई देखाश प्पिया ! भा पदिदंध करहि । 

जा परमाश शलिखायों नहा दोच्चारु सच्चाग चउत्याएं पंचमाए रग्मासियाए 
सत्माशियाश पर्मसत्तराइदियाएं दोषनससरादइंदियार। सरस सनहाह्दियारण' 
धहारारयाए एगराइसाए' थि ॥ 


हि 5 ञ, अच्च ६ ः्पू 


गुणरगणसंद रा5र-पर्द 


दाग हू हा 72 है हणगा[र सारभा | बजगएप। 5 गा  रांशय शा दा पाना पे छम्दा 


कलिला सीरेसा विदेसा प्रणरधि मंद ४ समंस 5, थदिया नर्स निशा एस ंनासा«- 
शाम शस॑॑ भू पतन रि प्रध्नणण्णार समराण गदडयशसबाइड नदाशम्य 


:6£7/2 0३ हु रद “| [ ३६.४ 44६ ६8; | 
“4 हक .४ [फ 
शप्ासईँ देवा णियां ! भा बाटयय सार।ः ॥ 


94 हा 4 
हे की. दुफाट्आकआ कटा शा रह रह है शव 
का शा थे मेरे शगगाऋ परम भा : | वपोह्म्टेत, 
क हू इज री 4 ं ५, +>ई खो है हर ॥ हर 
५ 5 | (झ) र्‌ं [| ई। नस 5 हु शी अं ५ गन डे कल डे, 
| कं बीलक छत फा्क अं हे; «६ कप कक या कफ 
लक क 4" की ध्क्ह ७.५ १४ ५ कि हि गन आए हरी कै 3 ४०-६ हक हा डर हम हा 2१४ हक 
पी जता इइए्शु« “4 है "4६ 4 5६ १६ ११ 45३९६ “+*॥ ३ +) » 3 १ *; तर 
आर त्ध्ज ऊ तक तक + 
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्फ ग्का पका सहढयकः अकाभ्का ''|#ए '#+९. हर त है. ह या के कक 
2 ृ7६ 8 ९ 2 | हयात शाश ई+<ट्शा हऔाएहहत]) सादर धाएय ।47 7४० 
व्‌ # 4 के ४7 है] रा 4 रा कट ते ९ 
क्र 2 रु] 
ब चऋ कक कह है कक कर. “है औरत $ंफकल्की पक |; >ब्पपक आजछ! 7 खिल पक कक काल परत क्ष्त् जेब्क | हट ३४ ७५० है कक 2.) | 
सकणाथम “का फॉक.. कमान हुँ. ७ कक के रह 776 “४२०३३ कक २ )# के पुर द्क है श्र्क्ध् 4; ४ ८ « 
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के चर पा 
गा हे ् के ल पल अर 48/' का च के कन्क छन्‍का है... 04५ का अधिक मा 2 पदुकत फुस.. # 5 हिल छत का 
ढ छ ऋ कर पा कल का * 3 री $ एहयघ४७छ ९७ कर हक ८ कम हक का 25 88 
का के कप 398 ० फ ह, रद जीओ, आर की. हु भ ! हि ढ़ ॥] 
ड्य ््ख इपइ7 $ £६* हद 4 द् १६ | ४३-१६ ११३ *'$ ् | 48 न (प ५ 
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है 


६ 


२०१. 


गाया धघम्मगहा आओ 


चउत्थं मास दसम॑-दसमेण अणिमिससेगं तयोक्राम्मण, दिया खामुवकुदुए 
सूराभिमुहे आयावणभूमीए श्रायाविमाण, रति वीरासणेर्ण श्रवाउटएर्ण । 

पंचम मास दुबवालसमं-दुवालसमे्ण अधिगिलत्तेगं गवोदासगी मं, दिया ठाणुतमुद्भए 
सूराभिमुहे आयावणभूमोए आबाबे माणे, रति बीरासणेंणं श्रवाउडएग । 

एवं एएणं अभिलाबेणं छट्ुँ चोहरामं-वीदसमे्ण, सत्तमे सोलसमं-सोलसमेर्ग, 
भ्रद्वमे अरद्वास्समं - अद्वारसमें्ण, तवमे बीसदमं-वोसटमे्ण, दरामे बावीसइमं- 
वावोीसइमेणं, एक्कारसमे चउब्वीसदमं-चउख्बीसाइमेग, बारसमे छत्वीसइमं- 
छत्वीसइमेण, तेरसमे अट्ठावीसदमं-अ्रट्रावीसह में ग॑, चोहरामे तीसडमं-तीराइमेणं, 
पंचदसमे वत्तोसइमं-वत्तोसइमेणं, सोलर चउत्तोरादमं-चठसीसइमेंणं--अधि- 
विखत्तेणं तवोकम्मेणं, दिया ठाणुबकुडए सुराभिमहे श्रायावणभू मी ए आायात्रेमाणे, 
वीरासणेण' अवाउडएण ये ॥। का 

तएण॑ से मेहे अणगारे गुणरयणसंवच्छरं तबोकम्म॑ अहासत्त' *अहाकप्पं श्रहा- 
सर्गं* सम्म॑ काएण॑ फासेइ पालेइ सोभेद् तीरेद किद्वंड अहासुत्त अहाकप्ष 
>अहामर्गं सम्म काएग॑ं फासेत्ता पालेत्ता सोभेता तीरेत्ता" किद्वेत्ता समर्ण 
भगव महावीर बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता बहहि छट्ठृद्मदसमदुवालसेहि 


मासद्धमासखमर्णेह विचित्तेहि तवोकम्मेहि अ्रप्पाणं भावेमाण बिहरइ ॥। 


मेहस्स सरीरदसा-पर्द 


२०२. तए ण॑ से मेहे अणगारे तेणं ओरालेणं' थ्ि 


- भगवती (२।१) सू्े स्कन्दकवर्णके कानिचित्‌ १० 


कर पुलेणं सस्सिरीएणं पयत्तेणं परगहिए' 
0208] ह सिवेर्ण धन्नेणं मंगल्लेणं उदग्गेणं उदारेणं उत्तमेंणं महाणुभावेण [ 
तवोकम्मे्ण सुक्के लुक्बें' निम्म॑से किडिकिडियाभूए अट्विचम्मावणद्धे किसे 
धमणिसंतए जाए यावि होत्था-जीवंजीवेणं गच्छड, जीव॑जीवेणं चिट्ठुई, भार 
भासित्ता गिलाइ, भा भासमाणे गिलाइ, भासं भासिस्सामि त्ति ग्रिलाई | 
से रे जहानामए इगालसगडिया इ वा वठ्डुसगडिया इवा पत्तसगडियाई वा 
तिलंडासगडिया” इ वा एरंडसगडिया" इ वा” उप्हें दिन्‍्ता सुक्का" समाणी 


23. मल न पल कर कल मद अकिशछक 
१, वीरासणेण य (क, ख, स) । पदानि अधिकानि विंपयेयं प्राप्तानि च॑ 
श्र ज् ८ नर्णं 
रे, कह पा ०अहपुत्तं जाव सम्म | व्तन्ते, यथा --ओरालेणं विउलेण पर्यत्तण 
३. सं० हल “अहाकरप्पं जाव किट त्ता । परगहिएण॑ कल्लाणेणं सिवेण धण्णेण मंगललेण 
४, उर णृ स्व च्च ुि व “० पी. जे इस पर 
शक ( ने, गे, घ) । सस्सिरिएणं उदग्गेणं उदत्तेण उत्तमेण उदा- 
न्‍ प्‌ बा (क, ख्) । रेणं महाणभागेणं० । 
है धर फ, ग, से ल्‍ ह़ 
ही कया के घ) : से जहा नामए कट्टुसगडिया इ वा पत्ता 
हि पतंगड़ ॥३ 
5 हे (ग)। डिया इ वा पत्ततिलभंडसगरडिया ई तां 
८. एरंडकटटसंगडिया (स्व) |, 
€ 


एरंडकट्ट्सगडिया इ वा इंगालसगर्डियां ई वा। 
सुवखा (ख, ग) ] ' 


के 


पफ्य 


६ 


घलयाएश) 


वि 


जनक 
(द 


पट ९ 8२% 
।] 


५ 


प्रहम अपर 


यह 
थ॒ 
डर 


आर 


जी । 
हे 


नि 
| 


का 


ए०बुँकिंग 


कल+७ -जक पका ललानक, 


क ॥ कु नि 


| 


५ 


् 
| 


2 
जज 
+ न किन 


०१८ 


'अुन-ज्क अनयका क आई 


डपशद्ा हक 
$]- - 
् । #ं # 
क च कृल- 
कप ३०६ ०६३९ 


श्र क 
पुर जिस.00 आजाकर्ई। सलाओि 
शा फ्् ॥। श्र पू हा 


गाडद 


$ 


श्र 
हु; ता हा 
कि 
रा 
जि 
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# 

अ्यकूत, 

के 
च्जु 


स्स दि 


4शक/>+ंक 
है के 
ह 


प्रह 


१ व 


रे 


प्‌ 


जानकी कं आता 


का क 
३५» 


है 
$ 


अंक । 


खम्मएएं 


चरदाणम सामातनाम 


है 


| 


लक 
छा 


पुलप्ध्या श्रणसण-प 


५ 


आफबूका.. सूता १०००० ऑन्‍्यो2 
है # 9७ 9 
बनी का मे 


2 


दर्पाः 


यू 


पद 


० ६] 
+ जन्‍्का+# कक 


| - + 4 


हि 


खाँ 


47- 


च | +क + 5३ अधका८ 7 कम 
३ चना 


प्र 
हु 
श्ज्क 


शक उप ५ कर ई्‌ स्क 5 


क्र 
2 ०० ३” वा 
है | (| 
कब ्‌तक 
++-दे 
हो 


* 
फे की 5 अंक कु नमक 


8 *९५॥१ ५८ 


लक 
4 
शृ 


हुँ 
$ 


कक 
पृ मु 

+क आर 
4 


न 


ढ 


कर 


छ््कु 
हीं रू 
4 ॥; । 


बह कप 
हर] 
#ऋमरकण “० बह + ७0. हक 
हा 
५७ ११६ 
 । 
5६ «वी. आीआ 
रू [/॥] 
ह 


ब्डा 


शा 


का 
गे नस प्जू ण् 


लक आओ तकनीक... पयोफवाकान चुकी 
4 कुछ 
«३ $ 


है ४ फ़ृ सृथय *॥ उ जै॥4 पु ३ 8 
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रु 
धच 
ञ्ख 


ब 
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५ 
त शा 
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पर 
री! 
ड 
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भिश्टि 


ञऊ 


हि 
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क्न्कों 


॥*+ 
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भाषाए म्मकहाओ्रो 


महावीरे तेणेव उवागच्छड, उबागस्छिता सम्णं भगवंं महावीर तिमयुत्ता। 
आ्रायाहिण-पायाहिण॑ करेंद्,, करेता बंदद सगंसट, बंदियां सगंसिला नच्चासप्णे 
ताइदूरे सुस्सुसमाण नमंसमाण् अभि मुद्दे विगए्ग पंजलिक पज्जुवासइ ॥ ु 
'मेहा इ ! समणे भगव महाबोरे महँं श्रणगार एस बयारी-से नूर तव 
मेहा ! राओो पुव्बरत्तावरनकालसभय्यस ध्म्म जागरिये जागसमाणरस वय- 
मेयारूवे श्रज्भत्यिए' र्थच लिए पत्थिए मणोगए संकाे ० समुप्यण्जित्या >एवं 
खलु अं इमंणं श्ोरालेण तबाकम्मेंणं सके जाब जेगेव' हहं लेगेव हव्व- 
मागए । 

से न॒णं मेहा ! अट्टे समट्रे ? 

हंता अत्थि । 

अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पद्चिवंध करे हि ।। है 
तए ण॑ से मेहें अ्रणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अ्रब्भणण्णाएं समार्णे 
हढतुद-चित्तमाणंदिए जाब' हरिसवस-विस्नप्पमाणहियए उद्बाएं उट्दंड, उद्ेतता 
समण भगवं महावीर तिक्खत्तो आया हिण-पयाहिणं करेड, करेत्ता वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता सममेव पंच महत्वयाई आमहेंड', आरुहेता गोयमादीए 
समणे निरंय्रे निर्गंधोओं य खामेद, खामेता तहारुवैहिं कडादीहि थेरेंहि 
सद्धि विपुल॑ पव्वयं सणियं-सणियं दृरुहइ, दुमहित्ता सयमेव मेहघणसण्णिगास 
पुढविसिलापटट्यं पडिलेहेइ, पडिलेहवत्त उच्चार॒पासवणभूमि पडिलेहेइ, पडिं- 


लेहेत्ता देव्भसंथारगं संथरइ, संथरित्ता दब्भसंथारगं दुस्हद, दुरुहिता पुरत्वाभि- 
मुह संपलियंकनिसण्णे केरयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए श्रंजलि कंट्टु 
एवं बयासी--नमोत्थु ण॑ अरहंताणं जाव'' सिद्धिगइनामर्चेज्जं ठाणं संपत्ताण्णं । 
मर्द णे॑ समणस्स जाब सिद्धिगइनामथेज्ज॑ ठा्णं संपाविउकाम॑स्स मम 
धम्मायरियस्स | वंदामि णं भगवंत तत्थगर्य इहगए, पासउ में भगवं तत्थगए 
इहगय ति कट्‌टु बंदइ नम॑सइ, वंदित्ता नम सित्ता एवं वयासी-पुव्वि पि य 
है मे समणस्स भगवशो महावीरस्स अंतिए सब्बे पाणाइवाए पच्चवस्ताएं, 
उसावाए अदिण्णादाणे मेहुणे परिस्गहे कोहे माणे माया लोहे पेज्जे दोसे कलहे 


ाााआ 0 ०७५००५५/७ न, 


१. पंजलियडे (ख); अंजलियडे (घ) ७. ना० १॥१॥१६। 

२. मेंह ति (ख); मेघाइ (घ) । ८. आरुभेइ (ख); आरुहति (घ) । 

३. स० पा०--अज्मत्थिए जाव समुध्पज्जित्था। ६, मोयमादि (क, ख, ग, घ) । 

४. ना०---१)१।२०४ | १०. अ्त्तोग्रे १भा८३ सूत्र 'देवसण्णिवार्य| इति 
४. पू० ना० १(१।२०४ | पद॑ विद्यते । 

६. आँत्र ११२०४ सूत्रस्य 'जेणेव 


महावीरे' अतः पृर्ववर्ती पाठ: 


व्‌ समणे भगव॑ ११. 


ओभओो० स्‌० २५१ । 
समपितोस्ति । 


पे अग्सपथ (उविधिरशाणार) १ 


प्रच्ममशाएं पेसण्णे परर्परियार अ्रटरर मायामोसे मिस्छाइंसशसहले- 

पच्चदेखार | 

ट्याणि पि ण॑ श्रह् तस्मेव अति! सब्यं पाणारबाय पह्चक्रात्रि झाव मिश्छा- 

देसगसत्ल॑ पच्चवशामि, सब्य असण-पराथ-साटम-साइ्स चडब्यिहृंपि झाद्रार 
पच्चवखामि जावज्जाथार । 

जंपि ये ४गे। सभीर इंट् छत पियें श्मणण्णं मणामे। धज्म वेस्सानिये संम्म्य 

बहुमय झणुमर्य भडकारंडसंसमार्ण मा णं॑ सोयं मा रण उप्ट भा ण॑ रहा मा ण॑ 

पिवासा मा ण॑ सोटा मा ण॑ बाला भा रण दंसा मा ण॑ मसथा मा ४ सारे म-पिलिय- 
जिय-सप्णियाटय! * _ विविद्ञा सोगायंका प्रशीनहोदसस्शा पि्सलीसि साइट! 


हि कक 


एस पिय णेवचरमेंटि! उसास-सीसासेटि बोसिरासि लि बादद संलाणा 


है. 


द्र्प्ा 
ऋमणा-कासिए भशवाण - परथियार बियार पराश्योब्रगश झोले धरगयहगमा्म 


ञ्े 


पक 


शिन्रः ॥। 


मु । 


तक के #५ 
का दस 


होड। और 4 यथा शर्म आधा रस हिला? था दे बार नि) 
हिरिस समा हिम्रण-पद 


प्कु८छ, गे ण॑ से मोर संाणगार समंगरस भगधशा मातयी रस्स सतारियाएं चर धोभि! 


। 


# >थ॥ 


| 


६] 


धामाइयमारयादं एय्यारसग्ंंगाए्एँ छझंडिरिशलाो, आग्मदिगष्दा: दयासग- 
परिसाट सामस्गपरिया्गं प्राउणिसा, साखियार संकिाणाश धध्याश भोगेरा, 
सट्रि भाई जगसभाएं एैेएता, प्रासोट्यन्यटिकरते उद्धियसदत समाहिद्स 
छगरयेर्ण गगलगशण ॥ 
न । 

०». से कर फ् + 

हि मह्स झायास्भइसमप्यण-पदर 

४०६. सा शत पैरा नगरी मेंह धणयार छपरा मासगर्य परामंजि, शागिला 
परि्निस्याणयशियंं हादर्सग्ग कारेति, करेगा मेहस्स घागारभर्ण्म देह, 
दिएखादों पर्दयाहं साजियंसरलिय परर्माशामिि, बह्मीरल्िया >न्म्य 
गधवदि्ा। लिटश, हेंधाय संमंधे भंग आऑपीर, शिधागेद परधागाहनि, 
>जक 5 बन ५ ञ् 
परदागस्णिया मम७ज नशे महावीर पंदलि संसति, मॉडिया मगविया हम 


७४९ 


मायाधए्म हो भी 


वयासी--शवं खलु देवाणुप्पियार्ण श्ंतेवारी भरे मा शणंगारे पंगदभद्ा 
्पगइउवसंते पगइपयणकोहमाणमायालोंश मिउमइरंवएगे श्रल्लीश * 
विणीए, से ण॑ देवाणुप्पिएहि अब्भणुए्णाए रमाणे गोससादश समर्ण नि्ग्े 
निग्गंथीओ य खामेत्ता अम्देर्हि सद्धि चिपु्ल पव्ययं सणियं-सणियं दुरुहई 
सयमेवमेघघणराण्णिगां पुदविरिल पदिलेहेश', भत्तपराण-डियाई क्खिए 
अणपुव्वेणं कालगए । 

एस ण॑ देवाणु प्पिया | में हेस्स शणगा रस्स आया रभंटए ॥| 


गोयसपृच्छाए भगवश्नो उत्तर-पद॑ 


२१०. 


22303. 


 बहुईं जोयणसहस्साईं बह 


भंते ! त्ति भगवं गोयमे सम भगव॑ महावीर बंदट नमंसट, बंदिता तमंसित्ता 
एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी मेहे नाम॑ अणगारे से ण॑ भंते / 
मेहे अणगारे कालमार्स काल किच्चा कहि गए ? कहि उबवण्णे ? 

गोयमा ! इ' समणे भगव॑ महावीरे गोयर्म एवं वयासी-नग्वं खलु गोयमा | 
मम अंतेवासी मेहे नाम अणगारे पगइभहार जाब' विशणीए, से र्णं तहादरुवार्ण 
थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाईं' एक्कारर अंगाद अहिज्जित्ता, वारस भिवखु- 
पडिमाओं गुण रयण-संवच्छर तवोकम्मं काएण फासत्ता जाब' बिट्वेत्ता, मण 
अव्भणुण्णाएं समाणे गोयमाइ थेरे खामेत्ता, तहारुवेहिट *कडादीहि श्ररेंह 
सद्धि 3 पन्वयं [सणियं-सणियं ?] दरूह्रित्ता', दव्भसंथारपगं, कक 
दव्मसथारावगए सयमंव ये | पच्महव्वए उच्चा हि वासाश सामण्णप <- 
याग॑ पाउणित्ता, मासियाए हक जद की कि स ।ह अणसणाए हि 

» सलहणाए अ्रप्पाणं रूसित्ता, सद्ठि भत्ताइ श्रणस 

दैदेत्ता आलोइय-पडिक्कंते उद्धियसल्ले समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा 
उड्ढ चंदिम-सूर-गहगण-नवखत्त-ताराख्वाणं बहुइं जोयणाई बहुईं जोयणसयाई 
हैं जोयणसयसहस्साई बहुओ जोयणकोडीओ वहुओआ 


जीयणकोडाकोडीओ उड्ढ॑ दुर॑ उप्पदत्ता सोहम्मीसाण-सर्णकुमार-माहिद-वंभ-" 
लंतग-महासुक्क-स 


दस्ता राणय-पाणयारणच्चुए तिण्णिय अद्ठारसुत्तरे गेवेज्ज- 


विमाणवाससए वीईवइत्ता विजए महाविमाणे देवत्ताए उववण्णे । 





१. सं० पा०--पंगइभदृए जाव विणीए । 

२. अस्तुतसूत्रस्थ वृत्तो 'अल्लीणे' इत्यस्य अनन्तर 
'भद्ृए इति पाठोरित। 

३. अन्न पुनर्लेखने अपूर्णों पाठोस्ति | 
पूर्तये द्वप्टव्यं ११२०६ सूचरम्‌ । 

४. दि (क, ख, गे, घी) । 


६. सामाइयाईं (ख) | 

3. भचा० १।१।२०१। 

८. सं० पा०--तहारूवेहि जाव विपुलं । 

६. अन्न पुनलेखने अपूर्णों पाठोस्ति। अस्य 
पूत्तेये द्रष्टव्यं (॥१९२०६ सूत्रम । 


अस्य 


५, न,० १।१॥२०६ | । १०. वेभलोक (घ) | 


>#€२६ु७नकत २३४ ५७+ बन ५-० 


पद्म अपभापर्ण (उविलसणाए) ५३४ 


सा] 


ततब ण॑ अस्थेगदयाणं देखा तेचीसं सागटोबर्माए्ट दिए पण्णला। सत्य थी 
महस्स वि देवस्स तेसीस सागरोयमार्ट | 

६१०, गस थे भते ! मेंहे देखे लाझो देवललीवाझशोी आउइकसएणं शिटव्याएणं दवाई 
नगंतर नय॑ चहसा माहि गछच्छिदि। / कहि उववण्जिल्‍्निट ? 
गोयमा ! महाविदेहे वाले सिश्निन्‍्ठिं। बुश्चिह्टिंट मुब्चिन्‍्नित परिनिध्यादी 
सब्यदूनलाणमंतं तगंहि: ॥ 

मिश्तिय-पर् 


हि । 


कि १ 
$ ३ ३ 


२१६. एवं साल जेंबू ! समणे्ण 'मंगवणा महाबीरेण झाइगरेणं सित्मगरें्य जाप 


आक या 


सिद्धिगइनागधघेर्ज ठा्ण संकत्तेग झप्योलन-निमिसे पदमस्स सोयश्धयणरस 
रपये पण्णतते । 
ततियेधि 
वतलिक्ता समुद्धत्ता निगमनगाया -- 
निउणेहि, घसा्णेटि चोयबंसि झायरिया । 
।£।। 


सऋ |. 
कक ७ा» है «का मं; न्यू || हगाक ॑ंफिऑी- है शक कक हर; ४ कि -आ आम्न्सी.. 
से माहिसि सालिग, ण न मद लि *. ५ 


5 


ब्रा 


हक] 


११२ तायाधम्मकहाओ 


कुटुवेसू' जेद्रपुत्ते कुटंबमज्के' ठावेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीश्रो' सीयाग्रो दृहढा 
समाणा मम अंतियं पाउन्भवह । ते वि तहेव पाउव्भवंति ॥ 


मंड्यस्स रायाभिसेय-पद॑ 


६२. तए ण॑ से सेलए राया पंच मंतिसयाईं पाउब्भवमाणाई पासइ, पासित्ता हट्ठतुद्े 
कोडवियपुरिसे सह्ावेइ, सद्वेत्ता एवं वधारी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
मंडुयस्स कुमारस्स महत्थं" *मह्घं महरिहं चिउल॑" रायाभिसेयं उबदवेह ॥! 

६३. 'वतएणं ते कोडंबियपुरिसा मंडुयस्स कुमारस्स महत्यं महग्घं महरिहं विउल 
रायाभिसेयं उबद॒वेंति ॥ 

६४. तए ण॑ से सेलए राया वहूहि गणनायगेहि य जाव' संधिवालेहि य सद्धि संपरि- 
बुडे मंड्यं कुमारं जाव' रायाभिसेएणं अभिर्सिचड् ।। 

६५. तए णं से मंडुए राया जाए--महयाहिमवंत-महंत-मलय- मंदर-महिंदसारे जाव" 
रज्ज॑ पसासेमाणे " विहरइ ॥। 

सेलयस्प निक्वमणा भिसेय-पद॑ 


६९. तए ण॑ से सेलए मंडुय॑ राय श्रापुच्छइ ॥ 

६७. तए ण॑ मंडुए राया कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया ! सेलगपुरं नयरं आसिय“'सित्त-सुइय-सम्मज्जिश्ोवलित्त॑ 
58 : सुगंधवरगंधियं " गंधवट्टिभूयं करेह य कारवेह य, एयमाणत्तिय॑ पच्च- 
प्पणह्‌ ॥। 

&८. तए ण॑ से मंडुए दोच्चं पि कोडुंवियपुरिसे एवं'' वयासी--खिप्पामेव भो देवाणु- 
प्पिया ! सेलगस्स रण्णों महत्य॑'' "महस्धं महरिहं विउलं " निक्खमणाभिसेय॑ 
[करेह ?| जहेव मेहस्स तहेव" नवरं-- पउठमावती देवी अग्गकेसे पडिच्छइ, 
सच्चेव पडिग्गहं गहाय सीय॑ दुरूहद | अवसेस तहेव जाव'" ॥। 





१. कोडबेस (ख) । ८, ओ० सू० १४। 

२. कोडुब" (घ)। ९. सं० पा०---आसिय जाव गंधवट्टिभूय॑ । 

३. ?वाहिणीयाओ (घ)। १०. ना० १।१।३३ | 

४. सें० पा०--महत्व॑ जाव रायाभिसेयं | ११. सद्दावेइ २ एवं (क) । 

४. सं० पा०--अभिश्तिचइ जाव राया जाए १२. सं० पा० --महत्थं जाव निवखमणाभिसेयं । 
विहरइ । १३. ना० ११॥१२२-१३२। 

दे. मा०१।१।२४ | 


१४. ना० १॥१।१३४-१४३; १४॥२६-३३ | 
७. ना० १॥१।११८। । ््््ि ः 
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शरलगस्प परव्यण्तवा-प्र८्ध 
है व] ३ कि का इक द््पू 7 4४288, हा “व | शयभग श्र दर ऋण! ० बह "का कक: 
६७ तह छा से साख [ 47६4/. 4:६९ १९4६, *३। ै है 50 2 0 8 के 74॥% 435. 


ग्रे सा भेधानेय सुए सेशामेय उपायन्‍छट, उदयायलिला सूथ झाधार गियर 
झआवाविण-ायाहिय करेंट, सरेसा मंद नरगंसद जाग पररटा! ॥ 

मेलगस्स ह्णगारचरिया-परद 

१०७, सा थे से सेला भ्रणसारे खा जाग वाग्मसिस्पायथट्राए एव थे थे खिर/ए ॥! 

६०६. गा श॑ से सेलग गुगस्स सहारबा्श घेरा धंवतिए * सामाइयसापयाएई सि्रस 
हंधाई सविज:, सहिश्जिसा सहहि बछ्य-उटट्म -देखंस - इवाउमेति 
मान झाग्यसरा मे हि धष्पाश मावेमाले * विहरंट ॥ 

सुमरस परिनिग्याण-पद 

६ ०८. तह थे से सार सेलगस्स श्रणगारस्स साथ प्रभगपामोक्याद पे श्रदगारसणार: 


शीदसाए मिमरर ॥॥ 


| "डे + #"कम/हिफह है 9 कक है # रमन ला ८, मय) 3 शाजज हर अर लक, 
९७५८, सह एम सह सप्गमा याद चेलगंयुराणा मगेशांयों संधामिमायाओों 5प्र४ 
स्ूकः 


ै। 
77५ ८३॥ 2 गदर सर, प्र टर9 कई 5 77 प्र / गा शपथ था ४ हर कक 2 | 


ढ 3 है ड्‌ मा पका 
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११३४ 


१०७. 
श्ण्ण, 


१०६, 


तायाधम्मकाओं 


य श्ररसेहि य विरसेहि य सीएहि य उण्हेहि य कालाइवकंतेहि ये पमाणाइव्क- 
तेहि य निच्च' पाणभोयणेहि थे पयइ-सुकुमालस्स सुहोचियस्स' सरीरगंसि 
'वैयणा पाउव्यूया '*--उज्जला' *बिउला कक्‍्खडा पगाढ्या चंडा दुबंखा" 
दुरहियासा । कंडु-दाह-पित्तज्ज र-परिगयसरीरे यावि विहरइ ॥ 

तए ण॑ से सेलए तेणं रोयायंकेणं सुक्‍्के भव जाए यावि होत्या ॥। 

तए ण॑ से सेलए अण्णया कयाइ प्रव्याणपृव्वि चरमाणे' *गामाणगार्म दइज्जमार्ण 
सुहंसुहैणं विहरमाण जेणेव सेलगपुरे नयरे जेणेब सुभूमिभागे उज्जाणे तेणंव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रह्मपडिख्य॑ं शोगहं श्रोगिण्हित्ता संजमेण तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे ? विहरइ ॥। 

परिसा निग्गया। मंड्श्ी थि निग्गओों सेलगं श्रणगारं बंदइ नर्मंसइ पज्जु- 
वासई ' ॥। 


सेलगस्स तिगिच्छा-पदं 


0 


१११. 
११२. 


११३. 


2७8. नननन्‍_न्कनम पाकर अर नम माह नमन. 


तए ण॑ से मंडए राया सेलगस्स अभ्रणगारस्स सरीरगं सुक्क॑ भुवख सव्वाबाह 
सरोगं पासइ, पासित्ता एवं वयासी-अहण्णं भंते ! तुब्भ॑ श्रह्मपवत्तेहि 
तेगिच्छिएहि' अ्रहपवत्तेणं” ओसह-भेसज्ज-भत्तपाणेणं तेगिच्छ आउट्टावेमि' 
तुब्भे ण॑ भंते ! मम जाणसालासु समोस रह, फासु-एसणिज्ज॑ पीढ-फलगर-सेज्जा- 
संधारगं श्रोगिण्ठित्ताणं विहरह ॥। 

तए णं से सेलए अ्रणगारे मंडुयस्स रण्णो एयमट्ट तह 'त्ति' पडिसुणेइ ॥ ह 
तए णं से मंडुए सेलगं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसि' पाउव्भूए 
तामेव दिसि पडिगए ॥ 

तए ण॑ से सेलए कलल पाउप्पभायाएं रगणीए जाव” उद्ठियम्मि सुरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते स-भंड-मत्तोवग रणमायाए पंथगपामोकक्‍्खे हि पंचहि 


१, निज्च य (क, ख, ग, घ) । पृतिस्थलमद्यापि क्वापि नोपलब्धम्‌ । 

२. सुहोइयस्स (ग)। ८. अहापउत्तेहि (ख); अह्यपव॑त्तितेहि (घ) । 

३. रोगायंके पाउव्भुए (चृपा)। ६. तिगच्छएहि (क)। 

४. सं० पा०--उज्जला जाव दुरहियासा । १०. अहापवित्तेण (ख) । 

५. सं० पा०--चरमाणे जाव जेणेव सुभूमिभागे ११, आउंटावेमि (क, ग, घ); आउंड्भावेमि 
जाव विहरइ। (ख); आदर्शेपु-प्रायेण 'आउंटावेमि' -इति 


६. श्रणण . ... बंदइ 


5७७. 


कक ० पक पड पाठो लभ्यत्ते, वृत्तावन्न चास्त्यनुस्वारः । 
8 १२. दिस (क)। 
आददोंपु १३. ना० १।१।२४। 

अस्य 


कँ ते 


बनभे अन्मगरां (निस्तय ) (६3 


हे सूद ।>बॉम्यर 08” ॥ + हैक ई 5#9$। ई- + औम्ज दा शिलियदा के +जगोक' हे आज आफ का 
प्रणगारसएटि सादि सलसयपरमणप्यनिसट , झअण द्धिशिया उमंग मोह्यग्स स्पा 
जाए है*49 दा द बता १4 कु > हु ना व ० न मिल कक 
गंसाला | छृणवन उ्रधागरट्ट, उवोनाइटछसा पास याणउर्श श्याजपादग- 
क्र 


पणज्जा-संधारगं प्रागिणश्टिता्ं * धिएरड़ ॥॥ 


गए ६. १ के घ्््ल्ल्त ६8 ६५५ हक ्ज्क चन्ख बा ज्कच्यपूक का अजय बा न 
११४, गाए शे॑ में मंद तेगिडिछा”' सहाधर, संदाधिता गये शंशासी: मदन श॑ 
दिवाशुप्पिया ! सेलगरुस कासुइमणिम्जेणी स्ासइ-भरााम्य-मगपारँ पे ९ संधि 


ग्राउट्रट' ।। 


279, नए गा से तेगिडिएसा मंदाएं रण्या गये था समाथावहुरुठं सेलयरस शा - 
क्षय > ] हा कल हट 
दस झाराग्-अनाएजअजनद्पामाईहई कामझंट साउट मि, प्ाउश्जाएग २ 


हसन लि 
] 4 स् ब्क च् ल्‍्े 
४१६, माह थे गरस सेलगरस” झंागापसरहिं शयोगाजधसा/ज-भरापाभ ठि *_ मम्शपाय- 
तट ये से रागागंका उससे गाव हहंयालचाईट गरासगार कोश बंधगंयथ- 


राभायद ॥। 


संतगरस पमस व्रित्ठा पद 


जया व के पड ग्य हो के >क$ या अकः-ज ह आन ग कीनओ। हक ०० 2४ शक हि श्डा + ० हि 
72% राह हा ने सताः तेसि रागायेंवांसि उठमगवंसि समाधि ससि विद दे गे ध-पाए- 
भ्के क्र है. कक हर ही है] 
धार्मन्साइग सस्जबाणर मे शनि गदिंत गि्धे झम्भो सयरते झागरे शघोसस्न- 
२0. 
(६८ हे ९१५ जफरभर के हो क्ःः पपभप हज २०७ ब्पड स्थकम कह. कक 2868 720 2688 8.6 कक कक > कु+ आओ #कातंजा ड़ रे 4४ मे 
४7.%., दस १॥ (28% 3६६१ ॥ पुराखद पे साड।हाडू। धर 77:| १ [ 
के ] रा की हा क्त छ् च 
सेंसल संगततंमिहारं उंययंद जाट शपलग-नपडान्सगरारगा« परम शादि 
कक है की ता 
[5 अश्क्ष 77 को १4 ञ रह आप मी की मई अप क७ | अब 
वि रए, नी संनाशदर फास नाम पधिेओ पीए-पलगनउजा-संगा रंगे प्रस्यरशचिनिता 
छ ५७ क्र मी $ ह् # कक 9 आंत का“ हैं 5८ हू. ;“॥ कक 
मध्य थे राय ध्यापष्छिला बाहया स्यतदसवितर * शि रिया ॥॥ 
पाएँहि सेंलगस्स परिध्चाप-पर्य 
का 4 है। 6 है. व 
६१६८६. सामुधा सेसि प्ंसगयण्जाण प्रथा प्रणारसयाय धजायं मायाद गंदा 


$ ऊ हा क न - 

क्कण रे जज शक के कम ही ००२५५ ४६०३- ४३ +-३ कफ ४७ हैं * पमइ॑ग १6 हपुक । ऋत्कयपकया का हुं आकड ईँ १४४/-- हुक फतवा. 2 थक 

सहियाएं पर्मरिशभाशत शोशगाशयाद साह्थाडंट्ाओडई फूवर 
ही] किक उसकी कमी 


१३६ 


नायाधम्गफह्ात्रों 


समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणाणं श्रयमेयार्वे अ्रज्कत्यिए' *चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे* समुप्पज्जित्था--एवं खलू सीलए रायरिसी चद्चत्ता 
रज्जं जाव' पव्वइए विउले' असण-पाण-खाइम-साइमे मज्जपाणए य मुच्छिए 
नो संचाएइ ०फासु-एसणिज्ज॑ पीढ-फलग-सेज्जा-संथारयं पच्चप्पिणित्ता मंडुय 
च्‌ राय भ्रापुच्छित्ता वहिया जणवयविहारं*? विहरित्तार। नो खलू कप्पई 
देवाणप्पिया ! समणाणं" ९निग्गंथार्ण' ओसन्नाणं पासत्याणं कुसोलाण पमत्ताण 
संसत्ताणं उउ-बद्ध-पीढ-फलग-सेज्जा-संधारए " पमत्ताण्ं बिहरित्तए। ते सेय 
खलू देवाणुप्पिया ! श्रम्हं कल्‍ल॑ सेलगं रायरिसि आपुच्छित्ता पाडिह्ारिय॑ 
पीढ-फलग-सेज्जा-संथा र॒यं पच्चप्पिणित्ता सेलगस्स श्रणगारस्स पंथयं भ्रणगार 
वेयावच्चकरं ठावेत्ता बहिया अव्भुज्जएणं' *जणवयबिहारेणं * विहरित्तए-- 
एवं संपेहेंति, संपेहेत्ता कलल॑ जेणेव सेलए रायरिसी तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छित्ता सेलयं रायरिसि झापुच्छित्ता पाडिहारियं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारपयं 
पच्च॒प्पिणंति, पच्चप्पिणित्ता पंथयं श्रणगारं वेयावच्चक्ररं ठार्वेति, ठावेत्ता 
वहिया' *जणवयविहारं" घिहरंति ॥ 


पंथगस्स चाउम्मासिय-खामणा-पर॑ 


११६. तए ण॑ से पंथए सेलगस्स सेज्जा-संथा रय-उच्चार-पासवण-खेल्ल-सिंघाणमत्त- 
झोसह-भेसज्ज-भत्तपाणएणं अगिलाए वबिणएणं वेयावडियं करेइ ॥| 
१२०. तए णं से सेलए अ्रण्णया कयाइ कत्तिय'-चाउम्मासियंसि विउल॑ श्रसण-पाण- 
खाइम-साइमं झाहारमाहारिए सुबहुं च मज्जपाणयं" पीए पच्चावरण्हकाल- 
समयंसि'" सुहप्पसुत्ते ॥। 
१२१. तए ण॑ से पंथए कत्तिय-चाउम्मासियंसि कयकाउस्सग्गें देवसियं पडिक्कमर्णं 
१. सं० पा०--अज्भमत्यिए जाव समुप्पज्जित्था। १०. सज्जणपायय॑ (ख्र) । 
२. श्रो० सू० २३ | ११. प्रुव्वावरण्हकालसमयंसि (क, ख, ग, घ) । 
३. विपुलेण (क)। सर्वेपु श्रादश्शपु 'पुव्वावरण्ह "” इति पाठो 
४. सं० पा०---संचाएएइ जाव विहरित्तए। लभ्यते, किन्तु अर्थ-मीमांसया नासावत्र 
५, सं० पा०--समणाणं जाव पमत्तार्ण । अस्य संगतोस्ति। अन्न सायंकालीनसमयस्य 
पूति: १५॥११० सूत्रे प्रदत्तसंकेतानुसारेण प्रसंगोस्ति, अतः 'पच्चावरण्ह ९ इति 
कृतास्ति । पाठोस्मामि: ग्रहीत: । आवर्शेपु लिपिदोपण 
६. एततू पर्द १।५।१२४ सून्ाधारेण स्वीकृतम्‌ । 'पच्चा०” स्थाने 'पुव्वा"” जातमिति 
७. से० पा०-- भ्रव्मुज्जएंणं जाव विहृरित्तए। संभाव्यते । उपासकदशासूत्रेपि (६।१७) 
८. सं० पा०--वहिया जाव विहृरंति । इत्यं जातमस्ति । | 
&€. कत्तिया (ख) | 
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छ्ट्ठ सज्मयण 
तुंते 
उकखेव-पद॑ 


९. जद ण॑ भंते ! समर्णंणं भगवया महावीरेणं पंचमस्स नायज्भयणस्स अयमटट 
पण्णत्ते, छट्ठुस्स ण॑ं भंते ! नायज्भयणस्स के श्रट्ठे पण्णत्ते ? 
२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं। परिसा 
निग्गया || 
३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्टे अंतेवासी इंदभूई 
नाम अणगारे समणस्स भगवश्नो महावी रस्स अदुरसामंते जाव' सुबकज्काणीव- 
गए विहरइ ॥। 
गरुयत्त-लहुयत्त-पर्द 
४... तए ण॑ से इंदभूई नाम॑ अणगारे जायसड्ढे जाव' एवं वयासी--कहप्णं' भंते । 
जीवा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा हव्वमागच्छंति ? 
गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे एगं मह सुककतुंव निच्छिद् निरुवहय 
दब्भेहि य कुसेहि य वेढेइ, वेढेत्ता मद्दियालेवेणं लिपइ, लिंपिता उण्हे दलयई, 
दलयित्ता सुकक्‍्क॑ समा दोच्चंपि दब्भेहि य कुसेहि य वेढेइ, वेढेत्ता मद्ठियालेवेण 
लिपइ, लिपिता उण्हे दलयइ, दलयित्ता सुबक॑ समाणं तच्चंपि दव्मेहि य कुसेहि 
य वेढेंइ, मट्टियालेबेणं लिपइ, उण्हे दलयइ | एवं खलु एएणुवाएणं अंतरा वेढेमाणे 
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वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगाथा-- 
जहमिंउलेवालित्तं, ग्रुरुषं तुंबं॑ श्रहों वयइ । 
एवं कय-कम्मग्रुर, जीवा वच्चंति अहरगई ॥१॥ 
ते चेव तव्विमुक्क॑, जलोवारि ठाइ जाय-लहुभावं । 
जह तह कम्म-विमुकका, लोयग्ग-पइट्धिया होंति ॥२॥। 
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->“ 3 
ते 
है. 


« ><(ख, ग)। 

« मए त्ति' मयि (वृ)। 

« ना० १।१॥२४। 

» सें० पा०--नाइ० | 

५ ण्हुसाणं (ख) । 

» सें० पा०--नियग ० | 

« एहुसाणं (ख, ग) । 

« सं० पा०--गंध जाव सक्‍कारेत्ता । 
» सैं० पा०--नाइ " | 


ना० १।१।२४ | 


नायाधम्मकहाओं 


रहस्सीस ये मिच्छाएस थे बवहारेसु य श्रापु 
च्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, मेढ़ी पमाणं आहारे आलंब्ण चवखू, मेढभूत 
पर्माणभूते आह रभूते श्रालंवणभूते चवखूभाए राव्यकज्जवड्भावए । 

तं॑ 'न नज्जइ" ण॑ मए' गयंसि वा चयंसि वा मयंसि वा भग्गंसि वा लुग्गंसि वा 
सडियंसि वा पडियंसि वा विदेसत्थंसि वा विप्पवसियंसि वा इमस्स कुडुवस्स 
के मस्ने आहारे वा श्रालंबे वा पडिवंधे वा भवत्रिस्टाड ? 

त॑ सेयं खलु मम कलल्‍ले पाउप्पभायाएं रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्स 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साइम उववक्‍खडावेत्ता 
मित्त-नाइ-*नियग-सयण-संवंधि-परियणं * चउण्ह य सुण्हार्ण" कुलघरवरां 
आम॑ंतेत्ता तं॑ भित्त-नाइ-नियंग“श्सयण-संबंधि-परियणं " चउण्ह य सुण्हार्ण 
कुलघरवग्गं विपुलेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमे्ं धव-पुप्फ-वत्थ-गंध-*मल्ला- 
लंकारेण य० सककारेत्ता सम्माणेत्ा तस्सेव मित्त-नाइ-*नियग-सयण-संबंधि- 
परियणस्स " चउण्ह य सुण्हा्ं कुलघरवग्गस्स पुरओं चउण्हं सुण्हाणं परिक्खण- 
दुयाए पंच-पंच सालिञश्रवक्खए दलइत्ता जाणामि ताव का किह वा सारक्खेइ 

वा ? संगोवेइ वा ? संवडढेंइ वा ? एवं संपेहेड, संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए 

रयणीए जाव” उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 'विपुलं 

असण पाणं खाइमं साइमं उववखडावेड, मित्त-ताइ"-शनियग-सयण-संबंधि- 

परियणं "चउपण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्ग झ्रामंत्तेइ'', तओ पच्छा प्हाए भोयणमंड- 

वंसि सुहासणवरगए तेणं मित्त-नाइ"-नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं ? चउण्ह 

य सुण्हाणं कुलघरवग्गेणं सद्धि तं विपुलं श्रस्ण पाणं खाइमं साइमं आासादेमाणे 

जाव“सवकारेइ, सकारेत्ता तस्सेव मित्त-नाइ"-*नियग-सयण-संबं धि-परियणस्स ९ 

चउण्ह य सुण्हाण कुलधरवग्गस्स पुरझो पंच सालिअव्खए गेण्ह्इ, गेण्हित्ता 

जेट सुण्ठ उज्मियं” सद्दावेइ, सह्ावेत्ता एवं वयासी-तुमं ण॑ पृत्ता ! मम 


२११. 
१२. 


१३. 
२१४. 
१५. 
१६. 


सं० पा०--नाइ० | 

मित्त-नाइ? चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्ग 
आमंतेइ, विपुल अस्णं ४ उवक्‍्खडावेइ 
(क, ख, ग) ! 

सं० पा--नाइ ? । 

ना० १।१।८१। 

सं० पा०--नाइ? । 
उज्मिइतं (ख); उज्मिहद्ित. (ग); 
जज्मिहितितं (घ) । 





। १४६ 


११. 


१२. 


१३. 


पायाधम्मवाहाओी 


चउण्ह य सुण्हाणं कुलधरवग्गस्स पुरञ्नो पंच सालिश्रवखए गेण्ह्ड, गेण्हित्ता ९ 
चउत्थं रोहिणीयं सुण्हं सदावेइ,' *सदावेत्ता एवं वयासी--तुमं ण॑ पुत्ता / मम 
हत्थाओ्रो इमे पंच सालिअवक्खए गेण्हाहि, जाव' गेण्ह्‌ड, गे ग्हित्ता एगंतमववकमइ, 
एगंत्मववकमियाएं इमेयारुवे श्रज्मत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--एवं खलु मम ताझो इमस्स मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि- 
परियणस्स चउण्ह य सुण्हाणं कुलधरवग्गस्स पुरओं सहृवेत्ता एवं वयासी-तुमं पं 
पुत्ता ! मम ह॒त्थाओ्रों इमे पंच सालिश्रवखए गेण्हाहि, श्रणुपरुत्तेणं॑ सारवखमाणी 
संगोवेमाणी विहराहि। जया ण॑ श्रहं पृत्ता ! तुम इमे पंच सालिअक्खए 
जाएज्जा, तया ण॑ तुम॑ मम इमे पंच सालिअकखए पडिनिज्जाएज्जासि त्ति कद्टु 
मम हत्थंसि पंच सालिश्रव्खए दलयइ" । त॑ भवियव्यं एत्थ कारणेणं' । त॑ सेय॑ 
खलु मम एए पंच सालिश्रक्खए सारकखमाणीए संगोवेमाणीए संवड़ढमाणीए 
त्ति कट्दु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कुलघर-पुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
तुग्भे ण॑ देवाणुप्पिया ! एए पंच सालिअक्खए गेण्हइ, गेण्द्वित्ता पढमपा उसंसि 
महावुद्दिकायंसि निवइयंसि समाणंसि खुड्डागं केयारं सुपरिकम्मियं करेह, करेत्ता 
इमे पिच सालिअक्खए वावेह, वावेत्ता दोच्च पि 'तच्चं पि उक्खय-निहए' 
करेह, करेता वाडिपक्खेवं' करेंह, करेत्ता साखखमाणा संगोवेमाणा 
आशणुपुव्वेणं संवडढेह ॥ 
तए ण॑ ते कोड बिया रोहिणीए एयमट्ट पडिसु्णेति, ते पंच सालिअ्रकखए गेण्हंति, 
अणुपुन्वेणं सारवखंति, संगोविति" 
तए ण॑ कोडविया पढमपाउसंसि महावुद्दिकायंसि निवइयंसि समाणंसि खुड्ागं 
केयार सुपरिकम्मियं करेति, ते पंच सालिअक्खए ववंति, दोच्च पि तच्चं पि 
उवखय-निहुए करति, वाडिपरिक्खेव॑ करेंति, अणुपुव्वेणं सारवखेमाणा 
संगोवेमाणा संवड़ढेमाणा विहरंति ॥ 
तए ण॑ ते साली अणुपुष्बेणं सारकिखिज्जमाणा संगोविज्जमाणा संवड्डिज्जमाणा 
साली जाया-किण्हा किण्होभासा“ *नीला नीलोभासा हरिया हरिओ्ोभासा 
सीया सीझोभासा णिद्धा णिद्धोभासा तिव्वा तिव्बोभासा किण्हा किण्हच्छाया 
नीला नीलच्छाया हरिया हरियच्छाया सीया सीयच्छाया णिद्धा णिद्धच्छाया 
तिव्वा तिव्वच्छाया घण-कडियकडिच्छाया रम्मा महामेह " निउरंबभूया 
पासाईया दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा |। 





१. स० पा०--सदावेइ जाव तं | 
२. ना० १॥७।६,७। 

३. कारणेणं त्ति कट्दु (क, घ) । 
४. >((क, ग) । 


५. निवखए (क, ख, ग, घ) । 

६. »(क, ख, ग)। 

७. संगोविति विहर॑ति (क, ख, ग, घ) । 

८. सं० पा०--किण्होभासा जाव निउरंबभूया । 


श्षप वायासम्मकद्ठाओं 
२०. तए ण॑ ते कोडविया ते गाली कोट्टागारंसि पल्लेसि' *पविखवंति, पत्रिखवित्ता 
ओजिपंति, श्रोलिपित्ता लंछिय-गुहिए करेति, करत्ता सारकखमाणा संगोवे माणा ९ 
विहर॑ति ॥। 
२१. चउत्थे वासारत्ते बहवे कंभराया जाया ॥। 


परिवखा-परिणाम-पद 

२२. तए ण॑ तस्स वणस्स पंचमयंसि संवच्छरंसि परिणममारणणसि पुव्बरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि इमेयारुवे अ्ज्कत्थिए चितिए पत्थिए मणोगाए संकप्पे समृप्पज्जित्था-- 
एवं खलु मए इओ्चो अतीते' पंचमे संबच्छरे चउण्ह सुप्हा्ं परिवखणद्॒याएं ते 
पंच-पंच सालिअवखया हत्थे दिनना। तं सेयं खलू मम कल्ल॑ पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव' उद्ठ्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते पंच 
सालिअवखए परिजाइत्तए' जाव' जाणामि ताव काए किह सारक्खिया वा 
संगोविया वा संवड्धिया वत्ति कट्टु एवं संपेहेद, संपेहेत्ता कल्ल॑ पाउप्पभायाएं 
रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते विपुलं 
असर्ण' ?पाणं खाइमं साइमं उवक्‍्खडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परियर्ण चउण्ह य सुप्हाणं कुलघरवग्गं जाब” " सम्माणित्ता तस्सेव मित्त-ताइ- 
>तियग-सयण-संवंधि-परियणस्स ० चउण्ह य सुण्हा्णं कुलघरवग्गस्स पुरशों 
जे उज्मियं सद्दावेइ, सहवेत्ता एवं वयासी--एवं खलू अहं पुत्ता ! इओ 
श्रतीते पंचमम्मि संबच्छरे” इमस्स मित्त-"शलाइ-नियग-सयण-संवंधि-परिय- 
गस्स 7 चउण्ह य सुण्हा्ं कुलधरवर्गस्स य पुरओ तब हत्थंसि पंच सालिअवखए 
दलयामि । जया णं अ्रहं पुत्ता ! एए पंच सालिश्रक्खए जाएज्जा तया पं तुर्म॑ 
मम इसमे पंच सालिअकखए पडिनिज्जाएसि' | से नणं पुत्ता ! अरद्ठे समदे ? 

१. सं० पा०--पललंसि जाव विहर॑ति; घलल॑ति ४, परिजातित्तए (ख्र, ग, घ) । 

(क) पललेति (ख, ग, घ); यद्यपि बहुपु ४. एवं (घ)। 

आदशेंपु 'पल्लति' इति पद विद्यते, किस्तु ६, ना० १।१।२४। 

नंचत्‌ जा प्रतिभाति । यचेतत्‌ स्वीकृत ७, सं० पा० “-असणं- मित्त-नाइ चउण्हु य॑ 

3 पह गाव शब्दस्य पृत्तराधारस्थलं॑ सुण्हाणं कुलघर जाव सम्माणित्ता। 

नोपलभ्यते 'पत्ल॑ति इति पदस्यार्थोपि ८. ना० १।७।६ । 

नेव संगच्छते । अतएवं श्रस्माजि: पललंसि! €. सं० पा०... नाइ ० | 

इति पद स्वीकृतम्‌ । अस्याधार: (४ ३) सूत्रे १०, संवत्सरे (ग)। 








'पल्ले उब्मिदइ! इति पाठे उपलब्यते | ११. सं० पा०- मित्त । 
२. अईए (क)। । १२. "निज्जाएसि त्ति कदुदु (क)। 


३. चा० १॥१।२४ | 


१२५० 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१: 


३२. 


नायाधम्मकहाओं 


च्‌ ण्हाणोवदाइयं च वाहिर-पेसणकारियं' च ठवेड' ॥। 
एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथों वा निर्गंथी वा *आयरिय-उबज्का- 
याणं अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराजो श्रणगारियं? पव्यद्ए, पंच ये से महव्ब- 
याईं उज्मियाईं भवंति, से णं इहभवे चेव बहुणणं समणाणं बहुणं रामणीणं बहु 
सावयाणं वहुणं सावियाण य हीलणिज्जें जाव' चाउरंत-संसार-कंतार भुज्जों- 
भुज्जो अणुपरियट्टिसइ--जहा सा उज्मिया' ॥| 
एवं भोगवइया वि, नवरं--*छोल्लेमि, छोल्लित्ता अणुगिलेमि, श्रणुगिलित्ता 
सकम्मसंजुत्ता यावि भवामि | ते नो खलु ताशो ! ते चेव पंच सालिश्रवखए, 
एए ण॑ अण्णे । 
तए ण॑ से धण्ण सत्यवाहे भोगवइयाए श्रंत्तिण एयमट्ट सोक््चा निसम्मा श्ासुरुत्ते 
जाव' मिसिमिसेमाणे भोगवई तस्स मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स 
चउण्हं सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स य पुरथ्रो" तस्स कुलघरस्स कंडिंतियं' च॑ 
कोट्रेतियं च पीसंतियं च एवं--एंधंतियं रंबंतिग्न परिवेसंतियं'* परिभायंतियं'' 
आव्मभितरियं' पेसणकारि महाणसिणि ठवेइ ॥ 
एवबामेद समणाउसो ! जो अम्हं निर्गंथो वा निर्गंथी वा आयरिय-उबज्भा- 
याणं अंतिए मुंडे भवित्ता श्रगाराओ्ो श्रणगारियं पव्वइए, पंच य से महतव्वयाईं 
फालियाइं" भवंतति, से णं इहभवे चेव बहुणं समणाणं बहुणं समणीणं बहुणं 
सावयाणं वहुणं सावियाण य हीोलणिज्जे जाव” चाउरंत-संसा र-कंतारं भुज्जो- 
भुज्जो अणुपरियट्धिस्सइ---जहा व सा भोगवइया ॥। 
एवं रविखयावि", नवरं-जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छड्, उवागच्छित्ता 
मंजूसं विहाडेइ, विहाडेता रयणकरंडगाओ ते पंच सालिअक्खए गेण्हइ, 
गेण्ठित्ता जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवायच्छइ, उवायच्छित्ता पंच सालिश्रक्खए 
धणस्स हत्थे दलयइ ॥। 
तए ण॑ से घणे सत्थवाहे रविखियंं एवं वयासी-कि ण॑ पुत्ता ! ते चेव एए पंच 
सालिअवक्खए उदाहु अण्णे ? 





3 छू 0? #< ० « €ए >> “० 


. बाहर (ख)। ९, कुंडेतियं (ख); कंडेतियं (ग); खंडेतियं 
. पेसणकारि (क, ख) । (घ) । 

, ठावेइ (क)। १०. "तियं च (ग)। 

, सं० पा०-निग्गंथी वा जाव पव्वइए । ११. "तियं च (ग)। 

, ना० १३।२४ | १२. "?तरिय च (ग)। 

, उज्मिइया (ग, घ)। १३. फाडियाति (घ) फोडियाईं (वव)। 

, सं० पा०--नवर तस्स | १४, ना० १३२४ | 

» ना० १(१।१६१ | १५. रक्खितियावि (ख, ग)। 
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१५२ 


ईप: 


३६. 
४०. 


४९१. 


४२. 


४३. 


#द 0९ 0 ५ <४ 


» सं० पा०--मित्त जाव बहवे । ॒ 
« ना० १७॥१०-२१। ७. सं० प्‌ा०--नाइ । 
« दलयई (ख)। पर 
« सें० पा०--सिंधाडग जाव बहुजणो । & 
* संगडसागढिएणं(क); सगडिसागडिएणं (ख)। १० 


नाय्राधम्मगहाओं 


सालिशवखए सगछि-सागडेण निज्जाइस्सरि ? ॥| 


तए ण॑ सा रोहिणी धर्ण सत्थवाहं एवं बयासी--एवं खलु ताश्ो ! सुब्भ इग्रो 
अ्रतीते पंचमे संबच्छरें इमस्स मित्त-श्नाइ-नियंग-सयण-संबधि-मरियणस्स 
चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरओझो पंच सालिग्रवखए 'गेण्हह, गेण्हित्ता 
मम सहावेह, सहावेत्ता एवं बयासी--तुमं ण॑ पत्ता मम हृत्थाओ्रों इस पंच सालि- 
अवखए गेप्हाहि, अणुपुन्बेणं सारवबखमाणी संगोवेमाणी विहराहि । जया पण॑ श्रहें 
पुत्ता ! तुम इसमे पंच सालिझवखए जाएज्जा, तथा ण॑ तुर्म मम इमर पंच सालि- 
अक्खए पडिनिज्जाएज्जासि ति कट्टु मम हत्थंसि पंच सालिश्रवब्ए दलयह । 
त॑ सवियव्यं एत्थ कारणेणं । त॑ सेयं खलु मम एए पंच सालिअवखए सा खख- 
माणीए संगोवेमाणीए संवड्ढेमाणीए जाब' "बहवे कुंमसयाजाया तेणेव कमेण। 
एवं खलु ताश्रो ! तुब्भे ते पंच सालिअवखए सगडि-सागडेणं निज्जाएमि ॥। 

तए ण॑ से धर्ण सत्थवाह रोहिणीयाए सुबहुर्य सगडि-साग् दलाति' ॥ 

तए ण॑ से रोहिणी सुबहुं सगडि-सागर्ड गहाय जेगेव सए कुलघरे तेणेव उवा- 
गच्छद, उवागच्छित्ता कोट्टागारे विहाडेइ्र, विहाडित्ता पतले उब्मिदइ, उब्भिदित्ता 
सगडि-सागर्ड भरेइ, भरेत्ता रायगिहं नगर मज्मंमज्केणं जेणेव सए गिहे जेंणेव 
घर्ण सत्यवाहे तेणेव उवागच्छड ॥॥ 

तए ण॑ रायगिहे नयरे सिधाडग-९ तिग-चउक्‍क-चच्च र-च उम्मुह-महापहपहेयु ० 

वहुजणो अण्णमण्णं एवमाइक्खइ -घण्णे ण॑ देवाणुष्पिया ! धणे सत्यवाहे, जस्स 
ण॑ रोहिणीया सुण्हा पंच सालिश्रकखए 'सगडि-साग्रडेणं" निज्जाएड ॥। 

तए ण॑ से वर्ण सत्यथवाहे ते पंच सालिश्रव्लए सगडि-सागडेणं निज्जाइए पासइ, 

पासित्ता हट्ुतुदें' पडिच्छदइ, पडिच्छित्ता तस्सेव मित्त-नाइ*-शनियग-सयण- 
संबंधि-परियणस्स ० चउण्ह य सुण्हाणं कुलध रवग्गस्स पुरथो रोहिणीयं॑ सुण्ह 

तस्स कुलघरस्स वहूसु कज्जेसु य' "कारणसु य कुडंवेसु य मंतेसु य ग्रुवभेसु य 

रहस्सेसु य आपुच्छणिज्ज' *पडिपुच्छणिज्जं मेढि पममार्ण श्राहारं झ्ालवर्ण 

चबखू, मेढीभूयं पमाणभूय॑ ग्राहा रभूयं झालंवणभूयं चक्‍्खुभूयं सन्वकज्ज " वड्ढा विय॑ 

पममाणभृयं ठवेद । 

एवामेव समणाउसो" ! «जो अम्हं निग्गंथो वा निर्गंथी वा आायरिय-उवज्का- 

याण॑ अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराशो भ्रणगारियं पव्वइए", पंच से महव्वया 


* हैट्न जाव (क, थ) । 
* सैं० पा०--कज्जेसु जाव रहस्सेसू । 


" सं० पा०---आपुच्छणिज्जं जाव बड्ढांवियं । 
» सें० पुृ०--सुमणाउसो ! जावब पंच । 
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१५४ 


रोहिणी - 


नायापम्मकहाओं 


सो अ्रप्पहिएककरई, इहलोयम्मिबि विऊहि पणयप्नी । 
एगंतसुही जायइ, परम्मि मोबखंपि. पावेइ ॥१०॥॥ 


जह रोहिणी उ सुण्हा, रोवियसाली जहत्यमभिहाणा । 
वश्धिता सालिकणे, पत्ता सब्वस्सय सामित्त ॥११॥| 
तह जो भव्वों पाविय, वयाद पालेइ अ्रप्पणा सम्मं। 
अप्णेसि वि. भव्याणं, देइ अणेंगेसि हियहेउं ॥१२॥ 
सो इह संघप्पहाणो, जुगप्पह्ाणोत्ति लहइ संसद । 
अप्पपरेसि कल्लाण-का रो गोयमपहुच्ब ॥१३॥ 
तित्यस्स वुड्डिकारी, श्रक्‍्लेवणश्रो कुतित्यियाईणं । 
विउस-नरसे विय-कमो, कमेण सिद्धि पि पावेइ ॥१४॥ 


१५५८ 


धायाध स्मकह_्षाथों 


सहब्वलस्स तवचिसय-माया-पद 


श्८. 


तए ण॑ से महच्बल अणगारे इमेणं कारणेण इत्यिनामगोय॑ कम्मं निव्वत्तिसु-- 
जइ ण॑ ते महव्वलवज्जा छ श्रणगारा चउत्थ॑ उबसंपण्जित्ता ण॑ विहर॑ति, तश्रो 
से महत्वले भ्रणगारे छट्टं उवसंपज्जित्ता णं विहर । जड॒' ण॑ ते महत्वलवज्जा छ 
अ्रणगारा छट्ठ उवसंपज्जित्ता ण॑ विहर॑ति, तझ्ों से महत्वले श्रणगारे श्रट्टमं 
उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरइ । एवं--शभ्रह श्रद्ठम॑ तो दसमं, अह दसम॑ं तो 
दुवालसम। 'इमेहि य* ण॑ बीसाए ण॑ कारणेहि आसेविय-बहुलीकएहिं तित्ववर- 
नामगोय॑ कर्म निर्व्वत्तिसु, तं जहा-- 


संगहणी-गाहा 


अ्रहंत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेर-बहुस्सुय'-तवस्सी सु । 
वच्छललया य तैसि, अभिवख' नाणोवश्लोगे य॥॥१॥ 
दंसण-विणए आवस्सए य सीलव्वए निरइयारों । 
खणलवतवचन्चियाए,  वेयावच्चे समाहीए" ॥२॥। 
अपुव्वताणगहणे, सुयभत्ती परयण-पहावणया। 


तक 


एएहि कारणंहि, तित्थयरत्तं लहइ सो उ”॥३॥ 


मह॒च्बलादीणं विविहृतवचरण-पद 


१६. 


र्‌ ०. 





2 रत मद अमर नरक लिल ज 
१. अत्र वर्णविपरंयेण 'यकार” स्थाने इकारो 


तए ण॑ ते महव्वलपामोवर्खा सत्त श्रणगारा मासियं भिवखुपडिमंं उवसंपज्जित्ता 
ण॑ं विहरंति जाव” एगराइयं | 

तए ण॑ ते महव्वलपामोक्‍्खा सत्त श्रणगारा सट्टा 'सीहनिक्कीलियं तवोकम्मं" 
उवसंपज्जित्ता ण॑ं विहरंति, त॑ जहा--- 

चउत्थं करेंति, सब्बकामगुणियं पारेंति । 

छट्टं करेंति, चउत्थ.. करेंति। 

अट्ठम करेंति, छठट्ठ करेंति। 

दसम॑ करेंति, श्रट्ठम॑ करेंति। 

दुवालसम करेंति, दसम॑ करेंति। 

चोहूसम॑ करेंति, दुवालसमं करेति | 


5. समाही य (क, ख, ग, घ) । 
जात: । मूहुच्चारणार्थ वर्णविपर्ययो लभ्यते ६. पवयणे (क, ख, ग, घ) । 
आपंवाक्येपू । ७. जीवों (व); एसो (ब्पा) । 

२. इमेंहि च्‌ (क) | ८. भा० १।१।१६८ | 
३. बहुस्सुए (क, ख, ग, घ) । & 


४. श्रत्न अनुस्वारलोपः । 


* “ लियत्तवोकम्मं (ख)। 
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१६० गांयापमाकहाओं 


समाहिमरण-पदं 

२६. तए ण॑ ते मह््वलवामोव्ला सत्त श्रगगारा ते उरालेग! तवोकम्मेण सुबका 
भुवखा निम्मंसा किडिकिडियाभूया अद्विचमस्मावणद्धा किसा धमणिसंतया जाया 
या वि होत्था। जहा खंदओ' नवरं-ब्रे आपूल्छिता चामपव्थयं॑ सणियं- 
सणियं दुरुहंति जाबी दोमासियाए संलिहणाए श्रप्पाणं झोसेत्ता, सवीस भत्तसय॑ 
अणसणाएं छेएता, चतुरासीईं वाससयराहस्साई सामण्णपरियागं पाउणित्ता, 
चुलसीईं पुन्चबसयसहस्साई सव्बाउयं पालइत्ता जयंते बिमाणं देवत्ताए उववण्णा। 
तत्य ण॑ अत्येगइयाणं देवाणं बत्तीस॑ सागरोबमाई ठिई पण्णत्ता। तत्व णं 
मह॒व्वलवज्जाणं छण्हू देवाणं देसणाईं वत्तीसं सागरोबमाई ठिई | महृख्बलस्स 
देवस्स य पडिपुण्णाईं वत्तीसं सागरोबमाई ठिई' ॥। 

पत्चायात्ति-पद॑ 

२७. तए ण॑ ते महव्बलवज्जा छप्पि देवा जयंत्ाओ देवलोगाओी श्राउकखएणं 
'भवक्‍्खएणं ठितिवखएणं” भ्र॒णंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
विसुद्धपिइमाइवंसेसु" रायकुलेसू पत्तेयं-पत्तेयं कुमारत्ताएं पच्चायाया, त॑ जहा-- 
पडिवुद्धी इबखागराया, 
चंदच्छाए अंगराया, 
संखे कासिराया, 
रुप्पी कुणालाहिवई, 
अदीणसत्तू कुरुराया, 
जियसत्तू पंचालाहिबई ॥। 

२८. तए ण॑ से महवब्वले देवे तिहि नाणंहि समग्गे 'उच्चट्ठाणगएस्‌ गहेस' *, सोमासु 
दिसासु वितिमिराश्ु विसुद्धासु, जइएसु* सउणेसु, पयाहिणाणुकूलंसि भूमि- 
सप्पिसि मारुयंसि पवायंसि, निम्फण्ण-सस्स-मेइणीयंसि कालंसि पमुइय- 

पक्की लिएसु' जणवएसु अद्धरत्तकालसमयंसि अश्रस्सिणीनक्खत्तेणं जोगमुवागएणं 
जे से 'हेमंताणं चउत्थे मासे श्रद्ठमे पदखे, तस्स णं फरगुणसुद्धस्स'” चउत्थीपव्लेणं 
जयंत्ताओ विभाणाश्रो वत्तीसं सागरोवमठिइयाओ श्रणंतरं चयं चइत्ता इहेव 





१. पू०--ना० १।१२०२। ६. पितिमाति" (ख, गे, घ) । 
* भेंग० ३।१६४-६८; इहैव यथा मेघकुमारों ७. ० गएस गहेसु (घ) । 
प्र 
& 


पं 


वर्णित: (१५१२०३-२०६) । » जद्तेंसू गहेसु (क, ख, ग, घ) । 
रे. भा० १।१।२०६-२०८। « पकीलिएसू (ख) । 
» ठिई पण्णत्ता (क, ख, घ)। १०. वाचनान्तरेपु--गरम्हा्ं पढमे मासे दोच्चे 
२. ठितिक्खएणं भवक्‍लएणं (ख, ग, घ) । पक्खे चेत्तसुद्धें तस्स ण॑ चेत्तसुद्धस्स (व) ! 
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१६२ 


३४. 


३०५. 


३६. 


तायाधम्मकहाप्रो 


तए ण॑ सा पभावई देवी नवण्ह॑ मासाणं [बहुपडिपृण्णाणं ? ] अझ्रद्धदुमाण य॑ 
राइंदियाणं [वीइकक्‍्कंताणं ? ] जे से हेमंताणं पढगे मारो दोच्चे पक्‍्से मग्गसिर- 
सुद्े, तस्स ण॑ एक्कारसीए पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि श्रस्सिणीनक्खत्तेणं 
[जोगमुवागएणं ? | उच्चट्ठाणगएसुं गहेसूं जाव' पमुइय-पक्‍कीलिएसु जणवएसु 
आरोयारोय॑ एगूणवीसइमं तित्थयरं पयाया ॥। 

तेणं काल्ेणं तेणं समएणं श्रहेलोगवत्थव्वाश्रों श्रद्ठ॒ दिसाकुमारीमहुयरियाओ 
जहा जंबुद्दीवपण्णत्तीए' जम्मणुस्सव॑ं" नवरं-मिहिलाए कुंभस्स पभावईए 
श्रभिलाशो संजोएयब्वो जाव नंदीसरवरदीवे महिमा ।। 

तया ण॑ कुंभए राया वहूाँहि भवणवई-*वाणमंतर-जोइस-वेमाणिएहि वेवेहिं 
तित्थयर-जम्मणाभिसेयमहिमाएं कयाएं समाणीए पच्चुसकालसमयंसि नगर- 
गुत्तिए सद्दावेइ ० जायकम्म॑ जाव' नामकरणं--जम्हा! ण॑ श्रम्हं इमीसे दारियाए 
माऊए मल्‍लसयणिज्जंसि डोहले विणीए, त॑ होठ ण॑ [श्रम्हं दारिया ? ] 
नामेणं मल्‍ली' ॥ 


३७. “*तए ण॑ सा मल्ली पंचधाईपरिविखत्ता जाव" सुहंसुह्ेणं परिवड्गई* ॥ 


१, ना०-शै८ार८ । पदमस्ति तेन “इम॑।से' इति पद युज्यते । 

२. आरोग्गारोग्गं (ग)। ६. मल्‍ली २ (क)। 

३. वक्ष" ५। १०. सं० पा०--जहा महब्वले जाव परिवडिढया । 

४. ज॑म्मणं सब्ब॑ (क, ख, गे, घ)। अत्र अन्न पूर्णपाठावलोकनार्थ महावलस्य संकेतः 
'जम्मर्ण सब्बं' अस्य पाठस्यार्थों नैव संर्गात कृतोस्ति । तस्य वर्णन भगवत्यां (११११) 
गच्छति | वृत्तिकृता --'जन्मवक्तव्यता सर्वा विद्यते । तत्राप्यादशेपु जहा दढपइण्णे 
वाच्या इति विवृतम्‌, किन्तु नात्न विवरणानु- इति समर्पणमस्ति, तेनास्माभिरसी पाठ; 
सारी पाठोस्ति । अन्न 'जम्मणुस्सवं' इति पाठ: दुढप्रतिज्षप्रकरणादेव पूरित: । 
स्वाम्राविक: स्थात्‌। जंवुद्वीपप्रज्नप्त्यामपि अतोग्रे आदश्ेपु निम्नलिखितं गाथाद्वय॑ 
'जम्मणमहिंम करेंति' इति पाठो लब्यते | प्राप्पते, किन्तु एतत्‌.प्रक्षिप्तमस्ति । 
असो “जम्मणस्सवं' * इति पाठस्य पुष्टि वृत्तिकारोाणापि सूवितमि्द, यथा--सां 
करोति। लिपिदोपेग पाठविपर्ययों जात: वड॒ढई भगवई' इत्यादि गाथाद्वयं आावश्यक- 
इति कल्पना नात्रास्वाभाविकी । नियु क्तिसंवंधिऋपभमहावीरवर्णकरूप॑ बहु- 

५. सं० पा०--भवणवइ ० तित्ययर० । विशेषणसाधर्म्यादिहाधीतमू, न पुनर्गाधा- 

६. फप्पो " महावीर जन्म प्रहरण । दृयोक्‍्तानि विशेषणानि सर्वाणि मल्लि- 

७. जहा (ख, घ)। जिनस्य घटन्ते ।,तेनास्मामि: नैतत्‌ मुलपाठे 

्लः 


इमीए (क, ख, ग, घ); अन्न पष्ठयम्तं 


स्वीकृतम्‌ । तच्च गाथाह्॒यमिदम्‌--- 


सा वडढ़ई भगवई, दियलोयचुया अणोवमसिरीया। 


दासीदासपरिबुडा, 


परिकिण्णा 


पीढमद्देहि ॥ १॥ 


१६४ 


नायाधम्मकहाओं 


४१. तए ण॑ सा मल्ली मणिपेढियाए उरवारे प्रष्पणो सरिसिय॑ सरित्तय सरिव्ययं सरिस- 


४२. 


लावण्ण-रूव-जोव्यण-गुणोववेयं कणगामई! मत्वय ड्छिद पउमुप्पल-पिहाणं 
पडिमं करेइ, करेत्ता ज॑ विउलं असण-पाण-खाइम-साइमं आाहारेइ, तझो 
मणुण्णाओ श्रसण-पाण-खाइम-साइमाओं कल्लाकल्लि एगमेंगे पिंड गहाय 
तीसे कणगामईए मत्वयछिहाए' ० पउमुप्पल-पिहाणाए * पडिमाए मत्ययंसि 
पव्खिवमाणी-पविखवमाणी विहरइ ॥ क्‍ 

तए ण॑ तीसे कणगामईए मत्थयछिट्ठाए' *पझमुप्पल-पिहाणाए" पडिमाए 
एगमेगंसि पिंडे पविखप्पमाणे-पविखिप्पमाणे तथौ गंधे पाउत्मवेइ, से जहाणामए 
“अहिमडे इ वा' *गोमडे इ वा सुणहगडे इ वा मज्जारमडे इ वा मणुस्समडे इ 
वा महिसमडे इ वा सूसगमडे इ वा झ्रासमडे इ वा हत्विमडे इ वा सीहमडे इ वा 
वधसडे इ वा विगमडे इ वा दीविगमडे इवा। मय-कुहिय-विणद्ठ-दुरभिवा- 
वण्ण-दुव्भिगंधे किमिजालाउलसंसत्ते असुइ-विलीण-विगय-वीभत्सदरिस णिज्जें 
भवेयारूवे सिया ? | आम 

नो इणट्र सम । एत्तो श्रणिद्वतराए चेव अकंततराए चेव अ्प्पियतराए चेव 
श्रमणुण्णतराए चेव॒ * अमणामतराए चेव || 


पडिबुद्धिराय-पद॑ 


४३. 
४४, 


४५४ 


४६. 
४७. 


कर 


तेणं कालेणं तेणं समएणं कोसला नाम जणवए | तत्थ ण॑ सागेए नाम॑ नयरे । 
तस्स ण॑ उत्तरपुरत्थिमे” दिसोभाए, एत्थ ण॑ महेगे नागधरए होत्या--दिव्वे 
सच्चे सच्चोवाए सण्णिहिय-पाडिहेरे । . 

तत्य ण॑ सागेए नयरे पडिबुद्धी नाम इक्खागराया परिवसइ । पउमावई देवी। 
सुवुद्धी अमच्चे. साम-दंड-७० भेय-उवप्पयाण-नो ति-सुपउत्त-वय-विह॒ण्ण' 
विहरई ०॥ 

तए ण॑ पउमावईए देवीए अ्रण्णया कयाइ नागजण्णए यावि होत्था ॥। | 
पए ण॑ सा पउमावई देवी नागजण्णमुवद्दियं जाणित्ता जेणेव पडिवुद्धी” *राया 
तेणेव उवागच्छद्, उवागच्छित्ता करयेलपरिग्गहियं दसणहं सिरंसावंत्त मत्थए 


न... 


न्ट्‌ 0 0 2० 


* फेणगामयं (ग)। ६ 
* पंउभप्पल्ल (ख, गे, घ) । 

" प० पा०-मत्ययछिड्डाए जाबे पडिमाए। ७, उत्तरपुरत्तिंमे ण॑ (सर, ग) । 
* से० पा-कणगाभमईए जावे मत्वयच्िडंडाए। ८ 


* सं० पा०--अहिमडे इ वा जाव अणिट्ठ तराए 
अमणामतराए । 


* सं० पा०--साम॒ दंड ० । श्रस्ौ अपृर्ण: पाठ: 


अंतर जाव शब्दस्थ प्रयोगोश्शद्धोस्ति | असी 'जांब! आदिपूर्तिसंकेतरहितोस्ति । 


उपस्तिनसूत्रवत # मत्येयछिड्डाए जाव . & 
पडिमाए एवं युज्यते । 
४. गंधिए (क); गंधि (ग, घ)। 


* पू०--ता० १। ११६ 
(०. सं० प०--पडिबुद्धी ० क़रयल " । 


१६६ 


भरे 
५४, 


शक 


*६. 


७. 


शफ 


+€. 


मायाघम्मकहाओं 


तए ण॑ सा पउमावई देवी अंतो प्रतेउरंसि प्हाया जाब' धम्मिय॑ जाएं दुरूढा ॥। 
तए ण॑ सा पउमावई देवी नियग-परियाल-रॉपरिवुडा सागेयं नयरं मज्मममज्मेणं 
निज्जाए', जेणेव पोवखरणी तेणेंव उवागच्छद, उबागच्छित्ता पोषंखरणि 
श्रीगाहति, श्रोगाहित्ता जलमज्जण्ण करेद्र जाब!' परमसुदभूया उल्लपेंडसाडया 
जाइं तत्थ उप्पलाईं जाब' ताईं' गेण्हड, जेणेव नागधरणए तेणेव पहुरेत्य 
गमणाएं॥। 

तए ण॑ पउमावईए देवीए दासचेडीश्रो बहु पुण्फपडलग-ह॒त्थगयाओं धूवकड 
च्छुय-हत्थगयाओं पिट्टओं समणुगच्छंति ॥ 

तए ण॑ पउमावई देवी सब्बविड्लीए जेणेव नागधरए तेणेव उवागच्छड, उवाग- 
च्छित्ता नागधरं अणुप्पविसइ, लोमहत्थगं परामुसइ जाव' धूवव डहइ, पडिवुद्धि 
पडिवालेमाणी-पडिवालेमाणी चिट्ठ॒इ ।। 

तए ण॑ से पडिबुद्धी प्हाए' हृत्यिखंधवरगए सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेय॑ 
धरिज्जमाणेणं " सेयवरचामराहि वीइज्जमाणे हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए 
चाउरंगिणीए सेणाएं सद्धि संपरिवृडे महया भड-चडगर-रह-पहकर-विंदपरि- 
विखत्ते सागेयं नगरं मज्मंमज्क्रेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छिता जेणेव नागघरए 
तैेणेव उवागच्छइ, उबागच्छित्ता हत्थिखंधाश्रों पच्चोरुहई, पच्चोरुहित्ता 
श्रालोए पणामं करेइ, करेत्ता पुप्फमंडवं श्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता पासइ त॑ 
एगं महं सिरिदामग्गंडं ॥ 

तए ण॑ पडिबुद्धी त॑ सिरिदामगगंडं सुचिरं' काले निरिवखइ। तंसि सिरिदाम- 
गंडंसि जायविम्हए सुबुरद्धि अमच्च एवं वयासी-तुमं देवाणुप्पिया ! मम 
दोच्चेणं वहुणि गामागर जाव" सण्णिवेसाइं आहिडसि, बहण य राईसर जाव" 
सत्थवाहपशभिईंणं गिहाईं श्रणुप्पविससि, तं अ्रत्थि णं तुमे कहिचि एरिसए 
सिरिदाम्गंडे दिदुपुन्वे, जारिसए ण॑ इमे पठमावईए देवीए सिरिदामगंडे ? 

तए ण॑ सुवुद्धी पडिबुद्धि रायं एवं वयासी--एवं खल सामी ! अहं अण्णया 
कयाइ" तुब्भं दोच्चेणं मिहिलं रायहाणि गए | तत्थ ण॑ मए कंभयस्स रण्णो 
घूयाए पभावईए देवीए श्रत्तयाएं मल्‍लीए संवच्छर-पडिलेहणगंसि दिव्वे 
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गायाधस्मकहाओो 


अम्हं गणिमं व घरिम व भेज्ज  थ॑ पारिच्छेण्ज चभंडर्ग गहाय लवणसमुद्द 
पोयवहणेणं श्रोगाहित्तए त्ति कदटु श्रण्णमण्णस्स एयमट्ट पडियुर्णेति, पडिसुर्णत्ता 
गणिमं व धरिमं व मेज्जं व पारिच्छेण्ज न मंडगगं गेण्हति, में ण्हित्ता सगडी- 
सागडय॑ सज्जेंति, सज्जेत्ता गणिमस्स धरिमस्स मेज्जस्स पारिच्छेज्जस्स य 
भेंडगस्स संगडी-सागडिय भरेति, भरेत्ता सोह्णस तिहि-करण-तबखत्त- 
मुहुत्तसि बिउल असर्ण पार्ण खाइमं साइमें उबवखडाबेंति, उवक्‍्खडावत्ता 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परिजणं भोयणवेलाए भूजाबेंति', *भूजावेत्ता 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परिजणं * झापुच्छेति, श्रापुच्छित्ता सगडी- 
सागडियं जोयंति, जोइत्ता चंपाए नयरीए मज्क्मज्केणं निर्मच्छ॑ति, निग्ग- 
च्छित्ता जेंणेव गंभीरए' पोयपट्टरणे तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता सगडी- 
सागडियं मोयंति, पोयवहणं सज्जेंति, सज्जेत्ता गणिमस्स' *घरिमस्स मेज्जस्स 
पारिच्छेज्जस्स य * भंडगस्स [पोयवहणं ? ] भरेंति, तंदुलाण य समियस्स 
य तेललस्स य घयस्स य गुलस्स य गोरसस्स य उदगस्स य भायणाण'य 
आ्लोसहाण य भेसज्जाण य तणस्स य कट्ुस्स य श्रावरणाण य पहरणाण 
य अण्णेसि च वहुर्ण पोयवहणपाउग्गाणं दव्बाणं पोयवहणं भरेंति। सोहणंसि 
तिहि-करण-नवखत्त-मुहुत्तंसि वबिउल॑ असणं पाणं खाइमं साइम॑ उववखडावेंति, 
उवक्‍्खडावेत्ता मित्त-ताइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणं भोयणवेलाए भुंजावेंति, 
भूजावेत्ता मित्त-ताइ-नियग-सयण-संबंधि-परियर्ण श्रापुचछति, जेणेव पोयद्टाणे 
तेणंव उवागच्छ॑ति ॥ | 

तए ण॑ तेसि अरहष्णग"*पामोवखाणं बहूर्ण संजत्ता-नावा "वाणियगार्ण' 
*मित्त-ताइ-नियग-सयण-संवंधि ०-परियणा ताहि इट्ठाहि' *कंताहि पियाहिं 
मणुण्णाहि सणामाहि ओरालाहिं" वस्गूहि अभिनंदता य अभिसंथुणमाणा 
य एवं वयासी--अज्ज ! ताय ! भाय ! माउल ! भाइणेज्ज ! भगवया 
समुद्देण अ्रभिरविखज्जमाणा-अभिरविखज्जमाणा चिरं जीवह, भट्ट च भे, 
पुणरवि लड्ध्टें कयकज्जे श्रणहसमर्गे नियगं घर हव्वमागए पासामो त्ति कद्दु 
ताहि सोमाहि निद्धाहि दीहाहि सप्पिवासाहिं पप्पुयाहि विद्वीहि निरिवखमाणा 
मुठत्तमेत्त संचिदंति । तझ्ो समाणिएसु पुप्फबलिकम्मेसु, दिन्नेसु सरस-रत्त- 
चंदण-दहर-पंचंगुलितलेसु, अणुविखत्तंसि धृवंसि, पूइएसु समुद्दवाएसु, 
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« सं० पा०-गणिमस्स जाव चउच्विहभंडगस्स 4 
, भायणस्स (घ)। 


५४. सं० पा०--अरहण्णग जाव वाणियगारणं । 
६. सं० पा०--वाणियगारणां जाव परियणा । 
७. सं० पा०--इट्टाहि जाव वग्गूहि । 
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छ्८. 


द् ् >एी ४७६ आए 0 ०० 


निच्छोल्लेमि (क)। दे 
« जाणं (क, ग, घ) । ९ 


बायाधस्मकहाओं 


निव्बोलेमि', जेणं' तुमं श्रट्ट-दुहुडु-बसट्टे श्ररामाहिपत्ते अकाले चेव जीवियाओं 
ववरोविज्जसि || 

तए ण॑ से भ्रहण्णगें समणोवासए त॑ देव॑ मणसा चेव एवं वयासी--अरहें ण॑ 
देवाणुप्पिया / अ्ररहण्णए वाम! समणोव्रासए श्रह्विगयजीवाजीवे | नो खलु 
अहं सकक्‍के केणइ देवेण वा *दाणवेण वा जक्लेण था रकससेगं वा किन्तरेण वा 
किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंबब्बैण बा" निरगंधाओं पावय्रणाओ्ों चालित्तए 
वा खोभित्तर वा विपरिणामित्तए वा, तुम ण॑ जा" सद्धा त॑ करेहि त्ति कटदु 
अभीए जाव' अ्भिन्‍नमुह राग-नयणवण्णे अदीण-विमण-माणसे निच्चले निष्फंदे' 
तुसिणीए धम्मज्काणोबगए विहरइ ॥ 

तए ण॑ से दिव्ये पिसायरूवे अ्ररहण्णणं समणोवासगं दोचक्चंपि तच्च॑पि एवं 
वयासी--हंभो अरहण्णगा ! जाव” घम्मज्फाणोवगए विहरइ ॥। 

तए ण॑ से दिव्ये पिसायरूवे श्ररहण्णगं धम्मज्काणोव्गयं पासइ, पासित्ता 
वलियतरागं आसुरत्ते तं पोयवहर्ण दोहि अंगुलियाहिं गेण्हड, गेण्हित्ता सत्तदुतल'- 
*प्पमाणमेत्ताईं उड्ढं वेहासं उव्विहृड, उब्बिहित्ता " अरहण्णगं एवं वयासी-- 
हँभो अरहण्णगा ! अपत्वियपत्थया" ! नो खलु कप्पड तव सील-ब्वय'-थगुण- 
वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाईं चालित्तर वा खोभित्तए वा खंडित्तएु वा 
भंजित्तर वा उज्मित्तत वा परिच्चइत्तए वा। तं॑ जद ण॑ तुम सील-व्बय-गुण-' 
वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाईइं न चालेसि न खोभेसि न खंडेसि न भंजसि 
न उज्फसि न ॒परिच्वयसि, तो ते अ्रह॑ एयं पोयवह॒णं श्रंतो जलंसि निव्बोलेमि, 
जेणं तुम अट्ट-दुहड्ठ-वसट्टे श्रसमाहिपत्ते अकाले चेव जीवियाओ ववरीविज्जसि ॥! 
तए ण॑ से अरहण्णगें समणोवासए त॑ देव॑ मणसा चेव एवं वयासी--श्रहं रण 
देवाणुप्पिया ! अरहण्णए नाम॑ं समणोवासए-- अहिगयजीवाजीवे नो खलु श्रहं 
सकक्‍के केणइ देवेण वा दाणवेण वा जक्व्ेण वा रखसेण वा किन्मरेण वा 
किपुरिसिण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा निग्गंथाओ .पावयणाओ चालित्तए 
वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, तुमं णं जा सद्घभा तं करेहि त्ति कटूदु अभीए 
जाव'' अभिन्‍नमुहराग-नय णवण्णे अदीण-विमण-माणसे निच्चले निप्फंदे 


« भा० १।॥८।७४,७५ | 
* सैं० पा०--सत्तट्गुतलाइं जाव भ्रहस्वय । 


*.. ५ (ग) ) ९०. पू०--ना० १८७४ । 

* सें० पा०--देवेण वा जाव निरगंधाओ। . ११, सं० पा० --सीलव्वय तहेव 8० 
- .जाव (ख, गे, घ) अशुद्धं प्रतिभाति। घम्मज्काणोबगए . 

« वा० १5७३ | १२ 
» निर्ष्पदे ([ख)। > 


* गा० १।५७३। 


१७४ 


णप0, 


नायायम्मकहाओं 


अववकमामि' उत्तरवेजब्बियं रूव॑ विउब्यामि, विउब्यित्ता ताए उक्किद्वाएं 
देवगईए' जेणेव लबणसमुद्दे जेणेव देवाणुप्पिए तेणेब उबागच्छामि, उवांगड्छित्ता 
देवाणुपियस्स उवसग्ग॑ करेमि, नो चेव ण॑ देवाणुप्पिए भीए' ्तत्वे चलिए संभंते 
आउले उब्विग्गे भिण्णमृहराग-नयणवण्णे दीणविमणमाणसे जाए" | तंजंणं 
सक्के देविदे देवराया एवं वयद, राच्चे णं एसमट्टे । त॑ दिट्टे ण॑ देवाणुप्पियस्स 
इड्डी' *जुई जसो वल॑ वीरिय॑ पुरिसकार"-परवकम ले पत्ते अभिसमण्णागए । 
त॑ खामेमि ण॑ देवाणुप्पिया | खमेरु ण॑ देवाणुप्पिया ! खंतुमरिहसि ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! नाइ भुज्जो एवंकरणवाए त्ति कट्टु पंजलिउडे पायवडिए एयमटू 
विणएणं भुज्जो-भुज्जो खामेइ, श्र रहण्णगस्स य दुबे कूडलजुयले दलयड, दलझत्ता 
जामेव दिसि पाउव्भूए तामेव दिसि पडिगए ॥। 

तए ण॑ से अरहण्णए निरुवसग्गमिति कट्टु पडिम॑ पारेइ ॥ 


८१. तए ण॑ ते अरहण्णगपामोक्खा' शसंजत्ता-नावा "्बवाणियगा दक्खिणाणुकूलेणं 


८२. 


वाएणं जैणेव गंभीरए पोयटद्वाणे तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता पोय॑ लंबति, 
लवेत्ता सगर्डि-सागड्ं सज्जेंति, तं गणिम॑ घरिम मेज्ज॑ परिच्द्रेज्ज च सगडि- 
सागर्ड संकार्मेति, संकामेत्ता सगडि-साग् जोबिति* जोवित्ता जेणेव मिहिला 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता मिहिलाए रायहाणीए वहिया श्रग्गुज्जाणंसि 
सगडि-सागड्डं मोएंति, मोएत्ता महत्थं महम्घं महरिहँ विउल॑ रायारिहं पाहुडें 
दिव्व॑ं कूंडलजुयलं च गेण्हंति, भेण्हित्ता [मिहिलाए रायहाणीए' ? | अ्रणुप्प- 
विसंति, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव कंभए राया तेणंव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
करयल “*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु ० महत्थ॑" *महम्घं मह- 
रिहं विउल॑ रायारिहं पाहुडं ० दिव्वं कुंडलजुयलं च उवर्णेति ॥। 

तए ण॑ कुंभए राया तेसि संजत्ता'-०नावावाणियगाणं त॑ महत्यं महग्घं महरिहं 
विउल॑ रायारिहं पाहुडं दिव्व॑ कुंडलजुयलं च " पडढिच्छइ, पडिच्छित्ता मल्लि 
विदेहवररायकन्नं सह्वेइ, सद्दावेत्ता तं दिव्ब॑ कंडलजुयलं मल्लीए विदेह- 
रायकन्नगाए पिणद्धेइ, पिणद्धेत्ता पडिविसज्जेइ ॥.. 


3 थाना 


गि $॥ &छ >#ी >< ०६८ «»“० 


« २, 


३. पृ०-“राय सू० १०। लिखितो लम्यते, किन्तु वस्तुतः कोष्ठक- 
«» सं० पा०-भीया वा'*'* | स्थाने. युज्यते । अन्यादर्शेपु नासौ 
, सं० पा०---इ्ड़्ढी जाव परकम्मे । लब्धोस्ति । ह 
, सं० पा०-पामोक्‍्खा जाव वाणियगा । १०. सं० पा०--करयल ० । 

. सगड (ग, घ) । ११, सं० पा०--महत्थ॑ ० । 

. जोएंति (क) | | १२, सं० पा०--संजत्तगाणं जाव पडिच्छ३ ! 

, का प्रतों असो पाठ: “महत्व अत; प्राग्‌ 


१७६ 


८७9. 


प्ण८छ, 


८ €. 


नायावसानद्ाओं 


मलली विदेहरायवरवन्ना श्रच्छेराए बिट्ठे । त॑ं नो खलु श्रण्णा का वि तारिशिया 
देवकन्ना वा #्असुरवस्ता वा नागकन्ना वा जनखकस्ना वा गंबब्वकत्ना वा 
रायकल्ता वा? जारिसिया ण॑ महली बिदेहरायवरकन्ना ॥ 
तए ण॑ चंदच्छाए श्ररहण्णगपामोब्खे' सक्‍कारे दर सम्माणेट, सक्‍कारेता सम्माणेत्ता 
उस्सुक्क वियर्‌इ, वियरित्ता पडिविसज्जेद ॥| । 

तए ण॑ चंदच्छाए वाणियग-जणियहासे दूर्य सद्ावेद, राद्यवेत्ता एवं वयासी-- 
जावः मल्लि विदेहरायवरकन्नं गम भारियत्ताए बरें हि, जद विय ण॑ सा स्य॑ 
रज्जसुका' ॥ 

तए ण॑ से दुए चंदच्छाएणं एवं चत्ते समाणे हंदुतुदं जाब' पहारेत्थ गमणाएं ॥ 


रुप्पि-राय-पर्द 


8०, 


६१, 


हर 


९२. 


तेणं कालेणं तेण॑ समएणं कुणाला नाम जणवए होत्था । तत्व ण॑ सावत्वी नाम 
नयरी होत्था | तत्थ ण॑ रुप्पी कुणालाहिवई नाम राया होत्या। तस्स णं 
रुप्पिस्स धूया धारिणीए देवीए श्रत्तया सुवाहू नाम दारिया होत्था--सुकुमाल- 
पाणिपाया' रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण थ उविकट्ठा उक्किट्रसरीरा जाया 
यावि होत्था ॥ 

तीसे ण॑ सुबाहुए दारियाए अण्णवा चाउम्मासिय-मज्जणए जाए यावि होत्वा ॥ 
तए ण॑ से रुप्पी कृुणालाहिबई सुबाहुए दारियाए चाउम्मासिय-मज्जणयं उबद्ठियं 
>9 जाणित्ता कोडुवियपुरिसे सद्ावेइ, सदावेता एवं वयासी--एवं खलु 
देवाणप्पिया ! सुवाहुए दारियाए कल्लं चाउम्मासिय-मज्जणए भविस्सइ, त॑ 
पुत्भे ण॑ रायमग्गमोगाढंसि चउक्क॑ंसिः जल-थलय-दसद्धवण्णं मल्ल साहरह 
_ गाव: एगं भहं सिरिदामगंडं" गंधर््धाण मुयंतं उल्लोयंसि ओलएह। ते वि 
तहेब" ओलयंति” ॥ । 

तए ण॑ से रुप्पी कुणालाहिवई धुवण्णगार-सेणि सहावेइ, सद्दादेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! रायमग्गमोगाढंसि पुप्फमंडबंसि नाणाविहपंच- 
व्णेहि तंदुलेहि नगर आलिहह. तस्स वहुमज्भदेसभाएं पहुयं रएह, एयमाण- 
त्तियं पच्चप्पिणह । ते वि तहेव पच्चप्पिणंति ।| 


लि -+++++-...0808080हु 


९० सं० पा०--देवकन्ना था जाव जारिसिया । 
देवकन्नगा (क, ख, य, घ)। 

२. पामोक्‍्सा (क, ख, घ)। 

३. ता० १८६२ । 

४. ?सुकका (घ) । 

*. ना० १॥८१६३ । 


६. पु०-“-तवा० १॥१।१७ | 

७. मंडवंसि (क, ख, ग, घ)। 

८. सं० पा०---साहरह जाव झोलयंतति । 
€, ना० १८४८ | 

१०, पू०--ना० १।८।३० | 

११. भोलेंति (क)। 


श्ष८ 


नोवाधम्मकहाओं 


१००. तए ण॑ से दूए रुष्पिणा एवं बुत्ते रामाणे हद्ठतड़े जाब!" जैणेव मिहिला सबरी 


तेणेव पहारेत्थ गमणाएं ॥ 


संख-राघप-पर्द 


१०१. 


५१०२. 


१०३. 


१०४. 


१०४. 


१०६. 


तेणं कालेणं तेणं रामएणं कासी नाम जणवए होत्था । तत्व ण॑ बाणारसी नार्म 
नयरी होत्था । तत्थ ण॑ संखे नाम कासीराया होत्था ।। 

तए ण॑ तीसे मलल्‍लीए विवेहवररायकन्नाएँ श्रण्णया कग्राई तरस दिव्वस्स 
कूंडलजुयलस्स संधी विसंघडिए यावि होत्था ॥ 

तए ण॑ से कूंभए राया सुवण्णगारसेणि सह्ावेइ, सद्दावेत्ता एवं बयासी-तुब्मे 
ण॑ देवाणुप्पिया। इमस्स दिव्वस्स कुंडलजुयलस्स संधि' संघाडेह, [संघाडेत्ता 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह' ? ] ॥ न 
तए णं॑ सा सुवण्णगारसेणी एयमट्ट तहत्ति पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता ते दिव् 
कूडलजुयल गेण्हइ, गेण्दित्ता जेणेव सुबण्णगार-भिसियाओं तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता सुवण्णयार-भिसियासूु निवेसेइ, निर्वेसेत्ता बहुहि आएहि ये 
*उवाएहि य उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्मयाहि य पारिणामियाहिं ये 
बुद्धीहि" परिणामेमाणा इच्छंति तस्स दिव्वस्स कुंडलजुय॒लस्स संबि घडित्तएं, 
नो चेव ण॑ संचाएइ घडढित्तए ॥ 

तए ण॑ सा सुवण्णगारसेणी जेणेव कंभए राया तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
करयल “*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कट्टू जएणं विजएणं वद्धा- 
वेइ, वद्धावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु सामी ! अज्ज तुम्हे! अम्हे सद्दावेह, 
जाव' संधि संघाडेता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह। तए ण॑ अम्हे त॑ दिव्वं 
कुंडलजूयल॑ गेण्हामो, गेण्हित्ता जेणेव सुवण्णगार-भिसियाओं तेणेव उबगच्छामों 
जाव' नो संचाएमो संवि" संघाडेत्तरए। तए ण॑ अम्हे सामी ! एयस्स दिव्वस्स 
कूडलजूय॒लस्स श्रण्णं सरिसयं कुंडलजुयलं घडेमो ।। 

तए ण॑ से कुंभए राया तीसे सुवण्णगारसेणीए अ्ंतिए एयमद्टं सोच्चा निसम्म 
आसुरुत्ते रुट्टे कुचिए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे तिवलिय भिउर्डि निडालें 
साहदूदु एवं वयासी--केस ण॑ तुब्भे कलाया ण॑ भवह, जे ण॑ तुब्भे इमस्स 





लू ७ हम 4 


« भा० १॥८॥६३ । 

« ? कन्नयाए (ख) । 

* संघी (क, सर, ग, घ) । 

« स्वर्णकारश्रेण्या राशे निवेदने कोष्ठकवर्ती 
पाठो विद्यते । द्रष्टव्यम्‌ू--सू ० १०५ । तेन 
अभासी युज्यते । 


* सं० पा०--आएहि य जाव परिणामेमाणा | 
सं० पा--करयलवद्धावेत्ता । 

" तु्भे (ग) | 

पा० २१।०5१०३। 

« गा० १(८।१०४ | 

>< (ख, घ) | 


9 टी के 40 टृद 


- ७ 


१८० मायाधम्मकहाशं 


वयासी--जाव' मह्लि विदेहरायवरकस्नं मम भारियताएं बरेहि, जइ विय पं 
सा सय॑ं रज्जसूंका ।। है 

११३. तए णं से दृए संखेणं एवं बुत्ते समाणे हटतुद्टे जाब' जैणेव मिहिला नयरी तेणंव * 
पहारेत्थ गमणाएं ।। 

श्रदीणसत्त-राय-पद॑ 

११४. तेणं कालेणं तेणं समएणं कुर नाम॑ जणवए होत्या | तत्य ण॑ हृत्यिणाउरे नाम॑ 
नयरे होत्था। तत्य णं॑ अदीणसत्तू नाम॑ राया होत्था जाब' रज्ज परासेमाणणे 
विहरइ ॥ 

११५. तत्य ण॑ मिहिलाए तस्स ण॑ कुंभगस्स रण्णो पुत्ते पभावईए देवीए श्रत्तए मल्लीए 
अ्रणुमग्गजायए मल्लदिस्ने' नाम कुमारे सुकुमालपाणिपाएं जाव" जुबराया 
यावि होत्था ॥। 

११६. तए ण॑ मल्लदिन्ने कुमारे श्रण्णयया कयाइ कोड्वियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव 
वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे मम पमरदवर्णंसि एगं महं चित्तसभं करेह-अणेग 
खंभसयसण्णिविद्ठ एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह | तेवि तहेव पच्चप्पिणंति ॥ 

११७. तए णं से मल्लदिन्ले कुमारे चित्तगर-सेणि सहावेद, सहावेत्ता एवं वबासी-- 
तुब्भे ण॑ देवाणुप्पिया ! चित्तसभं हाव-भाव-विलास-विव्योयकलिए हिं रूवेहिं 
चित्तेह, *चित्तेत्ता एयमाणत्तियं * पच्चप्पिणह ॥ 

११८. तए णंं सा चित्तगर-सेणी एयमट्ट' तहत्ति पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता जेणेव सयाइ 
गिहाईं तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता तूलियाश्रो वण्णए य गेण्हइ, गरेण्हित्ता 
जेंणेव चित्तसभा तेणेव अ्रणृप्पविसइ, अ्रणप्पविसित्ता भूमिभागे विरचति, 
विरचित्ता भूमि सज्जेइ, सज्जेत्ता चित्तसभं हाव-भाव"-विलास-विव्यीय- 
कलिएहि रूवेहि ९ चित्तेर्ठ पयत्ता यावि होत्या ॥! 

११६. तए ण॑ एगस्स चित्तगरस्स इमेयारूवा चित्तगर-लद्धी लद्धा पत्ता श्रसिसमण्णा- 
गया-जस्स ण॑ दुपयस्स वा चउप्पयस्स वा अपयस्स वा एगदेसमवि' पासइ, 
तस्स ण॑ देसाणुसारेणं तयाणुरूव॑ निव्बत्तेइ |। 

१२०. तए ण॑ से चित्तगरे" मल्लीए जवणियंतरियाए" जालंत्तरेण पायंगुद्द पासइ। तए 





१. ना० १॥८६२” ७. गच्छह ण॑ तुन्भे (ख, घ) । 

२. ना० १॥८।६३ | ८. सं० पा०--चित्तेह जाव पच्चप्पिणह । 
३. ओ० सू० १४। ९. द्रप्टव्यम---अस्यैवाध्ययनस्य १०४ सूच्रम्‌ । 
४. ० दिन्तए (क, ख, ग, घ)। १०. सं० पा०-- भाव जाव चित्तेएं । 

५. ओ० सु० १४३ । 


११. चित्तगरदारए (क, ख, ग, घ) । 


धर पु०--ता० १।१।६९। १२. जवणियंतराए (ख); जवणंतरियाएं (ग)। 


१पौर गादापस्मडहात्रो 
जियसत्तु-राय-पद॑ 
१३८, तेणं कालेणं तेणं समएण॑ पंचाले जणवा । कंपिल्लेसुरे सबरें। जियसतू नाम 


१३६. 


२१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


१४४, 


राया पंचालाहिवई । तस्स ण॑ जियततुस्स भारिणोगामीतर्स देवीसहररां रो 
होत्या ॥ । 
तत्थ ण॑ मिहिलाए चोवसा' नाम परिव्याइया--रिटक्वेय -*यज्जुव्येद-रामबद- 
अहव्बणवेद-इतिहासपंचमार्ण निर्ंटुछट्राणं रंगोवंगा्ण सरहस्याणं चउफ् वदाग 
सारगा जाब वंभण्णएसु य स्धंसु * सुपरिणिहिया याबि होत्या ॥। के 
तए ण॑ सा चोवखा परिव्वाइया मिहिलाए बहूर्ण राईसर जाव' सत्यवाहपर्मिवण 
पुरश्ओो दाणधम्मं च सोयधम्म॑ च तित्वाभिसेग्रं थे आधबेमाणी परण्णवमाण। 
परूवेमाणी उवर्दंसेमाणी विहरइ ॥॥ 

तए ण॑ं सा चोवखा अ्रण्णया कयाईं तिदंडं च कुंडियं च जाब' धाउरत्ताशों य 
गेण्हइ, गेण्हित्ता परिव्वाइग्रावसहाओं पडिनिवखमद्, पश्िनिक्समित्ता पव्रिरल- 
परिव्वाइया-सद्धि संपरिवुडा मिहिल॑ रायहाणि मज्मंमज्केण जेंणेव कुभगस्स 
रण्णो भवणे जेंणेव कन्न॑तेजरे जेणेव मल्‍ली विदेहरायव रकस्ना तेणेव उबागच्छ३, 
उवागच्छित्ता उदयपरिफोसियाए' 'दब्भोवरिपच्चत्थयाए भिसियाए” निसीयइ, 
निसीइत्ता मल्‍्लीए विदेहरायवरकन्नाए पुरञआो दाणधम्मं च' *सोयधरम्मं च 
तित्थाभिसेयं च आ्राधवेमाणी पण्णवेमाणी परूवेमाणी उद्दंसेमाणी" विहरइ॥। 
तए ण॑ मल्‍्ली विदेहरायवरकन्ना चोव् परिव्वाइयं एवं वयासी--तुव्भण्णं " 
चोक्खे ! किमूलए धम्मे पण्णत्ते ? ह 
तए ण॑ सा चोवखा परिव्वाइया मल्लि विदेहरायवरकन्न एवं वयासी--अरम्दे 
ण॑ दवाणुप्पिए ! सोयमूलए धम्मे पण्णत्ते | जंणं अम्ह किचि असुई भवई तें 
गे उदएण य सट्टियाए" ब्य सुई सवइ | एवं खलु अम्हे जलाभिसेय-पुयप्पाणों * 
अविग्घेणं सरग॑ गच्छामो ॥॥ 

तए ण॑ मल्ली विदेहरायवरकन्ता चोक्‍्खं परिव्वाइयं एवं वयासी--चोव्खे'' 
से जहानामए केइ पुरिसे रुहिरकर्य वत्यं रुहिरेणं चेव घोवेज्जा, अत्ि पं 





१. ओरोहो (क); उवरोहे (ख)। 


८. ०पच्चत्थुयाते भिसियाते (ख, घ) । 

२. चोवखी (ख) । ९. सं० पा०--दाणधम्मं॑ च जाव विहरई । 

३. सं० प०--रिउच्वेय जाव परिणिद्िया । १०. तुब्भेणं (सर, घ) अशुद्धं प्रतिभाति । 

४, ओए सू० ६७। ११. सं० पा०--महियाएं जाव प्रविग्षे्ण ! 
४, नो० १।५।/६ | १।४।६० से एतत्त्‌ वर्णनं किड्चित्‌ 
६. ओ० सू० ११७। परिवर्तनेन लभ्यते । 

७. ?फाप्तियाएं (क, ग)। | 


१२. चोबखा (सर, घ) । 


श्८द नगादाएसध्गाडाओं 
प्रव्भुद्देंइ, अब्भुद्रेत्ता चोवम॑ सवकारेंश राम्माथेंट, सायकारसा राम्मागता गस- 
णेर्ण उवरनिमंते 

१५१. तएण॑ सा चोक्‍्खा उदगपरिकोतियाए ृेठभीवरि वद्सर्सुसाए 7 निसियाए 
निविसद', निविशिता जियसस राग शरण्जे या "रट्टे गे कोसे से कोड्ठागार ये 
वले य बाहणें य परे ब० श्रंतेउर ये छुशाला दस पृच्छर ।। 

१५२. तए णं सा चोवखा जियसत्तस्स रण्णी दाणभम्ग न श्याविवम्म से तिस्थाभि- 
सेयं व आधघवेमाणी पण्णवेमाणी परुचेमाणी उबदंसेमाणी ९ विहृरई 

१५३. तए ण॑ं से जियसत्त अ्रप्पणो ओरोहंसि जायबिम्हाए चोस् एवं बवासा--ुर्े 
ण॑ देवाणप्पिया ! बरहणियामागर जाव' सण्मिवेशसि आहिदेसि, बेहूँगे वे 
राईसर“सत्यवाहप्पभिईणं गिहाईं श्रणुप्पविससि, त॑ अत्वियाद ते करत: रण्णी 
वा! "ईसरस्स वा कहिंचि" एरिसए झोरीहे दिददुपुत्ये, जारिसए णं इस मरे 
ग्रोरोहे ? 

१४४, तए ण॑ सा चोवखा परिव्वाइया 'जियसत्तुणा एवं बत्ता समाणी ईसि वि््सिय 
करेंइ, करेत्ता एवं वयासी--सरिसए णं त्म देवागप्पिया  तस्स ग्रगडददद रस्स। 
के ग॑ देवाणप्पिए ! से अगडदददरे ? श 
जियसत्त्‌ ! से जहानामए अ्रगडददुदरे सिया। सेण॑ तत्व जाए तत्वेब बुड्ढ अर 
श्रगर्ड वा तलागं वा दहूं वा सरं वा सागर वा अपासमाणे मण्णइ “अरे वैवे 
अगडे वा" *तलागे वा दहे वा सरे बा" सागर वा । 

तए ण॑ त॑ कव अपणें सामुहए ददढरे हब्वमागए ह 

तए ण॑ से कूबदद्दुरे त॑ सामुहय॑" दद्दरं एवं वयासी--से के" तुम देवाणुप्पिया ' 
कत्तो वा इंह हृव्वमागए 
तए ण॑ से सामुद्रए ददुदुरे त॑ कृवदददुरं एवं वयासी -एवं खलु देवाणुप्पिया 
अह सामुदृए ददुदुरे । 

१. सं० पा०--उदगपरिफोसियाए जाव भिसि- ग); जियसत्त एवं वयासी इसि अवहर्सिय 

टी (घ); आददोंपु 'एवं व इति संक्षिप्तडा 

२. णिवसइ (क, ख, गे, घ) । लिखित लभ्यते स्ववकादर्श तंत्र 

३. सं० पा०--रज्जे य जाव अंतेउरे | वयासी' इति जातम्‌ | स्तवककारेण: हैं 

४. सें० पा०--दाणधम्मं च जाबव विहरइ । कह इत्यरथोपि कृत: | अस्य मीलिकेी हूवे 

४. ना० १।१।११८। अस्माभिः  भ्रस्तुतसूत्रस्थ पोडक्षाध्ययने 

६. पु०--ना० १॥५॥६ | अम्मा गं 

७. से० पा०--रण्णो वा जाव एरिसए । १०. सें० पा०--अगडे वा जाव सागरे ! 

८. ओरोघे (ख) । ११, समुहय (घ)। 

8 


* जियम्नत्तू एवं व ईसि अवहसियं (क, ख, १२, केसण॑ (घ)। 
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१५८. तए ण॑ छप्पि दयगा जेणेव मिहिला तैणव उयागच्छात यागच्छिता मिद्विनाएं . 
अग्गज्जाणंसि पत्तंय॑-पत्तेयं खंधावारनितर्स करति, करसा। मिहिल दामदार्मि 
आगप्पविसंति, अगृप्पविशित्ता जेणेतब कगार तय उचामच्छात उयागच्छिता 
पत्तेयं करयल'*्परिणगहियं सिरसावस मत्या अंजलि कटटु साणं-सार्ग राश्ण 
वयणाईं निवेदर्ति! ॥ 

फंभएण दूयाणं असककार-पद॑ 

१४६९, तएण॑ से कंभए तेसि दूयाणं 'अंतियं एयमढ्र साच्चा ग्रासरुते' *ह्ट्ट कु/वा, 

डिविकए मिसिमिरोमाणं ? तिवलियं भिर्छाठि निडाले साहददटु एवं व्यास -” 
नदेमिणंगअहंतद्स मल्लि विदेहरायवरवान्न ति कंटट ते छाप्पि दा! आअसवकार्टिय 
श्रसम्माणिय अवदारेणं निच्छ भावेद्ध ॥| 

१६०, तए ण॑ ते जियसत्तृपामोवेाणं छण्हूं राइणं दूया कुृभाषुण रप्णा असवकार्टियें 
असम्माणिय'' अ्रवहारेण! निचछुभाविया समाणा जेणेव संगान्सभा जणवया 
जेंणेव सयाइं-सयाईं नगराइई जंणेव सया-सबा रायाणा तेशव उदागरर&ति, 
उवागच्छित्ता करयल"*परिग्गहियं सिरसावत्त मत्यए अंजलि कदंद/ 
व॒यासी- एवं खलु सामी | अम्हे जियसत्तपामोवसाणं छण्दं राश्ण दया जमगसमग 
चेव जेणेव मिहिला तेणेव उवागया जावे” अवहारेणं निच्छभावद | तने 
देइ ण॑ सामी ! कुंभए मल्लि विदेहरायवरकन्नं” सा्ण-साणं राई एयमह 
निवेदेति ॥ 

जियसत्त॒पामोवखाणं कूभएणं जुज्क-पद॑ 


१६१. तए ण॑ ते जियसत्तपामोक्‍्खा छप्पि रायाणो तेसि दूया्णं अंतिए एयमटट सीच्ची 
निसम्म आसुरुता रुट्ठा कुविया चंडिक्किया सिसिमिसेमाणा अण्णमण्णस्स है 
संपेसणं करेंति, करेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्ह छह राई 
दूया जमगसमभ्ग चेव मिहिला तेणेव उवागया जाव" अवद्दारेणं निच्छूढा। त॑ सेन 
खलु देवाणुष्पिया ! कृभगस्स जत्तं" गेण्हित्तए त्ति कट्दु अण्णमण्णस्स एयमद५ठ 


ग सं० प०--क्क रयल * * * | 


, निवेसंति (क, ग, घ) । ८. सयाति-सयाति नगराति (ख)। 
« >(ख, ग).। है ६. सं० पा०--करयल ९ । 

- सं० पा०--आसुरत्ते जाब तिवलियं । १०, ना० १।६११५८,१५६ । 

, गवदारेण (क, ख, घ) । ११, ना० श८ा१५५, १५६९ । 

. असक्का रिय-असम्माणिया (ख, गे) । १२: जुत्त (ख, ग) । 


७. अवदारेणं (क)॥ 


बी मद व नए > *० 


१६० 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


मायायस्मढह्टाप्रो 


तए ण॑ से कुंभाग जियससुपामोन्गेह़ि छह राईहि हव-मंहिंतर- ध्यवरवीर- 
घाइय-विवडिय चिध-धय-पड़ागे किब्छोवगसयाणे दिसोदिरि परियोेदिए समाणे 
अत्थामे अबले अवीरिए' ट्झापुरिसवकारपरक्‍कोा ९ अधारणिग्जमिति कद्दू 
सिर्ध तुरियं' व्चवल चं् जदणं ? वेद जेगेव मिहिला सेणेव उब्ागच्छइ, 
उवागच्छित्ता मिहिल॑ श्रणुपविराद,' अणुगविशिता मिह्िलाएं दुबाराई पिहेंड, 
पिहेता रोहसज्जे चिट्ठ॒द ॥ हे 
तए ण॑ ते जियसतुपामोवर्खा छप्पि राधाणों जेणेय मिहिला तैगेव उधायच्छात, 
उबागच्छित्ता मिहिल॑ रायहाणि निर्रांचारं निमच्वारसब्यशों सर्मता 
ओरुंभित्ता ण॑ चिट्द॑ंति ॥ 

तए ण॑ से कभए राया मिहिले रागह्णि ओोरुद्ध जाणिता अब्भितरियाएं 
उव्टागसालाए सोहासणवरगए तेसि जियसत्तपामोवसखा्णं छ्ह राई 
अ्रंतराणि य छिह्माणि य 'विवराणि थ" मम्माणि' ये अलभमाणे वहुहिं आएंहिं 
य उवाएहि ये, उप्पत्तिया: है थे वेणइया हू ये कम्मयाहि ये पारिणामियाहि 
य--बुद्धीहि परिणामेमाणे-परिणामेमाणे किचि आाय॑ वा उबाय॑ वा श्रलभमाणे 
ओहयमणपसं कप्पे' गकरतलपल्हत्थमुह्दे शटज्फागोव्यए "९ भियायइ ॥। 


मललीए चित्ताहे3-प्‌ च्छा-पद॑ 


१७०, 


१७१. 





दर एछ५ था 0 ०७ 


नदी 


« सं० पा०--हयमहिय जावे पडिसेहिए । 

» सं० पा०--भवीरिए जाव अधारणिज्ज १ | 

* से० था० -तुरियं जाव बेइय॑ | 

« *पवेसेइ (ख, ग, घ)। 

* विरहाणि य (ग); विरहाणि थे विवराणि ११. 
(घ) । 


* सम्माणि (क, ख, ग) भशुद्ध प्रतिभाति । 


मंगलपायच्छित्ता सव्वालंका रविभूसिया ० वहूहि खुज्जाहि' संपरिवुदा जेणेव 
फूभए तेणेव उवागच्छट्ट, उवागच्छित्ता कू भगस्स पायरगहणं करेइ ॥ 

तए ण॑ कूंभए मह्लि विदेहरायवरकन्नं नो आढाइ नो परियाणाइ" तुसिणीएं 
संचिट्ट्‌३ ॥ 

तए ण॑ मल्‍ली विदेहरायवरकन्ना कूभरग एवं वयासी--तुब्मे ण॑ ताझो ' 
अण्णया मर्म एज्जमाणि" ्पासित्ता आढाह परियाणाह अंके निवेसेह | इयाणि 
ताझी ! तुब्भे मम नो आढाह नो परियाणाह नो अंके " निवेसेह । किण्णं तुब्भ 
अ्रज्ज झोहय'०मणसंकप्पा करतलपल्हत्यमुहा अद्ृज्काणोवगया * भियायह 


७. सं० पा०-ओहयमणसंरूप्पे जाब भरियायई। 
८. सें० पा०-- ण्हाया जाव बहूहिं। 

६. प१०---भो० सू० ७०। 

६०. द्रण्टव्यमू--११३६ सूत्रम्‌ । 

एज्जसार्णं (ख, गे, घ)। सं० पा०-८ 
एज्जमाणि जाव निवेसेह । 

६२. सें० पा०---ओहय जाव क्रियायह । 


१६२ 
१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७९. 


१५८०. 


&छ # >“< ७६ ७ .७ “४४9 


' अस्वुताध्ययनस्थ ४२ सूत्रे 'शत्तो अणिटु तराए 
चेव॒ अकंततराए चेव”' इत्यादि पदानि १५ 
दृश्यन्ते । तत्र॒ 'असुभतराए चेव! इति पद॑ 
नास्ति। अन्र संभवत: 'अणिद्वतराए' 
इत्यादिपदानां सारसंग्रहरूपेण 
इति पदं प्रयुक्तमस्ति । 

८ आसाति (ख, ग, घ) ! 


तोयाधस्मकहातओ 


तए ण॑ सा मत्ली विदेहरायब रकन्ना ग्हाया' ध्कयय लिकरगा कसी उस-मंगल *- 
पायच्छिता सब्बालंकारबिभूसिया बहह़ि पज्जाहि जान परिनिगत्ता जेगेत 
जालघरए जेगेंव कणग्मई मस्थवछिड़ा परउधुस्वल-पिदाणा पड़िमा तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तीसे कणगम््रा/! मत्यमछिडाए पठमृष्यल-पीहाणाएं 
पढिमाए मत्ययाओ्रो त॑ पउमुप्पल-पिहाण' अवणेद । तझो' श॑ गत निद्वाबेद, से 
जहाणामए-अहिमडे इ वा जाब' एसो असुभत राए' नेव ॥ 

तए ण॑ ते जियसत्तुपामोक्‍्खा छष्पि रायाणों तैर्णं ग्रगुभेंग गंध अभिभुया 
समाणा सएहि-सएहि उत्तरिज्जेहि आसाईं' गिद्देति,' पिद्ेता १२म्मुहा चिट्ठेति । | 
तए ण॑ सा मललो विददेहरायव रकम्ना ते जियरात्ततामोवर्त एवं बयासी--किर्णं 
तुव्भे देवाणुप्पिया ! सहि-राएडि उ तरिज्जेद्ि" ब्यासाई पिछेता" परम्मुहा 
चिट्ठ्‌ह ? ह | 

तए ण॑ ते जियसत्तुपामोक्खा मह्लि विदेहरायवः्कन्नं एवं वर्यंति --एवं खलु 
देवाणुप्पिए ! अम्हे इमेणं श्रयुभेणं गंबेणं अशभिनया समाणा सएहि-सएहि 
उत्तरिज्जेहिं" ०झासाईं पिछ्ेत्ता ” चिट्ठामो ॥| हे 

तए ण॑ भल्‍ली विदेहरायवरकन्ना ते जियसत्तवामोक्त्रे एवं वयासी--जई ताव 
देवाणुप्पिया ! इमीसे कणग"*मईए मत्थयछिड्ठाए पउमुप्पल-पिहाणाएं* 
पडिमाए कललाकल्लि ताझो मणुण्णाओं श्रसण-पाण-खाइम-साइमाओं एयमेगे 
पिडे पक्खिप्पमाणे-पक््तप्पमाणे इमेयारुजे प्रसु भे पोग्यगल"-परिणामे, इमस्स' 
पुण ओरालियसरीरस्स खेलासवस्स वंत्तासवस्स पित्तासवस्स सुवकासवस्स 
सोणियपूयासवस्स दुरुष ""ऊसास-नीसासस्स 'दुसुय-मुत्त-पुइय-पुरीस-पुण्णस्स _ 


* सें० पा०-ण्हाया जाव पायच्छिता । ६. पिहिति (क, ग) । 
' औ० सू० ७७ | 


« पउमे (क, ख्र, ग्र, धघ) । 
" ततेणं (ख, घ) । 


* णिदूघाइ (क); णिद्धवेद्द ( ख)। १३. पोग्गले (क, ख, घ) । 
* ना० १८४२ | वाच 


१०. सं० पा०--उत्तरिज्जेट्टि जाव परम्मुहा । 
११. सं० पा० --उत्तरिज्जेहि जाव चिंट्ठामी । 
६२. सं० पा०--कणग जाव पडिमाए । 


१४. श्रतः पूर्व वाचनान्तरे 'किमंग पु्ण इति 
लम्यते । (व) । | | 
' दुरूया (ध)। मुखसुखोच्चारणार्थ 'दुरव 
शब्दस्य 'दुरुष! मितिरूप॑ कइंतं बा 
मु अथवा दुरूपार्थवाची देशी शब्दः स्थातू 
असुभतराए! वृत्ती 'दुसु्थ/ शाब्दस्य 'दुरूप” इत्यथोस्ति 
कृत: । पा 
६६. दुरुष-मुत्त-पुरिस-पूय-बहुपडिपुण्ण( १११९६ ॥। 


१९४ 
१८३. 
१८४, 


१८४. 


१८५. 


१८७. 


१्८प. 


१८६, 


२१६०. 


गायापम्गठहाओं 


तए ण॑ ते जियरात्तपामोकखा छृष्पि रायाणों जेणेब मह्ली अरहा तेंणेव 
उवागच्छंति ।! 

तए ण॑ महव्बलपामोक्‍्ला रात्तवि या ब्रालक्यंसा एसयड्रों अभिसमण्णागया 
वि होत्या ॥ । 
तए ण॑ मल्‍ली अरहा ते जियसत्तपामोबने छप्पि रामाणों एवं बसासी-एंवं 
खलु अहं देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा जाब! पव्ययामि | तें तुब्मे ण॑ कि 
करेह ? कि ववसह ? 'कि वा भे हियदच्छिः गामत्थे” ? । 
तए ण॑ जियसत्तुपामोक्खा छष्पि रायाणी मह्लि अरहे एवं बयासी-जई रं 
तुब्भे देवाणुप्पिया ! संसारभउच्विग्गा जाव' पव्वयह, अर ण॑ देवाणुप्पिया * 
के अण्णे आलंबणे वा श्राहारे वा पडिबंधे वा ? जह चेव ण॑ देवाणुष्पिया ! 
तुब्भे अम्हं इभो तच्चे भवग्गहणे बहुसु कज्जेस' य मेढ्दी पमार्ण जाव' धम्मबुरां 
होत्था, तह' चेव ण॑ देवाणुप्पिया ! इण्हि पि जाव” धम्मधुरा भविस्सह। 
अम्हे वि ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा' भीया जम्मणमरणाणं देवाणु- 
प्पिया'-सद्धि मुंडा भवित्ता" ९ण॑ं भ्रगाराशों अणगारियं ९ पवब्वयामों ।! ु 
तए ण॑ मल्‍ली अरहा ते जियसत्त॒पामोक्खे छप्पि रायाणी एवं वयासी--जई 
तुव्भे संसारभउव्विगा जाव" मए सर्द्धि पव्वयह, त॑ गच्छह णं तुब्भे देवाणु- 
प्पिया ! सएहि-सएहि रज्जेहि जेट्डपुत्ते" ठावेह, ठावेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीओी 
सीयाझो" दुरुहह", मम अंतियं पाउव्भवह ॥ 

तए ण॑ ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो मल्लिस्स अरहझो एयमट्ट 
पडिसुणेंति ॥ 

तए ण॑ बज अ्रहा ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणों गहाय जेणेव 
कु भए तैणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कुंभगस्स पाएसु पाडेइ ॥ 

तए ण॑ कुंभए ते जियसत्तुपामोक्‍्खे विउलेणं श्सण-पाण-खाइम-साइमेण पुप्फ- 





१. पिय (ख्)। 

« भा० शाशा८६ | 

* के भे हियसामत्ये (क, ख, ग); १॥४५॥८५६ १०. 
सूत्रात्‌ किचित्‌ पाठः स्वीकृत: । 

« भा० १४५८९ | 

« १०--ना० १।५६९० | 

« चा० १।५॥६० | 

» तहा (ख, ग, घ) । 

* चा० १११६० । 


नए ९) 


जी & ता #थ ० 


९. भउव्विया जाव (क, ख, ग, घ) । अशुर्द 
प्रतिभाति । ह 
देवाणुप्पियाणं (क्व ) । 

११. सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वयामी । 

१२. ना० १५८६ । 

१२. ५पुत्ते रज्जे (ख, ग, घ) । 

१४. सीविया (क)। 

१४. दुरठा समाणा (क); अस्याध्ययनत्य १४ 
सुत्रेषि 'दुरूढा समाणा' इति पाठीस्ति |. 


१६६ 


१६९६, 


१६७. 


१६८. 


१६६. 


२००. 


नायापम्माह्त्रो 


रायहाणि कुभगररा रण्णो भवर्णशि तिणिणि कोडियया अठ्ासी्ट ने कोडीग्रो 
असीई रायसहस्याइं--इगेयारूय॑ अत्य-शंपयाणं साहरह, शाहरित्ता मम 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥। 

तए ण॑ ते जंभगा देवा बेरामणेणं देवेण एवं बता शमाणा जाना पढिसृणेता 
उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभाग॑ प्वबकर्मति श्रववकमिता बरेठब्वियसमुख्वाएपं . 
समोहण्णंति, समोहणित्ता संवेज्जाए जोगणाई दंड निस्रिरंतसि, जाव उत्तरवेठ 
व्वियाईं रूवाईं विउब्बंति, विउश्बित्ता ताश उ विकद्राए जाब' देवगईए बीईवब- 
माणा-वीईवयमाणा जेणंव जंबुद्ीवे दीवे भारहे बारे जेगेव मिहिला रायहाणी 
जेणेव कुंभगस्स रण्णो भवणे तेणव उवागच्छति, उबागच्छित्ता के भगस्स रण्णा 
भवर्णसि तिण्णि कोड़िसया जाब' साहर॑ति, स्राहरितता जेणेव वेसमणे देंते 
तैणेव उवागच्छंति, उबागच्छिता करयल"श्परिगाहियं दसणहं सिरसावत्त 
मत्यए श्रंजलि कट्टु तमाणत्तियं ० पच्चप्पिणंत्ति।। 

तए ण॑ से वेसमणे देवे जेणेब सकके देविदे देवराया तेणेंव उवागच्छड्, उवाग- 
च्छ्त्ता करयलपरिग्गहियं जाव'तमाणत्तियं पश्चप्पिणड ॥। 

तए ण मल्‍्ली भ्ररहा कल्लाकल्लि जाव मागहय्रो पायरासो त्ति बहु सणाहाण 
। अगाहाग ये पंथियाण य पहियाण य करोडियाण” य कप्पडियाण य 'एग्ेग॑ 
हिरण्णकोडि अट्ठ य अणूणाईं सयसहस्साई -- इमेयारुव॑ अत्थ-संपयाणं 
दलयइ ॥। 

तए ण॑ कुभए राया मिहिलाए रायहाणीए तत्व-तत्थ तहि-तहि देसे-देसे वहुओो 
महाणससालाञ्ो करेंइ | तत्थ णं बहवे [मणुया दिण्णभइ-भत्त-वेयणा विउलें 
असण-पाण-खाइम-साइमं उवकक्‍्खडेंति 


। जे जहा झागच्छंति, तं जहा-पंथिया 
वा पहिया वा करोडिया वा कप्पडिया वा पासंडत्था वा गिह॒त्या वा, तस्स 
य तहा आसत्थस्स वीसत्थस्स 


ै सुहासणवरगयस्स त॑ विउल असण-पाण-खाइम- 
साइमं परिभाएमाणा परिवेसेमाणा' विहरंति ॥। 

तए ण॑ मिहिलाए नयरीए सिघाडग"-० तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह-महापह- 
पहेसु? बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ--एवं खल देवाणप्पिया ! कुंभगस्स 
रण्णो भवर्णंसि सब्वकामगुणियं किमिच्छिय॑ विपुल॑ असण-पाण-खाइम-साइमं 


अल अमल ली किस म 
१. ना० १४१६४ | 


२, ३. रायस० सृ० १०।॥ 


७. काउडियाणं (वृपा) ! 


ै ८. एगमेग॑ हत्यामासं ति वाचनान्तरे दृश्यते [)| 
४. ना० शादा१६५॥ एगमेये ह॒त्थामासं ति वाच 


५. सं० पा०--करयल जाच पच्चप्पिणंति । 


६. परिवेसमाणा (क, ख) । 


०, सं० पा०--- जाव बहजणो । 
६. हे १।८१६६ ँ | ३ ० 3 ण़ हु | 


र्‌ दो गा: हे 


२०५४. 


२०६. 
२०७. 


२०८. 


२०६, 


मायाधम्माक हात्री 


परिवण्णा सालिशिणियाई' ब्दयद्षबशार्ट * सस्याड पर परि हिया करयल- 
श्परिग्गहियं दराणह सिरसावत्त गत्वाए श्रंजलि कदूटु " तादि इट्राहि' *वंताहि 
पियाहि मणुण्ण हि सण।माद्ि बस्गूहि 7 बयासी --बुज्काहि भगव लोगणाहा! 
पवत्तेहि धम्मतित्यं जीवाणं हियसहनिस्सेयरकर भविस्सद त्ति कट्टू दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वयंति, मल्लि अरहं बंदसि नर्मरासि, बंद्ित्ता समंसित्ता जामेव 
दिसि पाउच्भूया तामेव दिसि पश्िमया || 

तए ण॑ मलली अ्रहा तसेहि जोगंतिएहि देवेहि संग्रो हिए समा जंणेव अम्गा- 
पियरो तैणंव उवागच्छट, उवागब्छित्ता करयल"ब्परिग्गहिय दराणहू सिरसा- 
वत्तं मत्थार अंजलि कददु "एवं बयासी-दच्छामि ण॑ अ्रम्मयाओं  तुब्भेहि 
अव्भणुण्णाए समाणे मुंडे भवित्ता' *ण॑ अश्रगाराओं अणगारियं? पव्वदत्तए । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंब करंह ॥ 

तए ण॑ कुभए राया कोड वियपुरिसे सहावेद, सहावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया ! अट्सहस्सेणं सोबण्णियाणं कलसाणं जाव' प्रद्सहस्सेणं : 
भोमेज्जाणं कलसारण श्रण्णं च महत्व *महस्घं महरिहं बिउल॑ं? तित्थयराभि- 
सेयं उबट्ुवेह | तेवि जाव उबटुवेत्ति ॥ 

तेण कालेणं तेणं पे पमएण चमरे असुरिदे जाव' अच्चुयपज्जवसाणा आ्रागया ॥| 
तएणं सबके देविदे देवराया आभिश्रोगिए देवे सहावेड, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अद्वसहस्सेणं सोवण्णिया्णं कलसाणं जाव" 
अण्ण च महत्व महर्घं महरिहं" विउले तित्थयराभिसेय उबर वेह । तेवि 
जाव उबट्डवंति | तेवि कलसा तेसु चेच कलसेसु”* अणुपविद्दा ॥। 

तएणं हे भैवके देविंदे देवराया कुंभए य राया मल्लि अरहं सीहासपंसि 
3 रत्थाभिमुह निवेसेति", अ्रद्ुुसहस्सेण सोवण्णियाणं कलसाणं जाव तित्थयरा- 
झ्िसेयं अभिसिचंत्ति | 


पढ़ थे मल्लिस्स भगवश्ो अभिसेए बहुमाणे अ्रप्पेगइया देवा मिहिल चर 
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१. सं० पा०--स्खिखिणियाईं जाव वत्थाईं । 
अन्न वस्तुत: 'जाब परिहिए' इति संक्षेप 
' युज्यते । पृर्वसृत्रेष्वपि इत्थमेव लब्बत्वात्‌ ॥ 

२. विभवितरहितं पदम | 

३. सं० पा०-_करयल ० | 

सं० पा०--इट्ठाहि जाव एवं | 

४. सं० पा०--करयल ० | 

६. स० पा०--भवित्ता जाव पव्वदत्तए | 


है. 


७. राय० सू० २८० । 
८. सं० पा०--महत्व॑ जाब तित्ययराभिसेय । 
९. जंचु " वकक्‍्खारो ५ । 

६९०, ना० १।८।२०५ । 

११. सं० पा०-श्रण्णं च त॑ विउल॑ । 

१२. ते चेच कलसे (ख, ग) । 

१३. निवेसेइ (क, ख, ग, घ)। 

९४. ना० १।८।२०५ । 


२१३० 


हायापस्गा हाओओ 


सुवुद्विस्स उयेहणपद 


१४०. 


१६९. 


१७, 


तए ण॑ से युबुद्धी अमच्च' "जिगरासरस रण्णों गयम् नो झाढ़ाइ नो परिया- 
णाइ ? तुशिणीए संचिटुद ॥ ; | 
तएणंसे जिय्सत्त राया सुबुन्षि प्रमच्य दोचनंति धच्च॑धि एवं वयासी-अही 
ण॑ ण्सुबुद्धी ! हम फरिहोदा श्रमणएणें बण्णेण श्रमणण्णे गंथेण अमणुण्णे रसे् 
अमणुण्णे फासेणं, से जहानामए--अहिमदे ट्र्वा जाय! श्रमणामतराए चेव 
गंधेणं पण्णत्ते " | | 
तए ण॑ से सुवुद्धी श्रमच्चे जियसत्तुणा रुण्णा दोच्न॑पि तच्चंपि एवं बुत्ते समा 
एवं ब्रयासी-नो खलू सामी ! अ्म्हं एयंसि फरिहोदर्गंसि कैद विम्हर । एवं 
खलू सामी ! सुब्भिसद्वा थि पोग्गला दब्भिराहसार परिणमंति', *दुश्मिसद्ा 
वि पोग्गला सुव्भिसदृत्ताए परिणमंति । सरवा वि पोग्गला दुरुवत्ताए परिण- 
मंति, दुर्वा वि पोग्गला सुख्वत्ताए परिणमंत्ति। सुब्भिगंधा वि परोग्गला 
दुव्मिगंधत्ताए परिणमंति, दुव्भिगंधा वि पोग्गला सुब्भिगंवत्ताए परिणमंति | 
सुरसा वि पोग्गला दुरसत्ताए परिणमंति, दुरसा वि पोग्गला सुरस्त्ता३ 
परिणमंति | सुहफासा वि पोग्गला दुहफासत्ताए परिणमंति, दुहफासा वि पोगला 
पुहफासत्ताए परिणमंति" । प्मोग-वीससा-परिणया बि य ण॑ सामी. / पोग्गला 
पण्णत्ता ॥। 


जियसत्तुस्स विरोध-पर्द 
१८- तए ण॑ जियसत्तू राया सुबुद्धि श्रमच्चं एवं वयासी--मा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! 


अप्पाणं च परं च तदुभयं च वहुणि य असव्भावृब्भावणाहिं मिच्छत्ताभिनिवेसेण 
य वृग्गाहेमाणे बुष्पाएमाणे विहराहि ॥ 


सुबुद्धिया जलसोधण-पद॑ 
१६. तए ण॑ सुवुद्धिस्स इमेयारूवे श्रज्कत्थिए चिंतिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 


ज्जित्था-अहो णं जियसत्त राया संते' तच्चे तहिए अवितहे सब्भूए जिणः 
गत भावे नो' उवलभइ। त॑ सेयं खलू मम जियसत्तस्स रण्णो संता तच्चाण 
तहियाणं अ्वितहा्ं सव्भूयाणं जिणपण्णत्ताण्ं भावाणं प्रशिगमणद्रयाए एयमहु 
उवाइणावेत्तर--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता पच्चइएहिं पुरिसेहि सर्द्धि अनंत रावणाओं' 


लत... 


१. सं० पा०--अमच्चे जाव तुसिणीए । 
२. सं० पा०--श्रहो ण॑ त॑ चेव | 

हे ना० १।१२॥३ । 

४. सं० पा०--परिणमंत्ति त॑ चेव | 


५. सच्चे (ख्र) । 
६- नो सद्ृहद (क)। 
७. अन्मितरावणाओं (क) । 


२३२ गायापम्गकहाओ 


उदगराभारणिज्जेहि ८८ हि संभारेद, स भारता जियरत्तरत ह 'णो परणिय- 
घरिय॑ रहावइ, सहावेत्ता एस ववागा-तुम ण॑ श्क्ाणाि कया | दम उदगरयणं 
णहाहि, गंष्द्तत्ता जियरात्तस्स शा भोग जे लाए उनबणजजारि ॥| 


जियसत्तुणा उदगरयणपसंरा-पद 


११. तए ण॑ से पाणिय-घरितत पुव द्विर्य एयमर: पडियुणेद', पहिसणत्ता ते उदगरयण 
गण्ह्र, गेष्टित्त जियसत्तस्स ण्णा भोयणबंलाए उबहवे : 

२२. तएणंसे जियसत्त णया त॑ पविपस अगण-पाण-रादम-सा हमे श्रासाएमार्ण 

विसाएमाणे परिभ एमाण परिभ जमाणं एवं थे ण॑ ० विहरह । जिमियभत्त- 

परागए बियणं' ब्समाणे आयत चोक्से० परमस इभूए तंसि उदगरयणंसि 
जायविम्हए ते चहचे एइसर जाव' सत्ववा प्िइ्श्ो एवं वयासा--अ्रह्म ण॑ 
देवाणुप्पिया ! इसमे उदगरयण अच्छे जाव' से व्विदियगाय-पल्हायणिज्जे ॥ 

२३. तए ग ते बहवे दाइसर जाव' पत्थवाहपभिद्श्रो एवं वयासी-- तहेव ण॑ सामी ! 

उन्भ वयह-ब्हमे > इगरयण अच्छे जाव सब्विदियगयाय ९ 

पेल्हायणिज्जे || 


जियसत्तुणा उदग 'णयणपुच्छा-पद 


» पएणं जिय॑सत्तू राया पारि .  रिय॑ सहावेइ, सहावेत्ता' एवं वयासी--एसश्रूं 
//. तुमे देवाणुप्पिया “3दंगरप्ंणे कझो आसादिते 


(४ तए णं से पा शिरयू-घरिएं 0 एवं: वयासी+- एस: ण॑ सामी ! मए 

 * उदगरयणसुघुद्धिस्स अंतियाओ ॥ ; 5 

/९६९. तए ण॑ जिय॑सत्त पुवुद्धि! भ्रमच्च| संहावेझ सद्दौव्वेत्त+ एवं वयासी-श्रहो पं 
सुवुद्धी | केणं कारणेणं अह तव अणिद्ठे श्रकृते अप्पिए अमणए्ण अमणामे जेण॑ 


(६ 
जम सम कला ह्लिं भाग्रणवेलाए ड्सू उदगरयणं न उवद्ववेसि ? त॑ एस ण 
! '॥ ऐमे देवाणप्िया ,! उदंगरयण कओ के 
के हि 8 4५ आह) 
सुन द्धिस्त उत्तर पद जल ४ प ० 
. / तए ण॑ सुबुद्धी जिमंसत्त एवं वेयासी--एस' "| सामी | से फरिहोदए ॥ 
(र् प ्. 
*. पडिसुणाति (ख)। | पल हा पे . कृ। 
२. सं० पा० “आसाएमाणे जाव विहरइ 3: “9५ सं वा०<- जाओ एवं चेर्व प्रल्हायणिज्जे 
हर हि जज 7 जाब रमसुइभुए । ! 2 5. ना० ११३२१६। ही 8 
हि न | | ३ $ हे हे । 
६ ' ' । । ९. कत्त नि 8 
४. ना० ११२१६ | न) ' (स); को 43 हे 


शत ई १ ] ईं 


न ४3 ब् 
४ *। बे + ! 


२४२ 


मायापम्न रहाओं 


बी, 


वि यत्य' बहुजणों 'कि ते" जनरगण- विसिहमज्जण-का लिलयाहरय'-कुसुम- 
सत्थरय-अणेगसाउणगण-कम रिगिग संकुलेगु सुहंरह्रेण अभिरममाणो-अ्रिरम- 
माणो' विहरद ॥ 


२५. तए ण॑ नंदाए पोवेसरिणी ए बहजणों एहासगाणों गे विमम्ताणों मे पाणियं च! 


संवहमाणों ये श्रण्णमण्णं एच बयासो--यण्मं' ४ सेन णप्पिया [ नंदे मणियार- 
सेट्टी, कयत्येट *णं देवाणत्पिया ! नंदे मे गियारसेट्री, कयसकसा्ण ण॑ देवा 
प्पिया ! नंदे मणियारसेट्री, कयपुण्ण ण॑ देवाणप्पिया ! नंदे मणियारतोंट्रो, 
कया ण॑ लोगा ! सुलद्धे माणुस्याए ” जम्मजोी वियफस [नंदस्सा मम्ियारस्स ? ] ! 
जस्स ण॑ इमेयारूवा नंदा पोयसरिणी चाउककोणा जाव पड़ि्वा” जावे 
रायगिहविधिरओो जत्थ बहुजणों भाराणेस ये समणेग थे सब्णिसण्णों य संतुयद्टा 
य पेच्छमाणों यसाहेमाणों य सुहंग॒द्िग देंगे विदरद । त॑ धन्‍्ने ण॑ देवागुष्पिया | 
नंदे मणियारसेट्री, कयत्थे णं देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारसेद्री, कयलवखणे पं 
देवाणुप्पिया ! नंदे मं णियारसेट्टी, कयपुण्णे ण॑ देवाणप्पिया ! नंदे मणियारलैट्ठी, 
कया ण॑ लोया ! सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले नंदस्स मणियारस्स ? 


२६. तए ण॑ रायगिहे सिधाडग'-० तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेयु 


बहुजणो अण्णमण्णस्स उैवमाइव्खइ एवं भासइ एवं पण्णवेड एवं परुवेइ -धन्‍्ते 
_ देवाणप्पिया ! नंदे मणियारसेट्टी सो चेव गमओ जाब सुहंसुहेणं विहरइ ॥ 


२७. तए ण॑ से नंदे मणियारसेट्दी वहुजणस्स अ्रतिए एयमट्ठु सोच्चा निम्नम्म हटटतुट् 


वाराहत - कलंब्ग विद" समूसवियरोमक्‌वे पर सायासोक्समणुभवमाण्णे 
विहरइ ॥॥ 


नंदस्स रोगुप्पत्ति-पदं 


२८. तए ण॑ तस्स नंदस्स मणियारसेट्स्स श्रण्णया कयाइ सरीरगंसि सोलस रोगा- 





यंका” पाउव्भूया । [तं जहा--- 


लय... 

१. जत्य (क, ख); तत्य (घ)। ६. ना० १/१३।१७ | 

२. कि तत्‌ 'यत्‌ करोति' इतति शेप: । (०. पडिझवा जस्स ण॑ पुरत्यिमिल्ले त॑ चेंव 
३. ?घरय (क)। चठउसु वि वणसंडेसु (क, ख, ग, घ) । 

४. अभिरममाणे (क) । ११. ना० १॥१३।१८-२४ | 

5. पुक्लरणीए (क); पोक्ख्चरणीए (ख)। ६२. सं० पा०--सिघाडग जाव बहुजणों । 

६- वा (क)। १३. घाराहयकलंब्क पिच (ख, ग); ?कर्यंबरक 
७, वण्णसि (के, घ)। पिच (घ) । 

+ सृ० पा०--कयत्ये जाव जम्मु० | १४. रोगातंका (क); रोयायंका (ख)। 


चैट 


रेड 


३१. 


तायाहस्मकदाओी 


सिरावत्यीहि' ये तप्पणाहि से पुड्याएडि ये 'छालीदि से वल्लीहि ये गलेदिय 
गंदेहि थे पत्तेष्िि थे पस्णोह्ि ये फलेहि से शरीर से सिलियाहिं ये गुलियाई़ 
श्रोराहिद्ठि य गेशज्मे हि या! इच्छति तेगि सीलसप्फ जेगायंसार्ण एगमर्बि टोगाये्े 
उवरामित्ता, नो चेव ण॑ संचारंसि उतसामित्ताए ॥ 

तए णं ते बहये बेज्जा' ये वेज्जपवर्सा से जागगा गे जापुसपृत्ता मे छूसला ये 
कुसलपुत्ता य जाहे नो संचाएंति वेसि सोलसगणा रोगायंकाशं एगमवि रोगायंत 
उवयामित्तए, ताहे सांता तंता परितंता' ब्निस्चिण्णा रामाणा जामेव दिख 
पाउब्मूया तामेव दिस ९ पडचिगया ॥ 


भगवश्नो उत्तर दददु रदेचस्स दददुरभय-परव 


३२. 


३३. 


३४, 


तए ण॑ नंदे मणियारमेट्री सेहि सोलरोडि रोगायंक्रहि अ्रभिभूर रमाणे नंदाए 
पुवखरिणीए मुच्छिए गढ़िए गिद्धे श्रज्कोबवण्णे तिरिवश्वजोणिएहि निब्रद्धाउड 
बद्धपएसिए श्रदु-दुद्ध -बसह्टे कालमारो काल किच्चा नंदाए पोवखरिणीए 
दद्दुरीए कुच्छिसि दद्दुरत्तार उववण्णे ॥ 

तए ण॑ नंदे” ददुदुरे* गब्भाश्ों विणिमुकक्े समाणे उम्मुककबालभावे' विश्व 
परिणयमित्ते" जोब्वणग मणप्पत्ते नंदाए पोचस रिणीए श्रशि रममाणे-अ्र भिरममाणे 
विहरइ ॥। ह 

तए ण॑ नंदाएं पोषखरिणीए बहुजणों प्हायमाणों थ पियमाणों य पार्ियं वे 
संवहमाणो ये अण्णमण्णं'' एक्माइकखड एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं परुवेइ-< 
धन्ने ण॑ देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारे, जस्स ण॑ं इमेयारूवा नंदा पुव॒ख रिणी-< 
चाउक्कोणा जाव" पडिरूवा'' || 


दददुरस्स जाइस रण-पद॑ 


३२५ 


तए ण॑ तस्स दद्दुरस्स त॑ प्रभिवसर्ण-अभिवखर्ण वहुजणस्स श्रंतिए एयमट 


१. सिरावेहेहि (क)। अवरहसिरावत्थीहिः ७, नंदे जीवे (घ) । 


(ख)। सिरावेंढेहि य (ग)। 


५. दददरीए (घ) । 


२. छललीहि य (ख); वललीहिय छललीहिय €&€. उमुक्‍क ? (ख, घ) ! 


(घ) । १०. 


विष्णाय * (घ)। 


३. य भासज्जेहि य (क, ग); आइज्जेहि य ११, अण्णमण्णस्स (क, गे, घ) । 


(घ)। १२ 
४. रोगातंक (क, ग) | | 
५. विज्जा (क, ख, ग) । 

६, सं० पा०--परितंता जाबव पडिगया । 


ना० १।१३।१७ । थे 
१३. पडिझिवा जब्स ण॑ पुरत्थिमिल्ले वर्ण 
चित्तसभा श्रणेग्ख॑भ(क/ ख, गे, घ)। ६९: 
गा० ११३६४८-२४ | 


०० जन अनन्‍न-मओ७3. करन |%५-०औ-+ 


्क 


>> »-. है. 


हि 


सा] 


२४६ 
३८. 


गाया ग्मगा हमर 


4 


तए ण॑ नंदार पोनेसरिणार! बहुजणों छ्राग्माणों सं पिसमाणों ये पराणिय चल 


संबहगाणों य! श्रण्णमण्ण' क्यमादवराइ--ावं खस" रामणे भगव महावीरे 
प्रहेव गुणसिलार चंदा समोसददे । दा गस्छठागो ण॑ | वाण म्गिया। समणं भगव 
महावीर बंदामो' *णमंसामों सवकारेगो सम्मागेमी कह्लाणं मंगल देवमें 
चेइय॑ कु पज्जुवासामो | गये ण टह भय प्र्भन ग हियाए' भग॒ट्राए खमाए 
निररेयसाए " श्राणुगामिय्त्ताए भगिरराद् ॥| 


दददुरस्स समवसरणं पद गमण-परद॑ 


३६. 


तए ण॑ तस्स दद्दुरत्स बरहुजणस्स अर तिए एयमटट सोच्चा नितम्म अयमेयाल्त 
अज्भत्थिए चि तिए पत्थिए मणोगए संकृप्पे समृप्पज्जित्या-- एवं सलु स्तमय 
भगव महावीरे समोसद्ध । तं गच्छामि ण॑ समर्ण भगव महावीर वंदामि- एव 
संपेहेइ, संपेद्देत्ता नंदाओं पोक्‍्खरिणीओ सगमियं-सणिय पच्चुत्तरेंइ', जेणेव 
रायमर्गें तेणेब उवागच्छइ, उबागच्छित्ता ताए उविकट्ठाए' दद्दूरगईए वीईव- 
यमाणे-बीईवयमाणे जेणेव मर्म श्रतिए तेगेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 

इम च ण सेणिए राया भंभसारेण्हाए जाव' सव्वालंकारविभूसिए हत्यिखंध- 
वरगए सकोरंटमल्लदाम्णं छत्तेणं घाः रज्जमाणेंणं सेयवरचामरेहि य उद्धृध्व- 
भार्णेहि महयाहय-गय-रह-भड-चडगर-[ कलियाए ?] चाउरंगिणीए सेणाए 
सद्धि संपरिवुडे मम पायवंदए हच्वमागच्छड || 


दद्दुरस्स मच्चु-पद्॑ 


४९. 


४२. 


तए ण॑ से दददुरे सेणियस्स रण्णो एगेणं आसकिसो रएणं वामपाएणं अवर्कते 
समाणे अंतनिग्घाइए कए यावि होत्या ॥ 

तए ण॑ से दद्दुरे श्रथामे अबले अ्रवी रिए अपुरिसवका रपरक्‍्कमे अधारणिज्जमित्ति 
कट्टु एयंत्मवकक्‍्कमइ, करयलपरिस्गहियं सिरसावत्तं मत्थए श्ंजलि कट्टु एवं 
वयासी--नमोत्यु ण॑ अ्रस्हंताणं जाव" सिद्धिगइनामधेज्ज॑ ठाणं संपत्ता्ण | 
नस त्थु ण॑ समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जाव" - सिद्धिगइनामधेज्ज॑ ठार्ण 


अल पक अत कि 
६. 'हाइ ३ (कर, ख, ग); प्हाणे थ ३ (घ)। ६. उत्तरेइ, २ (ख) । 


श्रसों पाठ: ३४ सून्रेण पूरित: । ७ 
२. सं० पा०--अण्णमण्णं जाब समझे । 
३. सं० पा०--वंदामों जाव पज्जुवासामो । 
४. हिययाएं (क, ख, गे) सं० पा० “हियाए € 
जाव आणुगामियत्ताए । 
४. पू०--ना० १।१३॥३७ । 


* उविकिद्वए ५ (क, ख) । 

८. भिभिसारे (क); भिभसारे(ख) ; भिंभासारे 
(घ)। 

* गा० १॥१।८१ | 

१०,११. ओ० सू० २१ । 


चोहसमं अउज्फयण्ण 


तेंयली 
उबखेव-पद॑ ः न 
१. जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेंणं जाव' संपत्तेर्ण तेरसमस्स ना 


४५) 


यणस्स अयमट्ठे पण्णत्ते, चोहसमस्स ण॑ भंतें ! तायज्भयंणस्स के अंद्ठ हक 
एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं तेयलिपुरं नाम नबरे। पए 
उज्जाणे । कणगरहे राया ॥ 





३. तस्स ण॑ कणगरहस्स पठमावई देवी ॥ ॥॒ 
४. तस्स णं कणगरहस्स तेयलिपुत्ते नाम॑ श्रमच्चे--साम-दंड-*भेय-उवप्पयात 
नीति-सुपउत्त-नयविहृण्ण' विहरइ ॥। 5 अप 
५. तत्थ ण॑ं तेयलिपुरे कलादे नाम॑ मूसियारदारए होत्था--अड्ढे जाव अप रिभूए। 
६. तस्स ण॑ भद्दा नाम॑ भारिया ॥ | | 
७. तस्स ण॑ कलायस्स मूसियारदारगस्स घूया भद्दाए श्रत्तया' पो्टिला के 
दारिया होत्था--रूवेण य जोव्वणेण' य लावण्णेण य उविकिट्ठा उ वकह 
सरीरा ॥। 
पोहिलाए कीडा-पद॑ ु 
८. तएण॑ सा पोट्टिला दारिया अ्रण्णया कयाइ ण्हाया सब्वालंकारविशृर्सिय 
चेडिया-चकक्‍्कवाल-संपरिवृडा उप्पि पासायवरगया आगासतलगंसि कीं 
तिदूसएणं कीलमाणी-कीलमाणी विहरइ ॥। । 
2. ना० १।१॥७॥ ४. ना० १।५॥७ । 
२. सं० परा०--स्ताम-दंड* । असीौ श्रपूर्ण. ५. अत्तिया (क, ख, ग) । 
पा5: 'जाव' आदिपूर्तिसंकेत-रहितोस्ति । ६. »< (ग)। 


३. पू०--ना० १॥१।१६ | 


७. कणगमयेण (घ) । 


स्ध्८ 


२५० 


हाधाधरशाव दस 
ः [ | पं ४ + ६ है १5 ४ हक हल रा त्र्यीं 

रालाहणिज्ज था सरिसों थाराजीमों था दिएजड मे १ ट्रिला दारि 

तेयलिपुत्तरस । तो' भण देवागत्यिया | कियशामो सुक क 


अ 


१६. तए ण॑ कलाए मूर्सियारदारा ते अव्मिस रठाणिश्ण पुरिते !ंवें बयादा ना 


१७. 


चेव ण॑ दे बाण प्पिया | जम सात जाएंगे तोगसियरले मम धारियां निर्मितेग 
अ्रणुरगह करेद | ते अ्रन्नितरटाणिक्स पुरिशि सिपुलि्ण असन्वाभाता 
साइमेणं पुप्फबत्व-्गंध-मर्लालंकार्णं जवकारेंद सम्मागेट, सकार्र्ती 
सम्माणेत्ता पडिविसाज्जेद ॥। 

[तए ण॑ ते अ्रव्भितसठाणिज्जा पुर्णि' ?] कलायरस मूसियारदारल 
गिहाओ पडिनियत्तंति', जेणेब तेयलिपु्से श्रमच्ते तणेय उपागच्छ ति, उर्तीः 
गच्छित्ता तेयलिपुत्त श्रमच्च॑ एयमट निवेदति' ॥ 


पोटिलाए विवाह-पर् 
१८, तए ण॑ कलाए मूसियारदारए श्रण्णया कयाद सोहणशंसि ति हि-क रण-नवसत्ते- 


१६९. 


मुहुत्तंसि पोट्टिलं दारियं ण्हायं सब्बालंकारविभूरियं सीय॑ दुष्देत्ता मित्त-ताई - 
*तनियग-सयण-संवंधि-परियणेणं सद्धि? संपरिवर्ड साश्रो गिहाग्रो पडिनिंश मई, 
पडिनिवखमित्ता सब्बिड्दीए तेयलिपुर नयर मज्भंमज्केण जेणेव तैयलिएक 
गिहे तेणेव उवागच्छइ, पोट्टिल॑ दारियं तेयलिपुत्तस्स सयमेव भारियिती: 
दलयइ ॥। 2 
तए ण॑ तेयलिपुत्ते पोद्धिलं दारियं भारियत्ताएं उबणीय॑ं पासइ, पासित्ता हँदु08 
पोट्टिलाए सद्धि पट्टयं दुरुहइ, दुरुद्धित्ता सेयापीएहि' कलसेहिं श्रप्पाणं मज्जावेई, 
मज्जावेत्ता भ्रग्गिहोम कारेइ, कारेत्ता पाणिग्गहणं करेइ, करेत्ता पोट्टिला 
भारियाए" मित्त-नाइ"-*नियग-सयण-संवंधि ?-परियर्ण विउलेणं असपन्पा | 
खाइम-साइमेणं पृष्फ-वत्य'-गंघ-मल्लालंकारेणं सवकारेइ सम्माणेई, सवकारेची 
सम्माणेत्ता " पडिविसज्जेद |। 





२०. तए ण॑ से तेयलिपुत्ते पोट्टिलाए भारियाएं श्रणरत्ते अविरत्ते उरालाई/ “मार 
स्‍्सगाईं भोगभोगाई भूंजमाणे " विहर्‌इ॥ 
१. ता (क, घ) । ७. सं० पा्‌०--नाइ० ! 
२. सुबक (घ)। ८, पू०--ना० १॥१३३। 
३. जाव (ख, घ) । 8. सेयपीएहिं (ग) | 
४. कीण्ठकान्तर्गंतः पाठ: प्रतिपु नोपलभ्यत्ते ॥ १०. भारियाए सर्द्धि (घ) । 
५. मियत्तंति २ (क, ख, ग); पश्निव्खमइ ११, सं० प्‌ू०--माइ जाव परियर्ण ! 
(घ) । । १२. सं० पा०--वत्थ जाव पडिविसज्जेई | 
६. निवेयंति (ख); निवेत्तेति (ग)॥ १३. सं० पा०-- उरालाईं जाव विहरइ । 


२५४ 


३७. 


तांगापस्महहाओं 


प्रमणुण्णा श्रमणामा जागा याति होत्या-हेन्‍्छा रण वेसलिपु्ते पोट्रिलार 
नामगोयमर्ि संवगधाए, तिः पुणे गंगाणं ता परिभागं था ? नि 
तए ण॑ तीसे पोठिलाए अण्णया कमाई पृल्वरतावरसकाससमरयंत्ति इमैबार्लते 
अ्रज्भत्यिए खिलिए पत्थित मणोगए संनेशे समाएणिजत्या--एवं सतत सह 
तेयलिस्स पुव्चि दा कंता विया मगण्णा मणामा आधि, उसाि अगिदा ग्रकता 
झप्पिया अ्मणुण्णा श्रमणामा जागा। नेहछद ण॑ तेयलिएु्ते मम नम 
ब्गोयगवि सवणयाए, कियुण दंशार्ण या? परिभोगं वा? [तिकदंद 7) 


० 


भ्रोहयमणसंकप्पा' *करतलपल्हत्यमुद्दी श्रद्वश्कभाणीवगया ”" मियासद | 


पोट्िलाए दाणसाला-परदं 


3८, 


३६. 


तएणं तेयलिपुत्ते पो ट्ट्लिं ओझहयमणमसंकप्सं ! के करतलपल्हत्यमु्ि अद्टज्भाणी- 
बगय॑ ९ क्ियायमाणि पासइ, पासित्ता एवं बयासी मा ण॑ तुर्म देवाणुप्पिए हा 
श्रोहयमणसंकप्पा" *करतलपल्दवत्यमुद्दी अद्वज्काणोबगया * भियाहिं। है 
मम महाणसंसि विपुलं श्सण-पाण-खाइम-साइमं उवक्‍्खडावेहि, उववखंडतत्ता 
वहुणं समण-माहण-्ग्रतिहि-किवण- ९-वणी मगाणं देयमाणी य॑ दवावेमाणी 
य विहराहि ॥ 

तए ण॑ सा पोट्टिला तेयलिपुत्तेणं श्रमच्चेणं एवं वुत्ता समाणी' हटा तैयलि- 
पुत्तस्स एयमट्ट पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता कल्लाकल्लि महाणसंसि विपुल असा 
भपाण-खाइम-साइमं उवकक्‍्खडावेइ, उववखडावेत्ता वहूणं समण-माहण-अतिहिं 
किवण-वणीमगा्ण देयमाणी य ९ दवावेमाणी य विहरइ ।। 


ग्रज्जा-संघाडगसरस भिक्‍खायरियागम्ण-पर्द 


४0. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सुब्वयाओ नाम अ्रज्जाओं दूरियासंमियाश्रों 
*भासासमियाओ एसणासमियाओं झायाण-भंड-मत्त- 

उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल-पा रिट्वाव णियास मियाशो मणसमियाश्रो 
वइसमियाओ कायसमियाओ्रो मणगुत्ताशो वइगुत्ताओ कायगुत्ताश्रो गुत्ताश 
गृत्तिदियाओं ९ गुत्तवंभचारिणीओ बहुस्सुयाओ बहुपरिवाराओ पुव्वाणुपुव्वि 





१. सं० पा०--नाम जाव परिभोगं । 
२. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पा जाव क्रियायइ 


लगी 


* देवावेमाणी (क) | 


॥ गा ७. समाणा (ख, ग) । 

३. सं० पा०--ओहयमणसंकप्पं जाव भियाय- ८. सं० पा6--असणं जाव दवावेमाणी । 
मार्णि । ६, सं० पा०--इरियासमियाओ जाव गुत्तर्मे- 

४. सं० पा०--कोहयमणसंकप्पा ० | चारिणीओ । 


५. सं० पा०7--माहण जाव वणीमगाणं | 


पक ः 


तायापम्मकटाओं 


पोष्टि लवेघेण तेयलिपृत्तस्स संबोहु-पद॑ 


६९. 


६३. 


६४, 


६०. 


तएण॑ से पोट्टिले देवे तेबलिपुर्त श्रभिवखर्ण-श्रभिवज्न्ण केवलिपण्णत्तें धम्मे 
संबोहेइ, नो चेव ण॑ से तेयलिपुत्ते संबुज्भाइ ॥। 
एर्ण तस्स पोट्टिलदेवस्स इमेयारूचे श्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणांगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्या--एवं खलु कणगज्भकए राया तेयलिपुत्तं श्राढाइ जाव 
गचतवेप्रबुवदइह॒४, तर ण ते तेवलियुत्ते श्रामक्लर्ण-अ्मिकधण संत्रोहिज्जमाणे 
वि धम्पे नो सवुश्कर। ते सेव खन्तु मम कगवज्कय तेथलियुत्ताओं विप्यरिण- 
मित्तए त्ति कद्ट एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कणगज्कयय तेयलिपुत्ताओ विप्परिणामैइ ॥। 
तए ण॑ तेयलिपुत्ते कल्ल पाउप्पमायाएं रमणीए जाव' उद्टियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्पिम्मि दिगयरे तेवस। जलवे ण्हाए' णकवबवलिकम्मे कयको उय-मं गल २-पाय- 
चविछित आस व बव रगर बहूहि पुरिपेहि सद्धि संपरिवडे साओ गिहाओ निग्गतछद, 
निग्गच्छित्ता जैणेव कणगज्भाए राया तेणेव पहारेत्थ गमणाए ।। 
तए ण॑ तेयलिपुत्तं अमच्चं॑ जे जहा बहवे राईसर-तलव र' *मार्ड विय-कोड विय- 
इब्भ-सेद्वि-सेणावइ-सत्थवाह  पं्चियद्रो' पासंति ते तहेव आढायंति परियाणंति 
श्रव्भुटदरेति, श्ंंजलिपरगहं' करेंति, इट्टाहि कंताहि जाव* वग्गृहि 'शआलवमाणा य 
संलवमाणा" य पुरञ्ो थ पिहुओ य पासभो य" समणगच्छंति |। 


६६. तए ण॑ से तेयलिपुत्ते जेणेव कणगज्भए तेणेव उवागच्छइ ॥॥ 
६७. तए णं से कणगज्जए तेयलिपुत्तं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता नो आढाइ'" तो परि- 
याणाइ चथो अव्भुट्देश, अणाढायमाणे" श्रपरियाणमाणे अ्रणब्भुद्रेमाणे परम्मुहे 
. संचिट्वुई ॥ 
६८. तए ण॑ से तेयलिपुत्ते अमच्चे कणगज्भयस्स रण्णो श्रंजलि करेइ । 'तपझ्ो य पं 
से कणगज्माए राया अश्रणाढायमा्णें" अपरियाणमाणे श्रणव्भुद्वेमाणे तुसिणीए 
'" 'परम्मुहे संचिदुद ॥ 
१. ना० ११४६० । १०. य मग्गओ (क, ख, ये, घ) । अन् 'मरगओ ये 
२. वड्ढेइ (क, सं, ग, घ) | इति पाठोअतिरिक्तः सम्भाव्यते। 'पिंड्ठेभी 
२. ना० १।१॥२४ | य मग्गओ य एते द्वे अपि पदे समानार्थके 
४. सं० पा०--ण्हाए जाव पायच्छत्ते । स्तः । अस्याध्ययनस्येव ७० सूत्र 'मर्गओी य' 
५. सं० पा०--तलवर जाव पश्ियओ । इति पाठो नोपलम्यते । 
६. पितयों (क); पिइओ (ग, घ) । ११. श्रायाणति (क)। 
७. “परिग्गमहिए (क); “परिग्गहिय (घ); १२. भ्रणाययणमाणे ३(क); »प्पढामीणे ३ (ग)॥ 
परिग्गह (ख, ग) । १३. तए ण॑ (क, ख, घ) । 
८, ना० १।१।४८। | १४, अणाढाइज्जमांणे ३ .(क); अणाठामीणे 


नर 


. आलवमाणे य संलवमाणे (ग) । 


(ख, ग); अणादिज्जमाणे (घ) | 


रे फ0ः 


तायाधम्मकहाओं 


पोष्टि लदेघेण तेय लिपुत्तस्स संबोह-पद॑ 


५२. 


६३: 


६४. 


६५. 


६६. 
६७. 


दर्पण. 


तएणं से पोट्टिने देवे तेयलिपुत्त श्रभिवखर्ण-प्रमिवखणं केबलिपण्णततें धम्मे 
संवोहेइ, नो चेव ण॑ से तेयलिपुत्ते संवुज्भाद ।। 
तए ण॑ तस्स पोट्टिलदेवस्स इमेयारूवे श्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्वा-एवं खलु कणगज्माए राया तेयलिपुत्त श्राढाइ जाव 
भाग च वेअ्गुवइइ॒ ६, तर ण ते तेबलियुर्ते श्रमिक्ल्वणं-प्रमिकशग संत्रोहिज्जमाणे 
वि ध्मे नो सबुज्क । त सेव खनन मम कगगज्कर् तेवलियुत्ताओों विप्यरिणा- 
मित्तए त्ति कदूटु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कणगज्मयं तेयलिपुत्ताशों विष्यरिणमिइ ॥ 
तए ण॑ तेयलिपुत्ते कल्ले पाउप्पमायाएं रयणीए जाव' उद्धियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्प्रिम्पि दिगयरे तेवस। जलते प्हाए' *कथवलिकम्मे कयकोउय-मंल ? -पाय- 
च्छित श्रास ववत्र रगर बहुहि .पुरिप्रेहि सद्धि संपरिवुडे साओ गिहाञ्रो निरगच्छई, 
निरगच्छित्ता जेणेव कणगज्भए राया तेणेव पहारेत्थ गमणाएं ॥ 
तए ण॑ तेयलिपुत्तं अमच्च॑ जे जहा बहवे राईस र-तलव र' *माडंविय-कोडुंविय- 
इब्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्यवाह " पभियञ्रो' पासंति ते तहेव श्राढायंति परियाण॑ति 
श्रव्भुद्देति, अंजलिपग्गहं* करेंति, इट्ठाहि कंताहि जाव” वग्गूहि आलवमाणा ये 
संलवमाणा" य पुरओो य पिट्ठुओ य पासओ य" समणुगच्छति ।। 
तए ण॑ से तेयलिपुत्ते जेणेव कणगज्मए तेणेव उवागच्छइ ॥॥ 
तए ण॑ से कणगज्जए तेयलिपुत्तं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता नो आढाइ/ नो परि- 
याणाइ नो अब्भुट्ठेद, अणाढायमाणे" अपरियाणमाणे अ्रणव्भुद्दुमाणे परम्मुहै 
संचिट्ठुद् ॥। | 
तए ण॑ से तेयलिपुत्ते अमच्चे कणगज्भयस्स रण्णो अंजलि करेइ | तझ्ो य ण॑ 
से कणगज्भए राया अ्रणाढायमाणे" अपरियाणमाणे अणब्भुट्टेमाणे तुसिणीए 


“' 'परम्मुहे संचिटुद ॥। 


दठू 0 ०>व ०€ ७ ०0 “० 


» गा० १४६४६० । १०, य मग्गओ (क, ख, ग, धघ) । अन्न 'मग्गओ यः 
» वेंडढेइ (क, ख, ग, घ)। इति पाठोउतिरिक्त: सम्भाव्यते । 'पिट्ठभी 
* ना० १॥१३।२४। य मग्गओं य! एते द्वे अपि पदे समानार्थेके 
, सं० पा०-ण्हाए जाव पायच्छित्ते । स्तः । अस्याध्ययनस्येव ७० सूत्रे 'मग्गभों ये 
, सं० पा०--तलवर जाव प्तियओी । इति पाठो नोपलभ्यते । 

» प॒भितयों (क); पिश्मो (ग, घ) । ११. आभायाणति (क)। 
: ?परिग्गहिए (क); “परिग्गहिय (घ); १२. भ्रणाययणमाणे ३(क); »प्यढामीणे ३ (ग/7 
०परिरहं (ख, ग) । १३. तए ण॑ (क, ख, घ) । 


८. ना० १॥/१।४८। * १४, अणाढाइज्जमा्ें ३ (क); अणाढामीणे 
६. आलुवमाणे य संलवमाणे (ग)। (ख, ग); अणादिज्जमाणे (घ) | 


२६२ 


७५. 


नायाधम्मकहाओं 


तए ण॑ से तैयलिपुत्ते मह॒इमहालियं सिल॑ गीवाए बंधडइ, बंधित्ता श्रत्याहमतारम- 


पोरिसीयंसि उदगंसि अ्रष्पाणं मुयइ । तत्व वि से थाहे जाए ॥ 


७६. 


तए ण॑ से तेयलिपुत्ते सुवकंसि तणकूडंसि श्रगणिकायं पं्रिखबदइ, पविखवित्ता 


अ्रप्पाणं मुयइ। तत्थ वि य से श्रगणिकाए विज्काए'। 


१. आवश्यकचूर्णों (पृष्ठ ४६६,५००) समुद्धत्ते 
प्रस्तुताध्यपने अरण्यगमनस्थ निर्देशो5स्ति । 
तथा भ्रन्योपि ऋमभेदों वतंते। सच अतोव 
मननीयोस्ति, यथा--- 
ताहे तणकूड़े अग्यि दातुं पविद्दो, तत्थवि न 
डज्मति, ताहे अडवि परचिसति, तत्थ पुरतो 
छिण्णगिरिसिहरकंदरप्पवाते पिट्ठतो कपेमा- 
णेब्व मेदिणितल॑ आकड्ढंतव्य॒पादवगणे 
विफोडेमार्णव्व अंबरतलं सब्वतमोरासिव्ब 
पिंडिते पचचकक्‍्खमिव सतं कतंते भीमे भीमा- 
रवं करेते महावारणे समुद्ठि ते, दोसु चबखु- 
निवातेसु पयंडघणुजुत्तविप्वमुवको पृंखमेत्तव- 
सेसा धरणितलपवेसाणि सराणि पतंति 
हुतवहजा लासह स्ससंकु्ल समंततो पल्चित्तंव 
घगधगेति सब्बारण्णं, अइरुगतवालसू रगुंजद्ध- 
पुंजनिगरप्पगास भरियाति इंगालभूतं गिहं, 
ताहे चितैेति-पोट्टिला जदि भे नित्थारेज्जत्ति, 
एवं वयासी--आउसो पोट्टिला ! आहता 
आयाणाहि । 

ततेणं सा पोट्टिला पंचवण्णाइं सखिखिणीयाई 
जाव एवं वयासी--आउसो तेतलिपुत्ता | 
एहि ता आदाणाहि, पुरतो छिण्णगिरिसिहर- 
कंदरप्पवाते त॑ं चेव जाब इंगालभूतं गिहं त॑ 
आउसो तेतलिपुत्ता ! कहिं वयामो ? 

ततेण से तेतली एवं वयासी--सद्धेत खलु 
भो समणा वरयंति, सद्डेय॑ खलु भो माहणा 
वर्यति, अहमेगो असद्धेयं वदिस्सामि, 

एवं खलु महं सह पुत्तेहि अपुत्तो को मे त॑ 
सहृहिस्सति ? एवं सह मित्तेहि० सह 


दारे हि? सह वित्तेण ०? , सह परिर्हँण 6 
सह दासेहि जाब दागमाणसक्का रोवयारस ग- 
हिते तेतलिपुत्तस्स सयणपरियणंधि तय गते 
को में तं सहहिस्सति ? 

एवं खलु तैत्तलिपुत्ते कणगज्मतैर्ण अवज्का- 
तके को में त॑ं सहृहिस्सति ? 
कालक्कमणीतिसत्यविसारदे. तैतलिपुत्ते 
विसादं गतेति को मे त॑ सहृहिस्सति ? 

ततेणं तेतलिपुत्तेणं तालपुडे विसे खइते सेविय 
पडिहतेत्ति को मे तं सहृहिस्सति ? 

एवं असी वेहासे जले अग्गी जाव रण्णेवि 
पुरतो पवाने एमादि को मे त॑ सहहिस्सति'! 
जातिकुलरू्वविणश्ोवयारसालिणी पोट्ठिला 
मुसिकारधुता भिच्छ॑ विपडिवष्णा को मे त॑ 
सहहिस्सति ? 

ताहें पोट्टिला भणति--एहि ता आदाणाहिं, 
भीतस्स खलु भो पवज्जा ता्णे, आतुरस्स 
भेसज्ज॑ किज्चं॑ अभिउत्तस्स पच्चयकरण 
संतस्स वाहणकिच्च॑ महाजले वाहणकिन्‍्व॑ 
माइस्स रहस्सकिच्च॑ उक्कंठितस्स देसगसण- 
किच्च छुहिितस्स भोयणकिच्च पिवासितस्स 
पाणकिच्च॑ सोहातुरस्स जुबतिकिच्च पर 
अभियुंजितुकामस्स सहायकिच्च॑ खतस्स 
दंतस्स गुत्तस्स जितेंदियस्स एत्तो एग्मविंन 
भवति । सुददु-सुट्‌ढु तण्णं तुम तेतलिपुत्ता । 
एयमट्ट आदाणाहित्ति कट्‌दु दोच्चंपि तत्चंपि 
एवं वयति, वहत्ता जामेव दिति पराउब्यूया 
तामेव दिसि पडिगता । 


पणणरसम अज्मयण 
नंदीफले 
उक्खेच-पद ह 
१. जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया भहावी रेणं चो हसमस्स नायज्केयणस्स अ्रयमट्ट 
पण्णत्ते, पण्णरसमस्स ण॑ भंते ! नायज्भयणस्स के शर्ट पण्णत्ते ? रे 
२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी होत्था । पुण्णभ्ट 
चेइए । जियसत्त्‌ू राया ॥ 
तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए धणे नाम॑ सत्थवाहे होत्था--अड्ढे जाव' अपरिभूए ॥ 
तीसे ण॑ चंपाएं नयरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अहिच्छत्ता नाम नयरी 
होत्था-रिद्धत्यिमिय-समिद्धा वण्णओो' | 
४५. तत्थ ण॑ अहिच्छत्ताए नयरीए कणगकेऊ नाम॑ राया होत्था--महया वण्णओरो' ॥ 


धणस्स घोतणा-पर्द 


६. तए ण॑ तस्स धणस्स सत्थवाहस्स अण्णया कयाइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
इमेयारूवे अज्यत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था -सेय॑ खलु 
मम विपुर्ल पषणियभंडमायाएं अरहिच्छत्तं नर्यारें वाणिज्जाए गमित्तए-एवं 
संपेहेइ, संपेहेत्ता गणिमं च धरिमं च मेज्ज॑ पारिच्छेज्ज॑ च्‌ - चउब्विहं भंड 
गेण्हइ, गेण्हित्ता सगडी-सागडं सज्जेइ, सज्जेत्ता सगडी-सागड्डं भरेइ, भरेत्ता 
कोडुवियपुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणृप्पिया ! 
चंपाए नयरीए' सिंघाडग जाव' महापहपहेसु [ उम्घोसेमाणा-उम्घोसेमाणा ? ] 

टेक पिल्म लेन कम तक | 


पर 


१. ना० शाशा७। . ४. ओ० सु० १४ | 
२. नाम (ख, घ) । ४. ना० १।१।९५।॥ 
३. ओ० सू० १। 


२६६ 


२७० | नायापम्मकहाओ 


श्राहारंति, छायासु बीरामंति । तेसि ण॑ श्रावाए भा भव, सेशों मच्छा 
परिणममाणा-परिणममाणा' *अकाले चेव जीवियाशो ९ बब रोबेंति | ु 

१६- एवामेव समणाउसो ! जो अम्ह निरगंथों वा निग्यंथों वा श्राय रिय-उवज्कायाण 
अंतिए मंडे भवित्ता श्रगाराशो श्रणगारियं पव्यद्ा समाण पंचसु कामग्रुण॑सु 
सज्जद' *रज्जद गिज्माई मुज्णाद अज्कोववज्जद, से इहभवे जाव 
अणादियं च॒ ण॑ झणवयरगं दीहमद्धं संसारकंतार भुज्जो-भुज्जों* अणुपरि- 
यदिस्सइ--जहा व ते पुरिसा ॥ 

घधणस्स अहिच्छत्ता॥गप्तण-पदं 


१७. तए ण॑ं से घणे सत्थवाहे सगडो-साग्ड जोयावेइ, जोयावेत्ता जेणेंब अहिच्छत्ता 
नयरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रहिच्छत्ताए नयरीए बहिया श्रग्गुज्जाणं 
सत्थनिवेसं करेइ, करेत्ता संगडी-साग्ड मोयावेद ॥। ह 

१८. तए ण॑ से धणे सत्यवाहे महत्य॑ं महग्धं महरिहं रायारिहं पाहुडं गेण्हई, गेण्हित्ता 
वहुपुरिसेहि सद्धि संपरिवुडे अहिच्छत्तं नर्यारे मज्मंमज्केण अगुप्पविसई, 
अणुप्पविसित्ता जेणेव कणगकरेऊ राया तेणेव उवागच्छइ,  उवागच्छित्ता 
करयल *परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कद्दु जएणं विजएण 
वद्धावेइ, वद्धावेत्ता तं महत्यं महग्घं महरिहं रायारिहं पाहुडं उवणेइ ॥ 

१९. तए णं॑ से कणगकेऊ राया हटुतुद्दे धणस्स सत्यवाहस्स त॑ महत्व महग्घं महरिह 
रायारिहं पाहुडं पडिच्छइ, पडिच्छित्ता घणं सत्यवाहं सवकारेइ सम्माणई, 
सककारेत्ता सम्माणेत्ता उस्सुक्क॑ वियरइ, वियरित्ता पडिविसज्जेइ, भंडविणिमय 
करेइ, करेत्ता पडिभंड गेण्हइ, गेण्हित्ता सुहंसुहेणं जेणेव चंपा नयरी तैणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मित्त-ताई-नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सर्ध्धि " 
अभिसमण्णागए विपुलाइं माणुस्सगाई' भोगभोगाई पच्चणुमवमाय हु 
विहरइ ॥। 

घणस्स पव्वज्जा-पर्द 


२०. तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरागमण्ण ॥ 
२१. धर्ण सत्थवाहे धम्मं सोच्चा जेंदुपुत्त कुडवे ठावेत्ता पव्वइए सामाइयमाइया३ 
एक्कारस अंगाईं अ्रहिज्जित्ता, बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता, 


मासियाए संलेहणाए अत्ताणं भूसेत्ता, अ्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववण्ण | 


१. सं० पा०--परिणममाणा जाव ववरोवेंति। ४. सं० पा०--करयल जाव वद्धावेइ । 
२. स० पा०--क्षज्जइ जाव अणुपरियटिस्सइ । ५. सं० पा०--नाइ० । 
३. ना० १॥३।२४ | ६. सं० पा०--माणुस्सयाईं जाव विहर३ ! 


सोलसम अज्भयर्णं 
अवरकंका 
उक्खेव-पद॑ 
(. जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं पण्णरसमस्स 


गायज्भयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते, सोलसमस्स ण॑ भंते ! नांयज्कयणस्स के श्रट्ठ 
पण्णत्ते ? 
२. एवं खलु जंदू ! तेण कालेणं तेणं समएण चंवा नाम॑ नयरी होत्था ॥ ु 
रे. तीसे ण॑ चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सुभूमिभागे नाम 


उज्जाण होत्था | 
नागसिरी-कहाणग-पद॑ 


४... तत्य ण॑ चंपाए नयरीए तो माह॒णा भायरो परिवसंति, तं जहा -सोमे सोमदत्ते 
मभुई -अड्ढा जाव' अपरिभूया रिउन्वेय-जउव्वेय-सामवेय-अथव्वणवेय 
जाव वंभण्णएसु य सत्थेसु सुपरिनिद्धिया ॥। ु 
४. तैसि ण॑ माहणाणं तश्रो भारियाओ्रो होत्था, त॑ं जहा--नागसिरी भूयसिरी 
अललिरी -सुकुमालपाणिवायाश्रो जाव* तेसि ण॑ माहणाणं इट्टाग्रो,, तेहिं 
भाहणेहि संद्धि बिउले माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणीश्रो विहर॑ति ॥ 


नागसिरीए तित्तालाउय-उबक्खडण-पदं 


९ तए ण॑ं तेसि माहणाणं अ्रण्णया कयाइ एगयग्नो समुवागयाणं जाव' इमेयारूवे 
मिहोकहा-समुल्लावे समुप्पज्जित्था--.एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हं इमे बिउले 


१. ना० १।११७ | ४, ना० १।१।१७। 
२. ना० १।५/७ | # पू०--तना० १।॥१।१७। 
३. ना० १०१३६ । ६. ना० १॥३।॥७ | 


२७२ 


२७४ 


नायाधम्महहागरो 


खाइम-साइमं आाहारेंति, जेणेव रायाईं गिहाईं तेणेव उबागच्छ॑ति, उबागच्छित्ता 
सकम्मसंपउत्ताशी जायाओ || । 


धम्मरइस्स हित्तालाउय-दाण-पर्द 


११. 


१२. 


१३ 


९४. 


१५. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोरा नाम॑ थेरा जाव' बहुपरिवारा जेणेव चंपा 
नयरी जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे त्ेणेब उवाग्रच्छंति, उवागच्छित्ता श्रह्मपडि- 
रझूव *शोरगहं ओमिण्हित्ता संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणा ” विहर॑तति । 
परिसा निग्गया | धम्मो कहिझ्ो। परिसा पडिगया ॥ 

तए ण॑ तेसि धम्मघोसाणं थेराणं अंतेवासी धम्मरुई' नाम॑ श्रणगारे शो राले' 
"घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवंभचेरवासी उच्छूढसरीरे संखित्त-विउल १- 
तेयलेस्से मा्समासेणं खममाणे बिहरदइ ॥ 

तए ण॑ से धम्मएई अणगारे मासखमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए" सज्माय॑ 
करेइ, वीयाए पोरिसीए भाणं भियाइ, एवं जहा गोयमसामी तहेव' भावयणाईं 
ओगाहेइ, तहेव धम्मघोस थेर आपुच्छई जाव! तंपाए नयरीए उच्च-तीश्र- 
मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिवखायरियाएं अ्रडमाणे जेणेव तागसिरीए 
माहणीए गिहे तेणेव अ्रणुवविद्दे ॥ 

तए ण॑ सा नागसिरी माहणी धम्मरुईं एज्जमार्ं पासइ, पासित्ता तस्स सालइ- 
यस्स तित्तालाउयस्स* बहुसंभारसंभियस्स नेहावगाढस्स एडणट्ठयाए हट्ठतुद्ठा 
उद्वाए उद्गंइ, उद्देत्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता तं सालइय॑ 
तित्तालाउयं वहुसंभारसंभियं नेहावगाढ॑' धम्मरुइस्स अ्रणगारस्स पडिग्गहंसि" 
सव्वमेव निसिरइ'! || 

तए ण॑ से धम्मरुई अ्रणगारे श्रहपज्जत्तमित्ति कट्ट नागसिरीए माहणीए गिहाओ 
पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता चंपाए नयरीए मज्मंमज्केणं पड़िनिक्समइ, 
पडिनिवखमित्ता जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे जेणेव धम्मघोसा थेरा तेणेव 





स्द «6 स्य ७ २७ 


« भा० १।१४।४० । 

* सं० पाी०--अहापडिरूवं जाव विहर॑त्ति । 

« धम्मरुती (ग)। ह 

* सें० पा०--उराले जाव तेयलेस्से । 

* पोौझ्सीए (क); पोरसीए (ख); पोरसी- एव स्वीकृत: । 
याए. (ग) | द 

६, पृ०--भग० २॥१०७ | 

७. भग० २।१०७-१०६ | 


5५. तित्तकड्यस्स (क, ख, गर, घ); पूर्ववर्तिसूश्रेपु 
'तित्तालाउयं' इति पाठोउस्ति । अस्मिन््‌ 
सूत्रे तस्य परिवर्तन जातम्‌ । अज्ापि अला- 
उय' पदमपेक्षितमस्ति, तेनात्र पुर्ववर्तिपाठ 


६. तित्तकड़यं च बहुनेहावगा् (क, ख, ग, घ)। 
. १०. पडिग्गहगे (ख, ग); पडिग्गहए (घ)। 
११. निस्सरइ (घ) | ; 


२७६ 


मायाघम्मकहाओं 


ववरोविज्जंति, त॑ जद ण॑ श्रह एपं सालइय सित्तालाउयं बहुसभारसंभिय॑ 
नेहावगा् थंडिलंसि राब्ब॑ निसिरामि तो! णं॑ बहुणं पाणाणं भूयार्ण जीवार्ण॑ 
पत्ताणं बहकरणं भविस्सइ। त॑ सेय खलु भमेयं सालदय *तित्तालाउयं 
वहुसभारसंभियं" नेहाबगाढ सममेव आहारित्तण, मम चेव एएणं सरीरएणं 
निज्जाउ त्ति कददु एवं संपेहेइ संगेहेत्ता मुहपोत्तियं पडिलेहेइ, ससीसोव रिय॑ 
कार्य पमज्जेइ, त॑ सालइयं 'तित्तालाउयं बहुसंभारसंभियं नेहावगा्ढ" विलमिव 
पत्नगशृएण अप्पाणेणं सब्ब॑ सरीरकोट्रगंसि पक्लिबइ ॥| 


धम्सरुइस्स समाहिम रण-पद॑ 
२०. तए णं॑ ततस्स धम्मरुइस्स त॑ं सालइयं' शतित्तालाउयं बहुस भा रसंभियं ९ नेहाब- 


गाढ भ्राह्रियस्स समाणस्स मुहत्तंतरेणं परिणममाणंसि सरीरगंसि वेयणा 
उलपूया-उज्जला' *विउला कवखडा पगाढा चंडा दुदखा " दुरहियासा ॥। 


२१. तएणं से धम्मरुई अणगारे श्रथामे अबले अ्रवीरिए अपुरिसवका रप रक्‍कमे' 


अधारणिज्जमित्ति कट्टु आयारभंडगगं एगंते ठवेड, थंडिल पडिलेहेइ, दव्भसंथा- 
रग॑ संथरेइ", दव्भसंथारगं दुरूहइ, पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसण्णे करयल- 
परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु एवं वयासी- नमोत्यु ण॑ श्ररहंताणं 
जाव" सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपत्ताणं । नमोत्य्‌ णं धम्मघोसाणं थेराणं मम 
धम्मायरियाणं धम्मोवएसगाणं । पुव्चि पि ण॑ मए धम्मघोसाणं थेराणं अंतिए' 
सब्बे पाणाइवाए पच्चक्खाए जावज्जीवाए जाव" वहिद्धादाणे [पच्चकखाए 
जावज्जीवाए ? |, इयाणि पिणं अहं तेसि चेव भगव॑ताणं प्रंतियं सब्बं 
पाणाइवाय पच्चकखामि जाव बहिद्वादाणं पच्चक्खामि जावज्जीवाए जहा 
खंदओ जाव" चरिमेहि उस्सासेहि वोसिरामि त्ति कट्टु आलोइय-पडिव्कंते 
समाहिपत्ते कालगए ॥॥ 


साहूहि धम्मरुइस्स गवेसणा-पदं क्‍ 
२२. तए णं ते धम्मघोसा थेरा' धम्मरुईं झअणगारं चिरगयं जाणित्ता समणे निग्गंथे 


सह्वावेत्ति, सद्दावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! धम्मरुई अणगारे 


१. ता (क, ग); तए (७) । ९, अंतियं (क) । 

२. सं० पा०--सालइयं जाव नेहावगाढं । १०, ना० १।४॥५६। 

३. तित्तकदुयं बहुनेहावगा्ढ (क, ख, ग. घ)। ११. परिगहे (क, ख, ग, घ) प्रत्रापि १।४।५६ 
४. सं० पा०--सालइय जाव नेहावगाहं | वत्‌ पाठरचना समालोचनीयास्ति। द्र॒प्टव्यम्‌- 
५. सं० पा०--उज्जला जाव दुरहियासा । १।५॥४६ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 

न अपुरिसकार ९ (ग) ] १२. भग० २॥६०,६६ । 

७. सथारेइ (ग)। " (१३. घम्मरुइस्स अणगारस्स (ख)। 

८. भो० सू० २१ ' 


र७५८ 


गांयाघम्मकट्ाओों 


से ण॑ धम्मरई अणगारे बहुणि बाराणि रामण्णपरियागं पाडणिता श्रालोइ्य- 
पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे काले किच्चा उदृ्ढ जाव' सब्बदूसिद्धे 
महाविमाणे देवत्ताएं उबवण्णे । तत्थ ण॑ श्रजहन्तमणुवकोरसणं तेत्तीसं साग रो- 
वमाईं ठिई पण्णत्ता | तत्थ ण॑ धम्मरइस्स वि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाई ठिई 
पण्णत्ता। से ण॑ धम्मरई देवे ताझों देवलोगाशों' *श्राउवखएणं ठिइक्खएणं 
भववखएणं अण॑ंतरं चय॑ चदइत्ता " महाविदेहे वासे रिज्मिहिद ।। 


नागसिरीए गरिहा-पद॑ 


२०५ 


२६. 


२७. 


तं धिरत्यु ण॑ श्रज्जो ! नागसिरीए माहणीए अ्रवन्नाए अ्रपुण्णाएं *दूभगाए 
दृभगसत्ताएं दृभग"निवोलियाएं, जाए ण॑ तहारुवे साह साहुहबे धम्मरुई 
प्रणगारे मासवखमणपारणगंसि सालइएणं' ०त्तित्तालाउएणं वहुसंभारसंभिएणं " 
नेहावगाढेणं अकाले चेव जीवियाशों ववरोविए ।। 

तए ण॑ ते समणा निग्गंथा धम्मघोसाणं थेराणं अंतिए एयम्ट सोच्चा निसम्म' 
चंपाएं सिधाडग-तिग'-*चउक्‍क-चच्चर-चउम्मुह-महापहपहेसु ” बहुजणस्प 
एवमाइव्खंति एवं भासंति एवं पण्णवेंति एवं परु्वेंति-धिरत्थू णें 
देवाणृप्पिया ! नागसिरीए जाव” दूभगनिवोलियाए, जाए णं तहारूवे साहू 
साहुरूुबे धम्मरुई अणगारे सालइएणं” *तित्तालाउएणं बहुसंभारसंभिएण 
नेहावगाढेणं अकाले चेव जीवियाशो ववरोबिए ॥। 

तए ण॑ तेसि समणाणं अश्रंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म बहुजणों अ्रण्णमण्णस्स 
एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ--घिरत्यु ण॑ नागसिरीए 
माहणीए जाव'* जीवियाश्रो ववरोबिए ।। 


नागसिरीए गिहनिव्वासण-पर 


जद 


तए णं ते माहणा चंपाए नयरीए वहुजणस्स अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म 
श्रासुरुत्ता'" *रुद्दा कुविया चंडिक्किया" मिसिमिसेमाणा जेणेव नागसिरी 
माहणी तेणेव उवागच्छंति-उवागच्छित्ता वागरसिरिं माहाण एवं वेयासी-- 
“हंभो नागसिरी ! अपत्थियपत्थिए ! दुरंतपंतलक्खणे ! हीणपुण्णचाउद्दसे ' 
[| सिरि-हिरि-घिइ-कित्तिपरिवज्जिए ? | घिरत्थु णं तब अधन्ताएं श्रपुण्णाए 





ल्‍पण >> ७9 


« ना० १।१॥२११। ६. सं० पा०--तिग जाव बहुजणस्स । 
« सें०पू०--देवलोगाओ जाव महाविदेहे । ७. ना० १।१६॥२५ | पकल्क 
, सं० पा०--अपुण्णाए जाव निवोलियाए।. ८. सं० पा०---सालइएणं जाव नेहावगाढंण । 


४. सं० पाी०--प्ताल३एणं जाव नेहावगाढेणं | ६. ना० १॥१६॥२६।. 
५. निसम्मा (क, ख, ग) । १०. सं० पा०--आसुरुतता जाव मिसिमिसेमाणा । 


श८० 


ताया धम्गकहाओं 


सा ण॑ तझ्रोण॑त्तरं उच्बद्धिता दोच्मंपि मच्छेर उबवण्जइ'। तत्थ बिय पं 

सत्यचज्भा दाहववर्कत्तीए कांलमारीं काले किच्चा दोच्चंषि श्रद्देसत्तमाए 
पुढ्वीए उककोरं तेत्तीसरागरोबमद्ठिएएस नेरइएसु नेरशयतताए उववज्जई। 
सा ण॑ तझ्रोहितो' उव्बद्विता तच्चंपि मच्छेसु उबवण्णा | तत्यथ वियण 
सत्यवज्का' *दाहबवकंतीए " कालमासे काले किच्चा दोच्च॑पि छद्गाए पुढवीए 
उक्कोसं' बाबीससाग रोवमहिदएयु ने रइएसु नेरदयत्ताए उबवण्णा । 

तश्रोणंतरं उब्बह्ठिता उरगेसु, एवं जहा गोसाल" तहा नेयव्यं जाब रबणप्पभाओ्रा 
पुढ्वीशो. उ्बद्वित्ता 'सण्णीसु उबवण्णा। 

तञ्रो उब्बद्वित्ता असण्णीसु उबवबण्णा | तत्थ वि य ण॑ सत्थवज्का दाहवककंतीए 
कालमासे काले किच्चा दोच्च॑ पि रयणप्पमाएं पुढवीए पलिश्रोवमस्स 
अ्रसंसेज्जइ भाग द्विइएसु ने रइएसु नेरइयत्ताए उववण्णा । 

तओ उब्ब्बद्विता जाईं इमाईइं खहयरविहाणाइं" जाव' अदुत्तरं च. खरवायर- 
पुढविकाइयत्ताए, तेसु अणेंगसयसहस्सखुत्तो ।। 


सुमालिया-कहाणग -पर्द 


३२. 


३३५ 


साणंतभ्रोण॑तरं उब्बद्वित्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चंपाए नंयरीए सागर- 
दत्तस्स सत्थवाहस्स भद्दाए भारियाए कुच्छिंसि दारियत्ताएं पच्चायाया ॥ 

तए ण॑ सा भट्दा सत्थवाही नवण्हं मासाणं वहपडिपण्णाणं दारियं पयाया-- 
सुकुमालकोमलियं गयतालुयसमाणं-॥। 


३४. तए ण॑ं तीसे ण॑ दारियाए निव्वत्तवारसाहियाए श्रम्मापियरो इमं एयारूवँ गोण्ण 


गुणनिप्फण्णं नामधेज्जं करेंति--जम्हा ण॑ श्रम्ह॑ एसा दारिया सुकुमाल- 
कोमलिया गयतालुयसमाणा, त॑ होउ ण॑ शअ्रम्ह॑ इमीसे दारियाएं वामघेंज्जे 
सुकुमालिया-सुकुमा लिया ॥। 





१. अन्नापि पूर्वोक्तिक्रमानुसारेण भूतकालक्रिया- 


इमाइं खहयरविहाणाई (क, ख, गे, मे / 


प्रयोगोी युज्यते, किन्तु आदर्शेष तथा नोप- एंप संभ्षिप्तपांठोइस्ति । भगवत्यनुसारेण 
लभ्यते । अस्य स्थाने पाठः पूरितोस्ति। समपणसूतर 
२. तओहितो जाव (क, ख, गे, घ)। एततू.. प्रायः पाठ्य्य संक्षेप: कंतो लम्येते । अभि 


पदमनावश्यक॑ प्रतिभाति । 


स एवं क्रम: अनुसृतोस्ति, किन्तु संजिभवान- 


३. सं० पा०--सत्थवज्ष्का जाव कालमासे । न्तरं खेचरयोनी जन्म माभूत्‌ । स्वीक्षतरपाठो- 


४. उक्कोस्ते्ण (क, ख, ग, घ) । 
४. भग० १५॥/१०६। 


वलोकनेन एतत स्पष्ट भवति | 
७. भग० १५।१८६। 


६. सण्णीसु उववण्णा तशथ्ो उच्बद्विता जाई. ८: पु०--ना० ११६।१२४। 


९८२ 


४४, 


४४५. 


४९. 


४७५ 


मायायम्मकहाओं 


सूमालिया नाम॑ दारिया-सुक्रमालमाणिवाया जाब रुब्ेण ये जोव्यणेण य 
लावण्णेण य उविवाद्ा | 
तए ण॑ं जिणदत्ते सत्थवाहे तेरि कोइंवियाणं अंतिए एयमट्ट सोच्चा जैगेव सए 
गिहे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ण्हाए मित्त-नाइ-परिबुद्ध चंपाए नयरीए 
मज्भंमज्भेणं जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उबागए ॥ 
तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे जिणदत्तं सत्थवाहं एज्जमार्ण पासइ, पासित्ता 
आसणाश्रों श्रव्भूदुइ, अव्भूद्रेत्ता आसणेणं उबनिमंतेद, उबनिमंतेत्ता श्रासत्य 
वीसत्यं सुहासणवरगर्य एवं बयासी--भण देवाणृपष्पिया ! किमासमण- 
पश्नीय्ण ? 
तए ण॑ से जिणदत्ते सागरदत्त एवं वयासोी-एवं खलू अश्रह॑ देवाणुप्पिया * तब 
धूयं भटद्दाए अत्तियं सूमालियं सागरस्स' भारियत्ताए वरेमि । जड़ ण॑ जाणह 
देवाणुप्पिया ! जुत्तं वा पत्त वा सलाहणिज्जं वा सरिसों वा संजोगों, ता 
दिज्जउ ण॑ सूमालिया सागरदारगस्स । त्‌ णं॑ देवाणुप्पिया ! भण कि 
दलयामो' संक॑ सूमालियाए ? ह 
तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे जिणदत्तं सत्थवाहं एवं वयासी-एंवं खलु 
देवाणुप्पिया ! सूमालिया दारिया एगा' एगजाया' इट्ढा कंता पिया मणृण्णा 
मणामा जाव* उंबरपुप्फं व दुल्लहा सवणयाएं, “किमंग पुण पासणयाए ! ्त्तं 
नो खलु श्रहं इच्छामि सूमालियाए दारियाए खणमवि विप्पश्नोगं । त॑ जइ पं 
देवाणुप्पिया ! सागरए दारए मम घरजामाउए भवइ, तो ण॑ अहं सागरस्स 
सूमालियं दलयामि ॥ 
तए ण॑ से जिणदत्ते सत्थवाहे सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं एवं बुत्ते संमाणे जेणेव 
सए गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सागरगं* दारणगं सद्दाबेइ, सद्दावेता 
एवं वयासी--एवं खलूु पुत्ता ! सागरदत्ते सत्थवाहे मर्म॑ एवं वयासी--एवं 
खलु देवाणृप्पिया ! सूम्रालिया दारिया--इट्ठा *कंता पिया मणृण्णा मणामा 
जाव'* उंबरपुष्फ व दुल्लहा सवणयाए; किमंग पुण पासणयाए ? तंनो खलु 
अर इच्छामि सूमालियाए दारियाए खणमवि विप्प्नोगं* । तं जइ ण॑ सागरए 
दारए मम घरजामाउए भवइ, 'तो णं/"! दलयामि ॥ 





ल्‍वी #ध ७ ७ २ » ७ 


« भा० १॥58० | ७. ना० १॥१॥१०६ | 
* सागरदत्तस्स दारगस्स (ख, ग) । ८. सागर (ग, घ) । 
« देलामो (क)। & 
« सुक (ख्); सुक्क॑ (घ) | १०. ना० १।१।१०६ | 
. मम एगा घुया (क) ११. जाव (ख, घ) । 

- एगा जाया (ख, घ) । 


«» से० पृ्‌०--इ्ट्टा त॑ चेव । 


२५६ मागामग्गग हाओ 


सागरस्स पुणोगमण-व्व॒दास-प्॑ 
६५. तए ण॑ं जिणदत्ते सागरदत्तस्सा सत्यवाहस्स ग्यगट्ट साच्चा जेणेव सागरए तेंगेच 
उवागच्छइ, उवागचब्छित्ता रागरयं दारय॑ एवं बयारी-दुद्दु ण॑ पृत्ता ! तुमे 
कर्य सागरदत्तस्स गिहाओ इह हव्वमागच्छतेणं' | त॑ गच्छह ण॑ तुम॑ पत्ता ! 
'एवमवि' गए” सागरदत्तररा गिहे ॥ ह 
६६. तए ण॑ से सागरए दारण जिणदत्तं सत्य वाह एवं वयायाौ--अवियाईं श्रहें 
ताश्ो ! ग्रिरिपडणं वा तरुपडणं वा मरुप्यवाय” वा जलप्पवेसं था जलणप्पवेस 
वा विसभवख॒र्ण वा सत्योवाडणं था वेहाणस” वा गिद्धयट्ट' था पव्वज्ज वा 
विदेसगमर्णं वा अव्भुवगच्छेज्जा, नो खत श्रह साग रदत्तस्स गिहं गच्छेज्जा' ॥। 
सूसालियाए दसगेण स॑॑द्ध पुणव्विवाह-पद्॑ 
४०. ते थे से सागरदत्ते सत्यवाहे कुडंतरियाए सागरस्स एयमट्ट निसामेइ, निसामेत्ता 
लज्जिए विलीए वि्ठे जिणदत्तस्स सत्थवाहस्स गिहाओ पडिनिव्खमइ, पडि- 
निवखमित्ता जेणेब सए गिहे तैणेव उवागच्छइ, उवायच्छित्ता सुकुमालियं दारिय॑ 
सद्दावेइ, सहवेत्ता अंके निवेसेइ, निवेसेत्ता एवं वयासी--किण्णं तब पृत्ता ! 
सागरएण दारएणं॑* ? श्रहं ण॑ तुम॑ तस्स दाहामि, जस्स ण॑ तुम इट्टा' *कंता 
पिया मणुण्णा ” मणामा भविस्ससि त्ति सूमालियं दारियं ताहि इबद्ठाहि कंताहि 
पियाहि मणुण्णाहिं मणामाहि वग्गूहिं समासासेइ, समासासेत्ता पडिविसज्जेइ॥ 
७१. तए ण॑ से सागरदत्ते सत्यवाहें अ्रण्णया उप्पि आगासतलगंसि सुहनिसण्णे राय- 
मग्गं झोलोएमाणे-प्रोलोएमाणे चिट्ठुइ ॥। 
७२. तए ण॑ से सागरदत्ते एगं महँ दमगपुरिसं पासइ--दंडिखंड-निवसणं"' खंडमल्लग- 
संडघडग-हत्थगयं 'फुटट-हडाहड-सीस मच्छियासहस्से हि” अस्निज्जमाणमग्गं ॥ - 
७३. तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे कोडवियपुरिसे सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-- 
तुब्भे ण्‌ं देवाणुप्पिया ! एय दमगपु रिस विपुलेणं असण-पाण-खाइम-सा इमेणं 
(अमन आल वकील] 


१. हंव्वमागए (ख, घ) । ९६. सं० पा०--इट्ठा जाब मणामा । 
२. एयमवि (क) | १०. बहूहि वग्गृहि (घ। । 
३. इत्यमपिगते--भ्रस्मिन कार्यों (११६।२६६ ११. वसर्ण (ख, ग) । 

सूत्रस्य वृत्ति:) । १२. मच्छियासहस्सेहि जाव (क, ख, ग, घ) । 
४. भरुप्पवेसं (क) आदर्शेपु पाठान्तररूपेण निदर्शितः पाठ: 
४. विहणस (ख) | उपलभ्यते, किन्तु अस्मि न जाव' पदस्य 
६. गेद्धपट्ट (से, ग) । विपयेयो जातः । 'हत्थगरं जाव” इति पाठ- 
७. भ्रणुगच्छेज्जा (क)। रचता युक्तास्ति । प्रस्तुताध्ययनस्थ २६ 
८. दारएणं मुक्‍्का (घ)। सूत्रावलोकनेन एतत्‌ स्पष्टं जायते । 


स्पप 


सायायम्मग होती 


७६. तए ण॑ से सागरदत्ते गत्मवाई गमालियं दारिय॑ प़ागें जाय धंगवालका रविभू- 


सिय॑ करेत्ता त॑ दमगपुरिसं एवं बयासी-- एस ण॑ दे वामुप्पिया | मम धूवा इट्टा 
काता पिया मणुण्णा मणामा । एपं ण॑ झ्रहं तब भारियतार दलेयामि, भदियाए 
भहझ्ो भवेज्जासि' ॥ 


दमगस्स पलायण-पद॑ 


८७०, 


८९, 


पर. 


प्३े. 


पड, 


प्र. 


८६. 


तए ण॑ से दमगपुरिरों सागरदत्तस्त एयमट्ट पथिसुणेद, पडियुणेत्ता सूमालियाए 
दारियाए सद्धि वासघर श्रणुपविसड, मूमालियाए दारियाए स्रद्धि तलिसंसि 
निवज्जइ ॥॥ हे हे 
तए ण॑ से दमगपुरिसे सूमालियाए इमेयारुचं श्रंगफास पडिसंवेदे है, “मे जहा- 
नामए-असिपत्ते इ वा जाव' एत्तो अमणामतरागं भेव अंगफासं पच्चणुव्भव- 
मा्ण विहरइ ॥। 

तए ण॑ से दमगपुरिसे सूमालियाए दा रियाएं अ्ंगफासं असहमाणें अवसवसे 
मुहुत्तमेत्त संचिटुइ | । 

तए ण॑ से दमगपरिसे सूमालियं दारिय॑ सुहपसुत्तं जाणित्ता सूमालियाए दारि- 
याए पासाओ उद्दंइ, उद्देत्ता जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छई, उवा- 
गच्छित्ता सयणिज्जंसि निवज्जइ ॥ 

तए ण॑ सा सूमालिया दारिया तओनो मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा समाणी पइव्वया 
पइमगणुरत्ता प३ पासे अपस्समाणी तलिमाओों उद्देंइ, उद्गेत्ता जेणेव से सयणिज्ज 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता दमगपुरिसस्स पासे णवज्जइ ॥ ह 
तए ण॑ से दमग्रपुरिसे सूमालियाए दारियाए दोच्चंपि इमं एयारूवं अंगफासं 
पडिसंवेदेइ जाव' *अकामए अवसवसे मुहुत्तमेत्त संचिट्इ ।। 

तए ण॑ से दमगपुरिसे सूमालियं दारिय सुहपसुत्तं जाणित्ता " सयणिज्जाओ 


' अव्मुद्देइ, अ्रव्भुदेत्ता' वासघराओ निग्गच्छट, निर्गच्छित्ता खंडमल्लगं खंड- 


घडग च_गहाय मारामुक्के विव काए जामेव दिसि“ पाउव्भूए तामेव दिसि 
पडिगए ॥ 


सूमालियाए पुणोचिता-पदं 


» से० पा०--पैसं जहा सागरस्स जाव सय- 


- दिस (क, ख)। 


८७. तए ण॑ सा सूमालिया' "दारिया तझो मुहुत्तंत्तरस्स पडिबुद्धा पतिव्बया पइमणु- 
२. ना० १।९॥४७ | #. भा० १।१६।४२ | 
२. दलामि (क) । ६. ना० १।१६।५२,५३ । 
३. भवेज्जाहि (य) [ ७, पव्भुदु इ २ (क, ग) | 
है ८ 
९ 


णिज्जाओ | 


' से० पा०--सूमालिया जाव गए । 


२६० 


8६३. 


सायाधम्मकहानी 


तुम॑ ण॑ पत्ता ! मम महाणरांसि विपुल असण-पराण-लाइम-राइमे *उययखडा- 
वेहि, उववखडावेता बहणं॑ समण-माहण-श्रति हि-किवग-बर्णीमंगा्ण देवमाया 
य दवावेमाणी य" परिभाएमाणी बिहराहि 

एण॑ सा सूमालिया दारिया एयमट्ट पडिसुणेंड, पडिसुरणत्ता [कल्लाकल्लि ! | 
महाणसंसि विपुल असग-पराण-खाइम-साइमं *उववखडावेइ, उववखडाबत्तां 
बहूणं समण-माहण-अतिहि-किवण-वर्णीमगाणं देयमाणी ये दवावैमाणी थे 
परिभाएमाणी' विहरदइ ॥। 


श्रज्जा-संघाडगस्स भिक्‍्खायरियागमण-पद॑ 


६४. 


8५. 


६६. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं गोवालियाओो अज्जाओ' वहस्सयाओं “*चहुपरिवाराश्रा 

पुव्वाणुपृवध्चि चरमाणीओ जेणेव चंपा नयरी तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छिता 

अहापडिरुव श्रोग्गहं श्रोगिण्हंति, श्रोगिण्हित्ता संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावे- 
माणीओझो विहर॑ति । 

तए ण॑ तार्सि गोवालियाणं श्रज्जाणं एगे संघाडए' जेणेंव गोवालियाशो अ्रज्जाओ 

तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोवालियाझरो श्रज्जाश्री वंदद नमंसइ, वंदित्ता 

नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामो णं तुब्मेहि श्रब्भणुण्णाएं चंपाए नयरीए 

उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं घरसमृुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए श्रडित्तए 

अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥॥ 

तए ण॑ ताझ्ो श्रज्जाओो गोवालियाहिं अज्जाहिं अ्रब्भणुण्णाया समाणीश्रो 

भिक्‍्खायरियं अडमाणीओ सागरदत्तस्स गिहं श्रणुप्पविद्ठाओ । 


सूमालियाएं सागरपसायोवाय-पुच्छा-पद॑ 
९७. तए ण॑ं सूमालिया ताओ अज्जाओं एज्जमाणीओ पासइ, पासित्ता हट्टतुद्ठा 


आसणाओ अव्भुदेइ, वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता विपुलेणं असण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पडिलाभेइ ", पडिलाभेत्ता एवं वयासी--एवं खलु अज्जाओ, ! 
अहं सागरस्स श्रणिट्ठा' *अ्रकंता श्रप्पिया अमणण्णा ? ग्रमणामा ! नेच्छई पं 
सागरए दारए मम नाम“शगोयमति सबणयाए, कि पुण दंसणं वा परिभोरगं 


वा! 
|. ७ हि | र । तहदव॑ हे 8 पं 
१. सं० पा०--जहा पोट्टिला जाबव परिभाए- तहेव समोसढाओं तहेव॑ सेंघांडओ जावे 
माणी । अणुपविद्वें तहेव जाव सूँमालिया । 


२.५ सं० पा०-- साइमं जाव परिंभाएमाणी | 


४. पू०--ना० १॥१४।४० । 


« पू०--नां० १।१४।४१ | 


* सें० पा०--अणिट्ठवा जाव अमणामा । 


घर 

३. दलयमाणी (क, ग); दलमाणी (ख, घ)। ७ पू०--नता० १॥१४४२। 
'प 
अं 


५. सं० पा०--एवं जहेव तैयलिणाएं सुव्वयाओ 


.. सें० पा०--नोम॑ वा जाव परिभोगं | 


२६२ 


नायाधम्मकडाओं 


१०३. तएण सा सूमालिया समणोबारिया जाया जाव' समणे निग्गंधे फासुएणं 


एसणिज्जेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं. वत्य-पडिग्गह-कंबल-पायपुंछणेणं 
श्रोसहभेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-रंधारएण॑ पडिलाभमाणी 
विहरइ ॥॥ 


सुमालियाए पव्वज्जा-पर्द॑ 


१०७०४. 


१०३२. 


तए ण॑ तोसे सूमालियाएं अण्णया कयाई पुव्बरतावरत्तकालसमयंसि 
कुडुंबजागरियं जागरमाणीए श्रयमेयारूवे श्रज्फत्यिए चिंतिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलू श्रहं सागरस्स पुव्वि इड्रा कंता पिया मणुण्णा 
मणामा आसि, इयाणि श्रणिट्ठा अकंता अ्प्पिया अमणुण्णा श्रमणामा । नेच्छई 
ण॑ सागरए मम नामगोयमवि सवणयाए, कि पुण दंसण्ं वा परिभोगं वा ? 
जस्स-जस्स वि य ण॑ देज्जामि तस्स-तस्स विय ण॑ अ्रणिद्ठा श्रकंता श्रष्पिया 
अमणुण्णा श्रमणामा भवामरि। तं सेयं खलु मम॑ गोवालियाणं अज्जाणं अंतिए 
पव्वइत्तए-एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्ल॑ पाउप्पभायाएं रयणीए जाव' उद्ठियम्मि 
सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव सागरदत्ते तेणेब उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कद्दु" एवं 
वयासी - एवं खलू देवाणुप्पिया ! भए गोवालियाणं श्रज्जाणं अ्ंतिए धम्मे 
निसंते, से वि य में धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अ्रभिरुदए । त॑ इच्छामि 
ण॑ तुन्भेहि अ्रव्भणुण्णाया पव्वइत्तए जाव' गोवालियाणं श्रज्जाणं अंतिए 
पव्वइया ॥। 
'तए ण॑ सा सूमालिया अ्रज्जा जाया--इरियासमिया जाव' गुत्तवं भयारिणी बहुहि 
डी म-*दसम दुवालसेहि मासद्धमासखमर्णेहि श्रप्पाणं भावेमाणी 
र्‌इ॥। 


सुमालियाए श्रातावणा-पद॑ 
१०६. तए ण॑ सा सुमालिया अ्रज्जा अभ्रण्णया कयाइ जेणेव गोवालियाओ अज्जाओओ 


तैणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वंदइ नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 

इच्छामि ण॑ अज्जाओ ! तुब्भेहि अव्भणुण्णाया समाणी चंपाए नयरीए बाहि 
सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स श्रद्रसामंते छट्ठंछ्ट्वेणं श्रणिविखत्तेण॑ तवोकम्मेणं 
सूराभिमुही आयावेमाणी विहरित्तए || 


१०७. तए ण॑ ताझो गोवालियाओ अज्जाओ सूमालियं अज्जं एवं वयासी--अम्है णं 
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२. ना० १॥५।४७। ४. ना० १।१४।४० | 
२. ना० १॥१।२४। ५. सं० पा०--छट्ठुह्ठम जाव विहरइ । 
३. ना० १५१४।४३,५४। । कक 0 


१४ 


'नायापम्मकहाओं 


णुब्भवमाणी* विहर॒द। त॑ जद ण॑ केश उमररा गुचरियरस तथ-नियम- 
वंभचेरवासस्स कललाणे फलवित्तिविसेरें श्रत्थि, तो ण॑ अहमबि श्रागमिस्सैणं 
भवग्गहणेणं इमेयारूवाई उरालाईं' श्गा गुस्रगाई भोगभोगाई भूंजमाणी०" 
विहरिज्जामि त्ति कट्ट नियाणं करेइट, करेत्ता आयावणभूमीझो' पच्चोरुभइ ॥। 


सूमालियाए बाउसियत्त-पद॑ 


११४. 


११४. 


११६. 


१५९७. 


नजर ल्‍्द् रच 


मैट 


तए ण॑ सा सूमालिया श्रज्जा सरीरवाउसिया' जाया याव्रि होत्था--भ्र भिक्‍्खपणं- 
अभिवखर्ण हत्थे घोवेद, पाए धोवेड, सीस धोवेड़, मुहं घोवेइ, थर्णतराईं धोवेड, 
ककक्‍्खंत्तराई धोवेड, गुज्भंतराई घोवेइ, जत्थ ण॑ ठाणं॑ वा सेज्जं वा निसीहियं वा 
चेएड, तत्थ वि य ण॑ पुव्वामेव उदएणं श्रव्भुक्वेत्ता तश्रो पच्छा ठाणं वा सेज्जं 
वा निसीहियं वा चेएड ।॥ 

तए ण॑ ताओ गोवालियाओो अज्जाओ सूमालिय॑ अज्जं एवं वयासी--एवं खलु 
अज्जे  अम्हे समणीओ निर्गंथीशो इरियासमियाओ जाव' वंभचेरधारिणीओ । 
नो खलू कप्पद अम्हं सरीर्वाउसियाए' होत्तए। तुमं च ण॑ अज्जे ! 
सरीरवाउसिया' श्रभिवखणं-अभिवखणं हत्ये धोवेसि), ब्याएं धोवेसि, सीस 
धोवेसि, मुहं धोवेसि, थ्णंतराईं धोवेसि, कक्खंतराईं घोवेसि,गुज्भंतराईं धोवेसि, 
जत्थ ण्‌॑ ठार्ण वा सैज्जं वा निसीहियं वा चेएसि, तत्थ वि य ण॑ पृव्वामेव उदएणं 
अग्मुवद्षेत्ता तश्रो पच्छा ठाणं वा सेज्ज॑ वा निसीहिय॑ वा"? चेएसि | त॑ तुम णं 
देवाणुप्पिए ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि* 'नेंदाहि गरिहाहि पडिक्कमाहि 
विउद्टाहि विसोहेहि भ्रकरणयाए अव्भूदेहि, अ्रहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं " 
पडिवज्जाहि ॥। 

तए ण॑ सा सूमालिया गोवालियाणं अज्जाणं एयमट्ट नो आढाइ नो परियाणाइ, 
अ्रणाढायमाणी अपरियाणमाणी" विहरइ ॥ 

तए ण॑ ताश्रो अज्जाओ सूमालियं अज्जं अभिवखणं-श्रभिवसर्णं हीलेंति' *निर्देति 
खिसेंति गरिहंति * परिभवंति, अ्भिवखरण्ण-अभिवखरण्णं एयमट्टू निवारंति॥ 





* सै० पा०--उरालाइईं जाव विहरिज्जामि। ७, सं० पा० +-धोवेसि जाव चेएसि । 

« "भूमीए (ख़, गे, घ)। 

* “बाउसा (क) "पाउसा (ख,ग); &€ 
पाउसिया (घ)। 

४. ना० १।१४४० | 

» ?पाउसिया (ख, ग, घ)। 

६. पाउसिया (ख, ध) । 92. कहर 


'८. सं० पा०--आलोएहि जाव पडिवज्जांहि । 
* अणाढाइमाणा अपरिजाणमाणा (क, घ); 
अणाढायमाणा श्रप्परियाणमाणा [ख); 
अपरिजाणमाणा (ग) । | 
१०. सं० पा०--हीलेंति जाव परिभवंति । 


२€६ बायाधस्मशहाओ 


१२१९. तत्य ण॑ दुवए नाम॑ राया होत्था--बण्णग्रो' ।। 

१२२. तस्स ण॑ चुलणी देवी । धट्टज्जुणें कुमारे जुबराया ॥ 

१२३. तएण॑ सा सूमालिया देवी ताझो देवलोगाओों श्राउवखएर्ण' *ठिइक्खएणं 
भवक्‍्खाएण अण॑तर चयं" चदत्ता इह्देब जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे पंचालेसु 
जणवएसु कंपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स' रण्णो चलणीए देवीए कुच्छिसि दारिय- 
त्ताए पच्चायाया' ॥। 

१२४. तए णं सा चुलणी देवी नवग्हं मासाणं" ्वहुपडिपुण्णाणं अ्रद्धूटुमाण य राई- 
दियाणं वीइक्कंताणं सुकुमाल-पाणिपायं जाव"० दारियं पयाया ॥। 

१२५. तए ण॑ तीसे दारियाए निव्वत्तवारसाहियाए इम एयारुबं नामं--जम्हा णं एसा 
दारिया दुपयस्स रण्णो धूया चुलणीए देवीए श्रत्तया, तं होउ ण॑ं अम्हं इमीसे 
दारियाए नामधेज्जेः दोबई ॥। 

१२६. तए ण॑ तीसे अम्मापियरों इमं एयारूवं गोण्णं गुणनिप्फन्न॑ नामधेज्ज करेंति-- 
दोवई-दोवई ।। 

१२७. तएण॑ं सा दोवई दारिया पंचधाईपरिग्गहिया जाव” गिरिकंदरमल्लीणा इव 
चंपगलया निवायनिव्वाधायंसि सुहंसुहेणं परिवद्ठइ ॥। 

१२८. तए ण॑ सा दोवई रायवरकण्णा उम्मुवकवालभावा" शविण्णय-परिणयमेत्ता 
जोव्वणगमणुपत्ता रूबवेण य जोव्बवणेण य लावण्णेण य उविकट्ठा " उक्किट्ठुस रीरा 
जाया यावि होत्था |॥ 

१२६. तए णंत॑ दोवईं रायवरकण्णं अण्णया कयाइ अंतेउरियाञ्रो ण्हायं जाव 

सव्वालंका रविभूसियं करेंति, करेत्ता दुवयस्स रण्णो पायवंदियं पेसेंति ।। 

१३०. तए ण॑ सा दोवई रायवरकण्णा जेणेव दुवए राया तेणेव उवांगच्छड्ट, उवाग- 
च्छित्ता दुववस्स रण्णो पायग्गहणं करेइ ॥| 

वोवईए सयंवर-संकप्प-पद॑ 


१३१. तए ण॑ से दुवए राया दोवइं दारियं श्रंके निवेसेइ, निवेसेत्ता दोवईए रायवर- 
कण्णाए रूवे य॒ जोवण्णे य लावण्णे य जायविम्हए बोबइईं रायवरकपण्णं एवं 
वयासी--जस्स णं॑ अ्रहं तुम पुत्ता ! रायस्स वा जुवरायस्स वा भारियत्ताएं 


कै नीन+ीकी- नीनिननन 0 -3+>- रा. 
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१. ओ० सू० १४। 


। ७. नामधेज्जं (ख्र, घ) । 

२, स० १५प०--आउक्खएणं जाव चद्दतत्ता । ८. ना० १।१६।३६ । 

३० दुपयस्स (ख, ग)। ६. निव्वाय (क)। 

है. ही पयाया (क)। १०. सं० पा०--उम्मुक्कवालभावा जावे 
५, सं० पा०--मासाणं जाव दारियं। . उक्किट्ठसरीरा । 

६, ना० १।१।२० । ११. ना० १।१।४७ । 


प्श्८ 


१३०५. 


गायापम्मकहानों 


दुरुहइ, दुरुह्दित्ता चहुहि पुरिसेहि-- राण्णव- ब्वद्ध-वम्मिय-क बारहि उप्पीलिय- 
सरासण-पट्टिएहि पिणद्ध-गेविज्जेहि आविद्ध-विमल-व रसियध- पट्टें हि " गहियाउह- 
पहरणंहि--सद्धि संप रिवृडे का पिल्‍लपुर नयरं मज्भंमज्मेण निग्गच्छट, पंचाल- 
जेणवयस्स मज्मंमज्मेणं जेगेव देसप्पंते तेणेब उदागच्छद, उबागच्छित्ता 
पुरद्वाजणवयस्स' भज्मंमज्मेण जेंणेब बारवई नयरी तेणेब उवागच्छड, उवा- 
गच्छित्ता वारवइ नर्यारे मज्भंमज्भणं श्रणप्प विसद्, अ्रणृष्प धबिसत्ता जेगेव 
कण्हस्स वासुदेवस्स वाहिरिया उबद्बाणगाला सेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
चाउग्घट श्रासरह ठाबेइ, ठावेत्ता रहाओ पच्चोस्हद, पच्चोरहित्ता मणुस्स- 
वग्गुरापरिविखत्ते पायचारबिहारेणं जेणेब कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता कण्ह बासुदेव॑, समुहविजयपामोबर्खे य दरा दसारे जाव' 'छप्पन्नं 
बलवगसाहस्सीओ” करयल"*० परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि . 
ऊट्‌टू जएणं विजएणं वद्धावेइ, बद्धावेत्ता एवं बयइ--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
कंपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स रण्णो पयाए, चुलणीए श्रत्तयाए, घट्ठज्जुणंकुमारस्स 
भइणीए, दोवईए रायवरकण्णाए सयंवरे अत्थि। तं णं तुब्भे दुवयं राय॑ 
अगुमिण्हेमाणा अकालपरिहीणं चेव कंपिल्लपुरे नयरे * समोसरह ॥ 

तु णं से कण्हे वासुदेवे तस्स दुयस्स अ्ंतिए एयमदुं सोच्चा निसम्म हद्वतुद- 
*चित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ?-हियए 
ते दूयं सककारेइ सम्माणेइ, सक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेड ॥। 


कण्हस्स पत्थाण-परद॑ 


१३६९. 


१३७. 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-- 
गच्छह ण॑ तुम देवाणुप्पिय्रा! सभाए सुहम्माए सामुदाइयं भेरिं तालेहि ॥ 
तए कु से कोड्ंवियपुरिसि करयल' *परिगहियं दसणहं सिरसावरत्त मत्यए 
हल काहस्स वासुदेवस्स एयमदट्ठ॑ पडिसुणेइ, प्रडिसुणेत्ता जेणेव 
५ उहम्माए सासुदाइया” भेरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सामुदाइयं 
भेरि महया-महया सहेणं तालेइ | ह 


१४८. तए ण॑ ताए सामुदाइयाए भेरीए तालियाए समाणीए समुदृविजयपामोक्‍्खा दस 


€€ 0 20 2७ 


सं० पा०--सण्णद्ध जाव गहिया.० .| 
न 'सुरद्ट ? (कफ, घ) | 
« ना० १।१६।१३२। 


« ३२ सूत्रानुसारेणाउत्र 'सत्यवाहप्पभिइओ:' 
- इति पाठः संगच्छते । 


हर] 





* सैं० पा०--करयल त॑ चेव जाव समोसरह | 
» सं० पा०--- हदुतुद्द जाव हियए। 

« सं० पा०--करयल० | 

* सामुदाणिया (ख़, घ) । 


जी &छ #«ए श्र 


१४३. 


नामाधम्मकहाओं 


जुहिद्विलं' भीमसेणं प्रज्जुणं नउल॑ सहदेव॑, दुज्जोहणं भाइसय “समर, गंगेय॑ 
बिदुर॑ दोणं जयहूहू सठणि कीव॑ श्रारात्थामं करयल'*परिग्गहियं दसनहं 
सिरसावत्त मत्यए श्ंजलि कट्टु जएणं बिजएणं वद्धावेहि, वद्धावेत्ताएंवं 
वयाहि -एवं खलु देवाणुष्पिया ! कंपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स रण्णो घूयाए, 
चुलणीए श्रत्तयाए धद्ुज्जुणकुमारस्स भदणीए, दोबईए रायवरकण्णाएं स्ंवरे 
भविस्सइ | त॑ ण॑ तुब्भे दुबयं राय॑ श्रणुगिण्देमाणा श्रकालपरिहीणं चेव कंपिल्ल- 
पुरे नयरे " समोसरह ॥। 

तएण॑ से दृए' *जेणेव हत्थिणाउरे नयरे जेणेव पंडुराया तेणेव उवायच्छई, 
उवागच्छित्ता पंडुरायं सपुत्तयं-जुहिद्ठिल॑ भीमसेणं अज्जु्ं नउलं सहदेव॑, 
दुज्जोहणं भाइसय-समग्गं, गंगेयं बिदुर्ं दोणं जयह॒हं सउणि कीव॑ श्रासत्यामं' एवं 
वयइ-एवं खलु देवाणुपिया ! कंपिललपुरे नयरे दुवयस्स रण्णी धूयाए, 
चुलणीए श्रत्तयाए, धद्ठुज्जुणकुमारस्स भइणीए दोवईए रायवरकण्णाए सयंवरे 
श्रत्थि। तंणं तुत्भे दुवयं राय श्रणुगिण्हेमाणा अकालपरिहीणं चेव कंपिल्लपुरे _ 
नयरे समोसरह ॥। 


१४४. तए ण॑ से पंडुराया जहा वासुदेवे नवरं- भेरी नत्यि जाब' " जेणेव कंपिल्लप्रे 


नयरे तेणंव पहारेत्थ गमणाए ॥। 


दृयपेसण-पर्द 
१४४५. एएणेव कमेणं--- 
तल्चे टूर्यं *एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुम॑ देवाणुप्पिया ! चंप॑ नर्यारें। तत्य पे 


4 पाना पापा, 


१. 
२. 
३. 





जुहिद्विल्ल॑ (घ) । 

सायसय " (ख, घ) । 

सं० पा०--करयल जाव कटटु त्तेव जाव 
समोसरह । 


“ सं० पा०--तए ण॑ से दृए एवं वयासी जहा 


वासुदेवे नवर भेरी नत्थि जाव जेणेव; 


8०--ना० १।१६।१३३, १३४ । 


नकवी 


« ६०--ता० १।१६।१३४। 
« गोा० १॥१६॥ १३५-१४१। 
* से० पा०--तच्चे दूयं चंप॑ नरयार। तत्थ ण॑ 


तुम कण्णं अंगरायं सल्ले नंदिरायं करयल 
तह॒व जाव समोस्तरह । चउत्थ॑ दूं सोत्तिमईं 


नयरि | तत्व ण॑ तुम॑ सिसुपाल॑ दमघोससुय 
पंचभाइसयसंपरिवुर्ड करयल तहेव जाव 


समोसरह । पंचम दूय॑ हत्यिसीसं नयरिं। 
तत्थ ण॑ तुम॑ दमदंत राय॑ं करयल जार्वि 
समोसरह । छट्ठुं दूयं महुरं न्यारिं। तत्व पं 
तुम॑ घरं॑ रायं करयल जाव समोसरह । 
सत्तमं दूयं रायगिहं नयर। तत्य ण॑ तुम 
सहदेव॑ जरासंघसुयं करयल जाव समोसरह । 
श्रट्टमं दूयं कोडिण्णं नयरं। तत्थ ण॑ ठुम 
रुप्पि भेसगसुयं करयल तहेव जाव समी- 
सरह्‌। नवमं दूयं विराट नयरिं। तत्य पे 
तुम कीयग भाउसयसमग्गं करयल जावे 
समोसरह । दसम॑ दूयं अवसेसेस ग्रामागर- 
नगरेसु अ्रणेगाईं रायसहस्साईं जाव समो- 
सरह । तए ण॑ से दृए तहेव निग्गच्छद जेणेव 
ग्रामागर तहेव जांव समोसरह।.. 


३०२ 


तायाधस्मक हज 


कावया' हत्यिखंधव रगया' हय-गय-रह'-*पव रजोहुक लियाए चाउ रंगियीए सेणाए 

राद्धि संपरिवुडा महया भठ-चडगर-रह-पहकर-विदपरिविखत्ता * सरहि-सएहि 

नगरेहितो अभिनिग्गच्छंति, श्रभिनिग्गब्छिता जेगेव पंचाले जगत्रह त्तमव 
पहारेत्य गमणाए । 


वुघयस्स श्रातित्थ-पद 


१४७. 


१४८. 


१४६९, 


१५४५०. 


२१५१. 


तए ण॑ से दुवए राया कोडंवियपुरिसे सहावेद, सह्ावेत्ता एवं बबासी-गच्छह 
ण॑ तुमं देवाणुप्पिया ! कंपिल्लपुरे नयरे बरहियां गंगाह महानद्ीर अदृरसामर्ते 
एगं महं सयंवरमंडवं करेह--अणेगखंभ-सयसन्निविट्ठ लीलट्टिय-रालिमंजियार्ग 
जाव' पासाईयं दरिसणिज्ज॑ श्रभिरुव॑ पढिझ्य॑--करेंत्ता एयमाणत्तियं 
पन्‍्चप्पिणह । ते वि तहेव पच्चप्पिणंति |॥ 

तए ण॑ से दुवए राया [दोच्चंपि ?] कोडुवियपुरिसे सहावेइ, सद्गावेत्ता एंवं 
वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! बासुदेवपामोवर्खार्ण बहु्ण रायसहस्साण 
आ्रावासे करेह, करेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह | ते वि तहेव पच्चप्पिणंति ॥ 
तए ण॑ से दुवए राया वासुदेवपामोकखाणं बहू" रायसहस्साणं आ्रागमर्ण 
जाणेत्ा पत्तेय॑ं-पत्तेयं हत्यिखंध"भ्वरगए सकोरेंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माणेणं सेयवरचामराहि. बीइज्जमाणे हय-गय-रह-पवरजोहकलियाएं 
चाउरंगिणीए सेणाएं सद्धि संपरिवृडे महयाभड-चडगर-रह-पहकर-विदपरि- 
विखित्ते” अग्घं च पज्जं व गहाय सब्विड्वीए कंपिल्लपुराओ निग्गच्छई, . 
निरगच्छित्ता जेणेव ते वासुदेवपामोबखा बहवे रायसहस्सा तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता ताईं वासुदेवपामोकक्‍्खाईं अग्घेण य पज्जेण य सवकारेइ सम्माणेई, 
सककारेत्ता सम्माणेत्ता तेसि वासुदेवपामोक्खाणं पत्तेयं-पत्तेयं आवासे वियरइ ॥ 
तए ण॑ ते वासुदेवपामोक्खा जेणेव सया-सया आवासा तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता हत्यिखंधेहितो पच्चोरुहंति, पच्चोरुहित्ता पत्तियं-पत्तेयं खंघावार- 
निवेस करेंति, करेत्ता सएसु-सएसु भ्रावासेस्‌ अणुप्पविसंति, श्रणुप्पविसित्ता 
सएसु-सएसु आावासेसु* श्रासणेसु य सयणेसु य सन्निसण्णा य संतुयट्टा य वहूहिं 
गंधव्वेहि य नाडएहि य उवगिज्जमाणा य उवनचब्चिज्जमाणा य विह॒रंति || 
तए ण॑ से दुवए राया कंपिल्लपुरं नयरं अणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता विपुल 





वासुदेवस्य प्रस्थानविपयक॑ सूत्र पूर्व साक्षात्‌ 


« सें० पा०--रहू महया । 


रे 
उल्लिखितमस्ति, तथेव पाण्डुराजस्थापि, ४. ना० ११ ८६ । 
43 


तेनासी पाठः पाठान्तररूपेण स्वीकृतः ! 
१. पू०--ना० १।१६।१३४ | 


« >< (ग, घ) । ह 
सं० पाी०--ह॒त्यिखंघ जाव परिवुड |. 


नदी 
|] 


२. पृ०--ना० शाषाए७; ११६१५३ । ७, आवासेसु य .(क, ख, ग, घ) ! 


१६३ 


नायाघम्मकहाओ 


मल्लिय-चंपय जाव' सत्तच्छयाईहि' गंघद्धाणि मुयंतं परमसुहफास दरिसणिज्जें-- 


गेण्हड ।। 

तए ण॑ सा किहाविया सुरूवा' ्याभावियधंरा बोहहजणस्य उस्सुयकर विचित्त- 
मणि-रयण-वद्धच्छरुह * चामहत्येणं चिल्लगं दप्प्ण गद्ठेऊण सललियं दष्पण- 
संकंतविव-संदंसिए' य से दाहिणेणं हत्येणं दरिसाए' पबररायसीहे | फुडविसब- 
विसुद्ध-रिभिय-गंभी र-महुरभणिया सा तेसि सब्बेसि' पत्यिवार्ण अ्रम्मापिउ- ' 
वंस-सत्त-सामत्य-गोत्त-विवकंति-क॑ ति-बरहुविहआगम-मा हप्प-रूव - कुलसी लजा- 
णिया कित्त् करेइ | पढम॑ ताव वण्हिपुंगवाणं दसारवर'-बी रपुरिस-तेलोवक- 
वलवगाणं", सत्त' “सयसहस्स-माणावमह॒गाणं” “भवसिद्धिय-वरपूंडरीयाणं'" 
चिल्लगाणं बल-वीरिय-रूव-जोवण्ण-गुण-लावण्णकित्तिया कित्तणं करेइ । 

तझो पुणो उम्गसेणमाईणं" जायवाणं भणइ--सोहग्गहूबकलिए वरेहि 
वरपुरिसगंधहत्थीणं जो हु ते होइ हियय-दइओो ।। 


दोवईए पंडव-वरण-पद॑ 


१६४. 


१६०५. 


तए ण॑ सा दोवई रायावरकण्णगा बहू रायवरसहस्साणं मज्मममज्मेणं 
परमईच्छमाणी-समइच्छमाणी" पुव्वकयनियाणेणं चोइज्जमाणी-चोइज्जमाणी 
जेणव पंच पंडवा तेणेव उवागच्छडट, उवागच्छित्ता ते पंच पंडवे तेणं दसद्ध- 
वण्णेणं कुसुमदामेणं आवेढियपरिवेढिए करेइ, करेत्ता एवं वयासी--एए ण॑ मए 
पंच पंडवा वरिया।। 

तए ण॑ ताईं वासुदेवपामोवखाईं वहुणि रायसहस्साणि महया-महया सहेण 
उम्घोसेमाणाइं-उम्घोसेमाणाइं एवं बयंति 5सुवरियं खल भो ! दोवईए 
रायवरकण्णाए त्ति कट्टु सयंवरमंडवाझो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्समित्ता 
जगव सया-सया आवासा तेणेव उवागच्छंति ॥ 


१६६. तए ण॑ धदुज्जुणे कुमारे पंच पंडवे दोवई च'' रायवरकण्णं चाउप्घंट आसरहं 





१. ना० १।८३० | 
२. १८ा३० सूत्रे 'सत्तच्छयाईहि” इति पाठो 


हा 





६. दसदसार (ग)। पूर्णपाठ: अस्याध्ययनस्य 
१३२ सूत्र द्रष्टव्यः । 


नोपलभ्यते तथा येपां पदानासपि ऋमश्ेदो १०. तिल्‍्लोक ९ (क)। 


ेु वर्तते । ११. सक्‍क (घ)। 

३. सं०. पा०--सुरूवा जाव वामपत्थेणं । १२. माणोवमहगाणं (ख, घ) । 
४. -० विवं (ख, ग)। क्‍ (३. भवसिद्धिपवर ० (क्व)। 

५.. देसिए (घ)। १४. ०माइयाणं (क)। 

६. दरिसीएइ (ख); दरसिए (घ)। १५. समतिच्छमाणी (ख, ग, घ) ! 
७. सव्व (क, ख, ग) । १६. >»< (ग)। 

८, कित्ति (वृषा) । 


३०८ 


नायाधम्मकहाती 


पंडरायस्स प्रातित्थ-पद॑ द 
१७२. तए ण॑ से पंड राया कोडुबियपुरिस राष्यावे ह, राह्यवे त्ता एवं वयासी-गच्छह 


ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया । हत्विणाउरे नयरे पंचण्ट पंडबाणं पंच पासायवरडिसए 
कारेह--अव्भुग्गयमू सिय जाव' पडिख्ये ।। 


१७३. तए ण॑ ते कोडुब्रियपुरिसा पडिसु्णेति जाव कारबेंसि ॥। क्‍ 
१७४. तह ण॑ से पंडू राया पंचहि पंडवेहि दोवईए देवीए सद्धि हय-गय-*रह-पवर- 


१७५. तए ण॑ं से पंड्‌ राया तेसि वास 


जोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सद्धि संपरिवु्द महया भडचडग र-रह-पहकर- 
विदपरिविखत्ते * र्की' पत्लपुराश्रो पड़िनिक्समड्ठ, पढ्िनिवखमित्ता जेंणेव 
हत्यिणाउरे तेणेव उबागए ॥ 

पुदेवषामोवखाणं श्रागमणं जाणित्ता कोड वियपुरिसे 
सद्दावेइ, सद्दवेत्ता एवं वयासी “गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणु प्पिया ! हत्यिणाउरस्स 
नयरस्स वहिया वासुदेवपामोवखाणं वहूणं रायसहस्साणं श्रावासे--श्रणेग्खंभ- 
सयसण्णिविद्ठं' कारेह, कारेत्ता एयमाणत्तिय॑ पच्चप्पिणह । तेवि तहेव 
पच्चप्पिणं ति ॥ 


१७६. तए ण॑ ते वासुदेवषामोव्खा ब हवे रायसहस्सा जेणेव हत्यिणाउरे तेणेव 


धर 
उवागए ॥। 


१७७. तए ण॑ से पंडू राया ते वासुदेवपामोक्खे' *वहवे रायसहस्से * उवागए" जाणित्ता 


हड्ठतुद्ढें 'हाए कयवलिकम्मे जहा दुवए जाव" जहारिहं आवासे दलयइ ॥। 


१७८. तए ण॑ ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा जेणेव सया-सया आवासा तेणेव 


उवागच्छ॑ति तहेव जाव" बिहर॑ति ॥ 


१७६. तए णं से पंडू राया हत्थिणाउर नयरं अणपविसइ, अणुपविसित्ता कोड्विय- 


पुरिसे सह्यवेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- तन्भे ण॑ं देवाणुप्पिया ! विपुलं असण- 
पीण-खाइम-साइम'” आवासेसु उवणेह । तेवि तहेव उवणति ॥। 


१८०. तए ण॑ं ते वासुदेवपामोक्‍्खा वहवे रायसहस्सा प्हाया कयवलिकम्मा कय- 


कोउय-मंगल-पायच्छित्ता ते विपुलं श्रसण-पाण-खाइम-साइमं आरसाएमाणा तहेव 
जाव' विहरंति ॥ 


कल्लाणकार-पद॑ 
१८१. तए ण॑ से पंडू राया ते पंच पंडवे दोवइं च दे वि पट्टयं दुरुह्यवेइ, दुरुह्मवेत्ता'"सेया- 


>< ८६ ,७० 0 «७ 


ा++-+. 
* वेण्णय्रो जाव(क, ख, ग, घ);ना० १।१।८९। 
«» सं० पा०--हयगय संपरिवुडे | 
* ३०--ना० १॥१।८६। ४ 
» सं० पा०--वासुदेवपामोब्ले जाव उवागए 


* आगए (ग)। | 
' मा०)१।१६।१४६ | सुत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


७. ना० १॥१६।१५०। 

८. प०--ना० ११६१४१। 

६. ना० १॥१६।१५२ | क्‍ 

/ ! १०. दुरुहेइ २(क, ख, ग, घ)। द्रप्टव्यमू--१६६ 


३१० 


१८६. 


श्प७, 


श्८८. 


१८९६९. 


१६०. 


नायाधम्म कहानी 


श्ोलोइंते रम्म॑ हत्यिणाउर्र उबागए पंडरायभवर्णरि” "भत्ति-वेगेण” समो- 
वबहइए ॥ ल्‍ 
तए ण॑ से पंडू राया कच्छुल्लनारयं एज्जमाणं पास, पासित्ता पंचहि पंडर्वे्हि 
कुतीए य देवीए सद्धि झ्रासणाओं श्रव्भुद्इ, भ्रव्भूट्रेत्ता कच्छल्लनारयं सत्तटु- 
पयाइ पच्चुग्गच्छइ, पच्चुग्गच्छित्ता तिबखुत्तो श्रायाहिण-प्याहिणं करेइट, करेत्ता 
वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता महरिहेण 'अम्घेणं पज्जेणं” आराणेण य उवनि- 
मंतेइ ।। 

तए ण॑ से कच्छुल्लनारए उदगपरिफोसियाए दब्भोवरिपच्चत्थुयाए भिसियाए 
निसीयइ, निसीइत्ता पंडुरायं रज्जे य “रदे य कोसे य कोट्ठागारे य बले य 
वाहणे य पुरे य ९ अ्ंत्तेउरे य कुसलोदंतं पुच्छइ ॥ 

तए ण॑ से पंड राया कोंती देवी पंच य पंडवा बच्छललनारय॑ आ्राढंति" *परिया- 
णंति श्रव्भुट्रति * पञ्जुबासंति । 

तए ण॑ं सा दोवई देवी कच्छुललनारयं 'अस्संजयं अविरयं अ्रप्पडिहयपच्चखाय- 
पावकम्मंति" कट्टु नो आढाइ नो परियाणइ नो अव्भुट्रेइ नो पज्जुवासइ || 
तए ण॑ तस्स कच्छुल्लना रयस्स इमेयारूवे अज्भृत्थिए चिंतिंए पत्थिए मणीगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था-- अहो णं दोवई देवी रूवेण य* *जोव्वरणंण य" लावण्णेण 
य पंचहि पंडवेहिं अ्रवत्थद्धा' समाणी मम नो आढाइ' शो परियाणइ नो 
अ्व्भुट्देंइ” नो पज्जुवासइ। त॑ सेयं खलु मम दोवईए देवीए विष्पियं करेत्तए 
त्ति कट्‌दु एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता पंडुरायं आपुच्छइ, श्रापुच्छित्ता उप्पयणि” 
विज्जं आवाहेइ, आवाहेत्ता ताए उक्किद्वाए'' *तुरियाए चवलाए चंडाए सिग्घाए 
उद्धुयाए जइणाए छेयाए * विज्जाहरगईए लवणसमुदं मज्मंमज्भेणं पुरत्याभि- 
मुहे वीईवइउं पयत्ते यावि होत्था । 


नारदस्स अवरकंका-गमण-पद् 
१६१. तेणं कालेणं तेणं समएणं धायइसंडे दीचे पुरत्थिमद्ध-दाहिणड्ू-भरहवासे अवर- 





कंका नाम रायहाणी होत्था ।। ऐ 

१. कच्छुल्लनारए जाव पंडुस्स रण्णो भवणसि ६. अस्संजय-अविरय-अप्पडिहयअपच्वक्खायपावे- 
(क) अस्य संक्षिप्तपाठस्य .परम्पराया . कम्मंति (क, ग)। द 
उल्लेखी वृत्तावपषि लम्यते, यथा--इह ७. सं० पा०--रूवेण य जाव लावण्णेण । 
क्वचिदू यावत्‌ करणादिदं रूयम्‌ (वु)।  ' च॑. अठुद्धा (ख) । 

२. भशवेगेणं (ख, ग, घ)। ६. सं० पा०--भआराढाइ जाव नो पज्जुवासई | 

३. >> (ग, घ)। हा द १०. उप्पणि (ख, ग)। 

४. सं० पा०--रज्जे य जाव अंतेझरे । ११. सं०. पा०- उक्किद्वाए.जाव विज्जाहरगईएं ! 


५. सं० पा०--आढंति जाव पज्जुवासंति । 


] 
ध् 


घर 


१२४ मायापम्मक हारी 


"पत रवी र-घाइय-विव डियचिध-धय-पटागे. कि्छोबगयाणे. दिसोंदिसि 
पडिसेहिए ॥ 

पउमनाभस्स पलायण-परद 

२६०. तए ण॑ से पठमनागे राया तिभागवलाबगंसे अत्थामे अद्नते श्रवोरिए अपुरि- 
सकक्‍कारपरक्‍्कमे श्रवारणिज्जमिति कट्टु सिग्धं तुरियं चबले चर जइ॒ण वह्य 
जेणेव अ्रवरकंका' तेणेंव उवागच्छट, उबागच्छित्ता श्रवरकंक रायहाणि अषु- 
पविसइ, अ्रणुपविसित्ता बाराई पिहेइ, पिड्ेसा रोहासज्ज चिट्ठुद्ठ ।| 

कण्हस्स नरसिहुरूच-पद॑ | 

२६१. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे जेणेंव श्रवरकंका तेणेव उबागच्छड, उवागच्छित्ता रहे 
ठबेइ, ठवेत्ता रहाओ्ो पच्चोंरुहद, पच्चोरुहित्ता वेउब्वियसमुग्घाएणं समोहण्णई 
एगं मह नरसीह-खरूवं विउव्बइ, विउच्वित्ता महया-महया सद्देण पायददरिय 
करेदट ॥। रे 

२६२. तए ण॑ कण्हेणं वासुदेवेणं महया-महया सह्े्णं पायवह्वरएणं कएणं समाणंण 
अवरकंका रायहाणी संभग्ग-पागार“गोउराट्ट्रालय-चरिय-तोरण-पत्हत्थिय- 
पवर॒भवण-सिरिघरा सरसरस्स धरणियले सण्णिवइया ॥। 

पठसनाभस्स सरण-पद॑ 


२६३. तए ण॑ से पठमनाभे राया अवरकंक रायहाणि संभग्ग -्पागार-गोउराष्ट्रालय- 
चरिय-तो रण-पल्हत्थियपवरभवण-सिरिघरं सरसरस्स धरणियले सण्णिवइय 
पासित्ता भीए दोवईं देवि सरणं उवेइ ॥। हि 

२६४. तए ण॑ सा दोवई देवी पठमनाभ॑ राय॑ एवं वयासी--किण्णं तुम देवाणुप्पिया ४ 

न जाणसि कण्हस्स वासुदेवस्स उत्तमपुरिसस्स विप्पियं करेमाणे ? मर्म ईह 
हव्वमाणेमाणे “त॑ एवमवि गए" गच्छ" णं तुम देवाणुष्पिया ] ए्हाए उत्लपड- 
साडए ओचूलगवत्थनियत्थे अंतेउर-परियालसंपरिव्॒डे" श्रग्गाईं वराई रयणाई 
गहाय मर्म॑ पुरश्नोकाउं कण्हुं वासुदेव॑ करयल"' *परिग्गहियं दसणहं सिरसावर्ते 
मत्थए अंजलि कट्दु ० पायवडिए सरणं॑ उवेहि । पणिवइय-वच्छला ण॑ दवाएं 
प्पिया ! उत्तमपुरिसा ॥ 

* प्रथामे (ग, घ) । 

» अमरकंका (क)। 

« दाराईं (ख)। 

» समोहणइ (क, ख, घ) । 

* पायार (क, घ); पार (ख)। 

“ सं० पा०--संभग्यं जाव पासित्ता । 


७. »< (क, ख, भ) । 

८. » (ख, ग, घ) ! 

६, द्रप्टव्यमु--६८ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ ! 
६०. गच्छ्ह (ग, घ) | 

११. परियालं९ (क)। 

१२. सं० पा०--करयल ? | 


नत्प #द ० ६ नए ०0. ७ 


१२८ 


नीयाध॑म्मकहाओं 


पउमसाभं निब्विसयं आगवद़, पठमनाभस्स पुत्त अनवर पांकाएं शायहागीए 
महया-महया रायाभिसेरण अभिसिचद', *ग्भिश्चिचित्ता जामेव दिसि पाउव्मूए 
तामेव दिरसि ९ पडिगए ॥ 


अपरिक्खणीयप रिपखा-पदं 


२८ १. 


शु८२. 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


१. सं० पा०--अभिसिचइ जाव पडिगए । 
२० वीईवयइ २ (क, ख, ग); वीईवयइ गंग ० 
(घ)। 


३. एगट्टियाए नावाए (क, ख, ग, घ) | वृत्ती 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे लवणसमुद्द मज्कममज्णेणं 'वीईवयमाणे-बीईवबमार्ण 
गंगं उवागए” [उवबागम्म ? ] ते पंच पंडवे एवं वयासी- गच्छह गे तुव्स 
देवाणुप्पिया ! गंगं महानई उत्तरह जाव ताब श्रहु सुद्दियं लबणाहिवई 
पासामि ॥ 

तए ण॑ ते पंच पंडवा कण्हेणं वासुदेवेणं एवं बुत्ता समाणा जेणेब गंगा महातदी 
तेणंव उवागच्छ । >3पाग च्छित्ता एग हियाए' मग्गण-गवेस मं करंति, करेत्ता 
एगट्टियाए गंगं॑ महानईं उत्तरंति, उत्तरित्ता अण्णमण्णं एवं वर्यंति-पहू श 
देवाणुप्पिया ! कण्हे वासुदेव गंगं महानदं बाह्महि उत्तरित्तए, उदाहू हे 
पहु उत्तरित्तए ? त्ति कट्टु एगट्टियं' 'णुमेंति, णूमेत्ता' कण्हं बासुदेव॑ पडिवाले- 
माणा-पडिवालेमाणा चिट्टं ति ॥। 

तए णं से कण्हे वासुदेवे सुद्दियं लवणाहिबई पासइ, पासित्ता जेणेव गंगा महातर 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता एगद्धियाए सव्वशों समंता मग्गण-गवंसाा 
करेइ, करेत्ता एगद्टठियं श्रपासमाणे एगाए बाहाए रह सतुरगं ससाराहि गण्हई 
एगाए बाहाए गंग॑ं महानईं बासट्ठि जोयणाईं श्रद्धजोय्ं च वित्विण्णं उत्तरिउ 
पयत्ते यावि होत्था ॥। . 
तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे गंगाए महानईए बहुमज्भदेसभाए संपत्ते समाणे संते 
तंते परितंते वद्धसेए जाए यावि होत्था ॥। 

तए ण॑ तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स इमेयारूवे अज्भत्यिए' *चिंतिए पत्विए 
मणोगए संकप्पे " समुप्पज्जित्था--अहो णं॑ पंच पंडवा महावलवगा जैहिं गंगा 
महानई वासट्ठटि' जोयणाईं श्रद्धधोयणं च वित्थिण्णा बाहाहि उत्तिण्णा । 


लभ्यते । स च बहुपु स्थानेपु सारल्याव 
परिवर्तितपदवद्‌ विद्यते । 

४. एगदट्टियाओ (ग)। 

५. ण मुयंति (क); ण मुचंति (खं); मुस्सोति २ 


'एगट्टियंति नौ” दइति व्याख्यातमस्ति। (घ)। 


अस्यानुसारेण 'एगटहिया' पदं नौ वाचकमस्ति। ६ 


, सं० पा० --श्रज्भत्थिए जाव समुपज्जित्या 


प्रतिप 'नावाएं इति पदस्यापि उलल्‍्लेखो ७. वाबहद्ठि (क, ग) । 


३३४ 


३२६१. 


तायासस्मकहाओ 


इच्छामों ण॑ तुब्मेंहि श्र्भगुण्णाया समाणा अरहंगश्रिदुनेमि! बंदणाए 
गमित्तए । 

अ्रह्मसुहं देवाणुप्पिया ! 

तए ण ते जुहिट्ठिलवामोवसा पंच अणगारा येरेहि अब्भणुण्णाया समाणा थेरें 
भगवंत्ते वंदति नमंसंति, बंद्रित्ता नमंसित्ता थेराण श्रतियाओं पडिनिवसमंत्ति, 
पडिनिवखभित्ता मासंमारोणं अशिविखत्तेण तवोकम्मेण गरामाणगाम दूइज्ज 
माणा' *सुहंसुहेण विहर्माणा" जंगेब हत्वकप्पे' नयरे तेणेब उवागच्छंति, 
उबागच्छिता हत्यकप्पस्स ब्रहिया राहस्सववर्ण उज्जाणे' *धंजमेणं तबसा 
भ्रप्पाणं भावेमाणा ? घिहर॑ति ॥ 

तए ण॑ ते जुहिट्विलवज्जा चत्तारि अगगारा मारानखमणपारणए पढ़माएं पोरि- 
सोए सज्मायं करेति, बीयाए भाणं कायंति एवं जहा गोयमसामो, नवरं- 
जुहिद्विल॑ आपुच्छंति जाब' अडमाणा बहुजगसद्व निम्तामेंति -एवं खलु देवाणु- 
प्पिया ! अरहा अरिटृनेमी उज्जंतसेलसिहरे मासिएणं भत्तिणं अपाणएण 
पंचहि छत्तीसेहि श्रणगारसएहिं सद्धि क लिगए' #*सिद्धे बुद्े मुत्ते अंतगड़ 
परिनिव्वुडे सवब्वदुक्ख "प्पहोणे ॥ 


घंडवाणं निव्वाण-पर्द 


२२३. 





तए ण॑ ते जुहिद्विलवज्जा चत्तारि अणगारा वहुजणस्स श्रंतिए एयमट्ट सोच्चा 
निसम्म हत्थकप्पाओ नयराश्रो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणेच सहस्संव- 
वण्ण उज्जार्ण जंणव जुहिद्विले अणगारे तेणेव उवागच्छ ति, उवागच्छित्ता 
भत्तपाण्ण पच्चुवेक्खं ति*, पच्चुवे क्खित्ता गमणागमणस्स पडिक्कमंति, पडिकक- 
मित्ता एसणमणेसणं आलोएंति, आलोएत्ता भत्तपाणं पडिदंसेति, पडिदंसेत्ता 
एवं वयासी--एवं खलु देवाणप्पिया* ! *अरहा अरिदुनेमी उज्जंतसेलसिहरे 
मासिएणं भत्तिंणं अपाणएणं पचहि छत्तीसेहि अ्रणगा रसएहि सर्द्धि " कालगए | त॑ 
सेयं खलू अम्हं देवाणप्पिया ! इम॑ पुष्वगहिय॑भत्तपाणं परिद्ववेता सेत्तुज्जं 
पव्वर्य सणियं-सणियं दुरुछह्दित्तए, संलेहणा-फूसणा-भोसियाणं काले अणवेक्ख- 
माणाणं' हे विहरित्तए त्ति कट्दु अरण्णमण्णस्स एयमटू पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता त॑ 
उत्वर्गाहय भत्तपा्ण एगंते परिद्द्वेति, परिट्ववेत्ता जेणेव सेत्तज्जे'' पव्वए तैणेव 
मम | 


१. सं० पा०--अरिट्वुनेमि जाव गमित्तए । ७. सं० पा०--कालगए जाव प्पहीणे । 

२. सं० पा०--टूइज्जमाणा जाव जेणेव । ८. पचुवेक्खइंति (ख) ; पच्चव्खंति (घ) । 
३. हत्थीकप्पे (क)। े ९. सं० पा०--देवाणुप्पिया जाव कालगए । 
४. स० पा०--उज्जाणे जाव विहर॑ति | १०. अणवर्कंखमाणाणं (घ) | 


५७ भ० २१०७। ११. सेत्त जे (बब)। 
६. भ० २१०८५, १०९। 


न्श्पँ 
>ईैं.0 
8९ 


नॉयाधामाहाओ 


१३. तए ण से निज्ञामए से बहने पुर्छिधारा से कर शदघारा मे महनेल्वगा ४ गंजना- 
नाधावा जज री ं गम न बढ ४३ "कि न >>. गा महा 
त्ता पा ९ प्रसं गा मू पः ड़ ता शपृ [ अप | ध्‌ँ गाल ग | ध ग ् | | हे | "2४7 ॥। ह [ मंद ५ ! 


[ 
जलम्नय 8 कर लक्षरा ञ्क न्‍्क ः कै कं धर्म प्रा ग।लिम- 
लद़सुद्ा लद्घसाण्णे ९ अ्मृददिसाभार जाग। परी ण॑ देसाणव्विया ! काविय 
दीव॑तेणं सट्टा | एस ण॑ कालियदोसे झालोग कट! ॥ 


फालियदीवे श्रास-पेच्छण-पर्द 


१४. तए ण॑ ते कुच्छिधारा ये काणधारा मे गदगेत्लगा से गंजता-साबाबाणियगो थे 
तस्स निज्जामगस्स अंततिए एसम्ं सोचया छद्तुद़ा गगविशशाणुकूले्ण बाएप 
जेंणेव कालियदीब तेणेव उवागच्छति, उनागस्छिना पोसबाहर्ण लंब्ेति, लंबेता 
एगट्टियाहि कालियदीय॑ं उत्तरति। तत्व ण॑ बड़े हिरण्णागरे ये सुत्षण्णागरे ये 
रयणागरे य बइरागरे य, बह़वे तत्व थ्रासे पास [0 ते 75% 
हरिरेण-सो णिसुत्तग-*सकबिल-मज्जार-पा यबतुतताइ लो टसागग्गय सा मबण्णा । 
गोहूमगो रंग-गो रपाडल-गो रा पवालवण्णा क गे धूमवण्णा ये कैड ॥!॥| 
तलपत्त - रिद्ववण्णा ये, सालिबण्णा ये भासवण्णा ये केइ । 
जंपिय-तिल-कीडगा य, सोलोय-रिट्गा य पंड-पदया थे कणग पिट्टा ये केइ 2 
चक्‍कागपिट्ुवण्णा, सारसवष्णा ग्र हंसबण्णा य॑ केई। 
केइ्त्थ अव्भवण्णा, पक्‍कतल! - मेबबण्णा य्र बाहुबण्णा' केइ ॥३॥ 
संभाणुरामसरिसा,  सुयमुह - गंजद्धराग- सरिसत्य.. केइ। 
एलापाडल - गोरा, सामलया - गवलसामला पुणो. कैइ ॥|४॥ 
बहवे अण्णे अणिदेसा, सामा कासीस रत्तपीया, भ्रच्च॑तविसुद्धा विय ण॑ आइण्णग- 
जाइ-कुल-विणीय-गयमच्छरा । 
हयवरा जहोवएस-कम्मवाहिणो विय ण॑ | 
सिवखा विणीयविणया, 
लंघण-वर्गण-धावण-धो रण-तिवई जईण-सिविखय-गई ।! 
कि ते ? मणसा | वि उब्विहंताईं अ्रणेगाई आससयाईं पासंति ९ ॥ 

१५. तए ण॑ ते श्रासा' वाणियए पासंति, तेसि गंध झ्राघायंतिद, आधघाइत्ता भीया 

225 हब मा पवन सम 

- सें० पा०--लद्धमईए जाव अमूढदिसायाए | 

* संबृढ्ाा (ख); संवृढा (ग)। 

« ओलोकिज्जइ (घ)। 

* सें० पा०--आाइण्णवेढो । विस्तत: पाठो 

वत्त्यनुसारेण स्वीकृत: । मूलपाडे असम सूचना 
“आइण्णवेढो” इति पदेन प्रदत्तास्ति | वृत्ति- 


कारेणापि सुचितमिदर्‌ यथा--बैढो रत 
वर्णनार्था वाक्यपद्धतिः (चू) । 
- पविरल (तृषा)। 
* बहु? (डूपा) | 
* आसा ते([क, घ);आ्रासाए(ग);आसाओ (व) 
अग्घायंति (ख, ग) । ह हि 


० #छ >_य ७: 
डी 6 _! /#< 


जा 





३४ 0 


१६. 


२०. 


२१. 


श्र. 


नाथाधम्मकहाओं 


तए णं ते संजत्ता-नावावाणियगा कणगकैउं एवं वयासी--एवं खलु अम्हे 
देवाणृप्पिया | इहेव हत्यिसीसे नयरे परिवरसामों त॑ चेव जाब' कालियदीवंतेणं 
संछूढा । तत्थ णं॑ बहवे हिरण्णागरे य' *शुवण्णागरे ये रयणागरे ये वइरागरे 
य ९, बहवे तत्थ' श्रासे पासामो' । 

कि ते ? हरिरेणु जाव' श्रम्हूं गंध श्राघायंति, श्राधादत्ता भीया तत्था उब्विग्गा 
उबव्बिग्गमणा तझ्नो श्रणेगाईं जोयणाईं उब्भमंति | तए णं॑ सामी ! अम्हेहि 
कालियदीबे ते झ्ासा' श्रच्छेरए दिद्गपुत्तरे ॥। 

तए ण॑ से कणगकेऊ तेसि संजत्ता-तावावाणियगाणं अ्रंतिए एयमट्ट सोच्चा 
निसम्म ते संजत्ता-नावावाणियए एवं वयासी--गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! 
मम कोड्धियपुरिसेहि सद्धि कालियदीवाशो ते झआसे आाणेह ॥। ह 
तए ण॑ ते संजत्ता-नावावाणियया' एवं सामि ! त्ति श्राणाएं विणएणं वयणं 
पडिसुर्णेति ॥ 

तए ण॑ से कणगकेऊ कोडु्‌ंबियपुरिसे सदावेड, सद्दावेत्ता एवं वयासी-गच्छह पं 
तुब्भे देवाणुप्पिया ! संजत्ता-नावावाणियएहि सौद्धि कालियदीवाशो मम शासे 
आणेह । तेवि पडिसुणेंति ॥ ह 

तए ण॑ ते कोडुवियपुरिसा सगडी-सागर्ड सज्जेंति, सज्जेत्ता तत्व ण॑ बहूणं 

वीणाण य वल्‍लकीण य भामरीण य कच्छभीण य भंभाण य छब्भामरीण य 

चित्तवीणाण य अण्णेसि च बहूण सोइंदिय-पाउग्गाणं दव्वाणं सगडी-सागडं 

भरेंति। वहूणं किण्हाण य* *नीलाण य लोहियाण य हालिद्वाण य? सुविक- , 
लाण य कदुकम्माण य चित्तकम्माण य पोत्थकम्माण य लेप्पकम्माण य गंथि- 

माण य वेढिमाण य पूरिमाण य संघाइमाण य अ्रण्णेसि च बहुणं च्विखदिय- 

पाउग्गाण दव्वाणं सगडी-सागर्ड भरेंति । बहूण कोट्टपुडाण य *पत्तपुडाण य 

चोयपुडाण य तगरपुडाण य एलापुडाण य हिरिवेरपुडाण य उसीरपुडाण य 

ैवगरठुडाण ये मरुयगपुडाण य दमगपुडाण य जातिपुडाण य जुहियापुडाण य॑ 

मल्लियापुडाण य वासंतियापुडाण य केयइपुडाण य कप्पूरपुडाण य पाडल- 

3डाण य* अण्णेसि च बहुणं घाणिदिय-पाउग्गाणं दव्वाणं सगडी-सागरडं 


१. ना० १।१७४-१३ | ख, ग, घ) । यद्यपि सर्वेष्वपि आदर्शेंपु असौ 
है. ले० पा०-हिरण्णागरे ये जाव बहवे; पाठो बिद्यते, तथापि अरथंभीमांसया नासीं 


हिरण्णागरा ० (ख, ग) | 


सगच्छुते । एताइशप्रसंगे तथा अ्रदर्शनात्‌ । 


३. यत्यथ ( ख); अत्यि (घ) | द्रष्टव्यमू---१।८5।१ ०४ सूत्रम । तेनासोी पाठ: 
४. एतत्‌ क्रियापदं १४ सूचानुसारेण स्वीकृतम्‌ ।॥ पाठान्तरत्वैन स्वीकृत: । 


४ ना० १॥१७।१४,१५ | 


७. सं० पा०--किण्हाण य जाव सुक्किलाण । 


६. भावावाणियगा कणमगकें एवं वयासी (क, ८, सं० प]० “कीट्टपुडाण य॒ जाव अण्णसि | 


३४३ 


मायाधम्मक्टाप्रो 


च बहूणं घाणिदिय-पाछ्ग्गाणं,दब्याणं पूछे य नियरे थ करेंति, करेत्ता तेसि 
परिपेरंतेणं' *पासए ठबेति, ठवेत्ता निच्चला निप्फंदा चुसिणीया" चिट्टेंति । 
जत्थ-जत्थ ते श्रासा श्रासयंति वा सयंति वा चिट्ठं ति वा तुयट्रंति वा तत्व-तत्व ण॑ ते 
कोडंवियपुरिसा गुलस्सा जाव प्रप्फुत्तर-पउमुत्त राए श्रण्णेसि च वहूणं जिव्मिदिय- 
पाउग्गाणं दव्वाणं पूजे ये नियरे य करेंति, करेत्ता वियरए ख॑ति, खणित्ता 
गुलपाणगस्स 'खंडपाणगस्स बोरपाणगस्स” अण्णंसि च॑ बहुर्ण पराणगार्ण 
वियरणए भरेंति, भरेत्ता तेरि पश्पिरतेणं पास ठबेंति', *ठवेत्ता निच्चला 
निप्फंदा तुसिणीया " चिटठुति । 

जहिं-जहिं च णं ते आसा आसयंति वा सयंति वा चिट्ठंति वा तुयट्/ंति वा तहिं- 
तहिं चरण ते कोडंवियपुरिसा बहये 'कोयबया जाव सिलाबट्रया अण्णाणि य॑ 
फासिदिय-पाउग्गाइं अत्युय-पच्चत्युयाई ठवेंति, ठवेत्ता तेसि परियेरतेण 
*०पासए ठवेंति, ठवेत्ता निच्चला निप्फंदा तुसिणीया ? चिंद्ठ ति ॥। 


२३- तए ण॑ ते आसा जेणेव ते उक्किट्ठा सद-फरिस-रस-रूब-गंधा तेणेव उवागच्छंति |! 
अमुच्छिष-भासाणं सायत्त-विहार-पद॑ 
२४. तत्थ णं अत्येगइया आसा अपुव्वा ण॑ इमे सह-फरिस-रस-रूव-गंवत्ति' कद्दु 


तेसु उविक्ट्रेस सह-फरिस-रस-रूव-गंवेसु अ्रमुच्छिया अश्रगढिया अग्रिद्धी 
अणज्कोववण्णा तेसि उक्किट्वाणं सह-*फरिस-रस-रूब १-गंधाणं दूर॑दूरण 
श्रवक्‍कमंति । ते णं तत्थ पउर-गोयरा पदर-तणपाणिया निव्भया निरुव्विग्गा 
सुहंसुहेणं विहरंति ॥। 


निगमण-पद॑ं 
२५. एवामेव समणाउसों ! जो श्रम्ह॑ निग्गंधों वा शनिग्गंथी वा आयरिय- 


उवज्मायाणं अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराशो अ्रणगारियं पव्वइए समाणे " सदृ- 
फरिस-रस-रूव-गंबेसू नो सज्जद नो रज्जइ नो गिज्भाइ नो मुज्माइ नो 
अ्रज्कोववज्कइ, से णं इहलोए चेव वहुण समणाणं बवहू्ण समणीर्ण वहूण 
सावयाणं वहूणं सावियाण य अच्चणिज्जे जाव' चाउरंतं संसारकतार 
वीईवइस्सइ ॥। 


१. सं० पा०--परिपेरतेणं जाव चिट्ठुति । सक्षेपीकरणेडस्यथ विपयेयो जात: । 
२. खंडपाणगस्स पोरपाणगस्स (क); वोरपाण- ४. सं० पा०--परिपेरंतेण जाव चिट्ठंति । 
गस्स य खंडपाणगस्स य (ख): खडपाणगस्स ६: गंधाति (ख, घ) । 


न 


(ग)। ७. सं० पा०-- सह जाव गंवाणं । 
» से० पा०--उवेंत्ति जाव चिट्ठुंति । ८. सं० पा०--निग्गंथी वा? । 


४. अस्य सूत्रस्य पूवंपाठापेक्षया 'कोबवया जाव &. ना० शाशा७६। 
हंसगव्भा' एवं पाठो ग्रुज्यते । संभवतः 


३४४ मैयापम्मवाहांग्रो 


दफा ; 


३५. तए ण॑ ते आशासा बहुहि मुहबंधेहि ये जाव' छिवष्पहारेहि य बहूणि सारीर- 
माणसाई दुबखाई पार्वेति ॥ 

मिगसण-पर्॑ 

३६. एवामेव समणाउसो ! जो अ्रम्हं निग्गंथो वा *निरगंथी वा आय रिय-उवज्भायाणं 
श्रंतिए मुंडे भवित्ता अगाराशो श्रणगारियं ९ पव्बइए समाणे इट्रेसु सह-फरिस- 
रस-खूव-गंधेसु सज्जद रज्जइ गिज्माइ मुज्भाइ श्रज्कोबवज्भद, से ण॑ इहलोए 
सेव बहुणं समणार्ण' *बहूणं समणीणं बहूणं सावगाणं बहुणं* सावियाण य 
हीलणिज्जे जाव' चाउरंतं संसारकंतार भुज्जो-भुज्जो श्रणुपरियट्टिस्सइ । 

गाहा -- 

कल-रिभिय-महुर-तंती-तल-ताल-वंस-कउहाभि रामेसु' । 

सहसु रज्जमाणा', रमंति सोइंदिय - वसट्टा ॥१॥ 

सोइंदिय-दुदंतत्तगस्स श्रह 'एत्तिश्रों हवइ” दोसो | 

दीविग-रुयमसहंतो,, बह॒वंधं तित्तिरो. पत्तों ॥र॥। 

थण-जह॒ण-वयण-क र-च रण-नयण-गव्विय-विला सियगईसु' । 

रुवेसु. रज्जमाणा, रमंति चविखदिय-वसटद्ठा ॥३॥। 

चविखिंदिय-दुद्तत्तगस्स अ्रह एत्तिश्रों हवइ दोसों। 

जं” जलणंमि जलंते, पडइ पयंगो अवबुद्धीओ ॥॥४॥ 

श्रगरुवर-पवरधूवण - उउयमल्लाणुलेवणविहीसु । 

गंधेसु रज्जमाणा, रमंति घाणिदिय-बसद्गा ॥५॥ 

घाणिदिय-दुदंत्त्तणस्स अह एत्तिय्ो हवइ दोसो | 

ज॑ श्रोसहिगंधेणं, बिलाओशे. निद्धावई उरगो ॥६॥ 

तित्त-कड॒यं” कसाय॑, महुरं" बहुखज्ज-पेज्ज-लेज्भेसु । 

आसायंमि" उ गिद्धा, रमंति जिव्भिदिय-वसद्ठा ॥७॥। 

जिव्भिदिय-दुद्ंतत्तणस्स अश्रह एत्तिओ हवइ दोसो। 

ज॑ गललग्गुक्खित्तो, फूरइ थलबिरेल्लिश्रो" मच्छो ॥८। 
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१, ना० १।१७॥३३ । ८. भयमसहंतो (ग); खमसहंतो (घ, वृ) । 
२. सं० पा०--निग्गंथों वा पव्वइए । ६, ?मईसु (क)। 
३. सं० पा०-- समणाणं जाव सावियाण । १०. सं (क) | 
४. ना० १३२४ । ११. कटुय (घ)। 
५. कंदुहा ” (क); ककुहा" (ख); ककुदा" १२. अ्रंविलमहुरं (घ)। 
(घ, दृ) । १३. आसायंति (ख) । 
६. रयमाणा (ख) । १४. ०विरिह्लिओ (क,ख,ग);" विरल्लिओ(घ)। 


७. तत्तियो हवति (क, ग);हव६ एंत्तिश्नो (ख) । 


३४६ नायापम्मव हाओ 


३७. एवं खलु जंघू ! समणेणं भगवया गरह्मावीरेणं जाव संपत्तेणं सत्तरसमस्स 
नायज्भयणस्स श्रयमट्ट पण्णसें । 
+त्ति वेमि ॥ 
व त्तिकृता समुद्धद्ा निग्मनगाथा-- 
हु सी कालियदीबों, अणगुबमसोबखों तहेब जद-धम्मो । 
जह श्रासा तह साह, वशणियव्व अश्रगुकलकारिजणा | १॥ 
जह सद्दाइ-अगिद्धा, पत्ता नो पासबंधर्ण आसा। 
तह विसएसु शभ्रगिद्धा, बज्कम॑तति न कम्मणा सादर ॥श॥। 
जह सच्छंदविहारो, श्रासाणं तह इहं वरसुणीणं। 


जर-मरणाइ-विवज्जिय, सायत्ताणंदनिव्वा्णं ॥३॥] 
जह सद्दाइसु गिद्धा, वद्धा आसा तहेव विसयरया। 
पार्वेंति कम्मबंध, _मासुह-कारणं... घोर ॥४॥ 


जह ते कालियदीवा, णीया श्रण्णत्थ दहगणं पत्ता। 
तह धम्म-परिव्भट्रा,  श्रधम्मपत्ता इहं जीवा ॥५॥ 
पार्वेति कम्म-नरबइ-वसया संसारबाहियालीए ॥ 
आसप्पमहर्णहि ब, नेरइयाईहि दुबखाई ॥६॥। 


३५० 


र्०. 


२२. 


नायाधम्मकहाओी 


दुष्पय-चउप्पय-मिय-पसु-पविख-सरिरिवाण घायाए बहाए उच्छायणयाएं ? 
श्रहम्मकेऊ समुद्दिए बहुनग र-निग्गय-जरसस गूरे दढप्यह्वारी साहरिए राहवेही ॥। 
से ण॑ तत्थ सीहगुहाए चो रपल्‍लीए पंच चोररायाणं श्रहिवच्च *पोरेवच्च 
सामित्तं भट्टित्त महत्तरगत्त आाणा-ईरार-सैणावच्च कारेमाणे पलिमाणे? 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ं से विजाए 'तवकर-रोणावई ' बहू्ण चोराण य॑ पारदारियाण य गंठिभेय- 
गाण य संधिच्छेयगाण य खत्तस्नरगगाण ये राग्रावगारीण ये श्रणधारगाण ये 
वालधायगाण य वीसंभधायगाण य जूयकाराण य खेंडरवर्खाण ये अण्णेसि च 
बहुणं छिण्ण-भिण्ण-बाहिराहयाणं कुडंगे यावि होत्या ॥ 

तए. ण॑ से विजए चोरसेणावई' रायगिहस्स दाहिणपुरत्थिम॑ जणवर्य॑ बहुहि 
गामधाएहि य नगरघाएहि य गोगहणेहि य बंदिग्गहणेहि' य पंथकुट्टणेहि' य 
खत्तलणणेहि य उवबीलेमाणे-उवीलेमाणे विद्ध॑सेमाणे- विद्धंसेमाणे नित्या्ण 
मिद्धणं करेमाणे विहरइ ॥॥ 


चिलायस्स चो रपतली-गमण-पदं 


२३. 


२४. 


तए णं से चिलाए दासचेडए रायगिहे वहूहि श्रत्याभिसंकीहि य चे|ज्जा भि- 
संकीहि' य दाराभिसंकीहि य धणिएहि य जूयकरेहि' य परव्भवमा्णें-परव्भव- 
माणे रायगिहाओ नगराओ निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सीहग्रुहा चो रपलली 
तेणेवः उवागच्छइ, उवागच्छित्ता विजयं॑ चोरसेणावईं उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ ॥। 

तए ण॑ से चिलाए दासचेडे विजयस्स चोरसेणावइस्स अग्ग-असिलद्धिग्गाहे 
जाए यावि होत्था । जाहे वि य णं॑ से विजए चोरसेणावई गामघारय॑ वा" 
*तगरघायं वा गोगहण्ण वा वंदिग्गहणं वा" पंथकोट्टि वा काउं वच्चइ" ताहें 
विय णंसे चिलाए दासचेडे सुबहुंपि कवियवलं हय-महिय -*पवर वी र- 
घाइय-विवडियचिध-धय-पडागं किच्छोवगयपाणं दिसोदिर्सि " पडिसेहेइ, पडि- 
सेहेत्ता पुणरवि लद्धट्टे कयकज्जे अणहसमग्गे सीहगुहं चो रपल्लि ह॒ृव्वमागच्छई ॥| 
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. सं० पा०--अहेवच्चं जाव विहरइ । ७. चोरा? (घ)। 

. तकक्‍करे चोरसेणावड़ (घ)। ८ घणएहि (ख) ! 
. तक्‍करसेणावइ (क) । 8. जुइ० (ख, ग) ! 
, >»< (ग)। १०. सं० पा०--गामघाय॑ वा जाव परथकोट्ट | 
. कोट्टणेहि (क) । ११. वयद (घ)। 

« निद्धार्ण (क) । १२. सं० पा०--हयमहिंय जाव पडितहेद्द । 


ल्न 


३४४ ु तायाध्म्मकहाओं 


ण॑ देवाणुष्पिया ! सुंसुमाएं दारियाएं कूबं गमित्तए । तुरुम ण॑ देवाणुप्पिया ! 
से बिपुले घण-कणगे, मम सुंसुमा दारिया ॥ 

४०. तए ण॑ ते नगरगुत्तिया धणस्स एग्रमट्र पड़ियुणति, पडियणेलता संण्पद्ध-वद्ध- 
वम्मिय-कवया जाव' गहियाउहपहरणा महया-महया उक्फिटु-सीहनाय-बोल- 
कलकलरवेण पवखुभिय-महा "समुह-रवभूयं॑ पिव करेमाणा रागसगिहाओं 
निग्गच्छंति, निग्गब्छिता जेणेंव चिलाए चोरसेणावर्द तेणेव उद्ागच्छ॑ति, 

... उवागच्छित्ता चिलाएणं चो रसेणावइणा सद्धवि संपलग्गा यावि होत्या ॥ 

४१. तए ण॑ ते नगरगुत्तिया चिलायं चोरसेणावई हय-महिय'-*पवरवीर-धाइय- 
विवडियर्चिध-धय-पडागं किच्छोवगयपाणं दिसो्दिसि० पडिसेहेंति ॥ 

४२. तए ण॑ ते पंच चोरसया नगरगुत्तिएहि हय-महिय“-श्यवरवीर-घाइय-विवडिय- 
चिध-धय-पडागा किच्छोवगयपाणा दिसोदिसि " पडिसेहिया समाणा त॑ विपुल॑ 
धण-कणग विच्छड्ुमाणा य विप्पकिरमाणा य सब्बशों समंता विप्पलाइत्या ॥ 

४३. तए ण॑ ते नगरगुत्तया त॑ बिपुल॑ घण-कणगं गेण्हंति, गेण्दित्ता जेणेव रायमिहे 

.. मगरे तेणेव उवागच्छति ॥ 

चिलायस्स चोरपल्‍लीतो पलायण-पढद॑ 


४४. तएण॑ से चिलाए त॑ चोरसेन्न तेहि नगरगुत्तिएहि हय-महिय-पव र*वीर- 

“. धाइय-विवडियचिध-धय-पडा्ग किच्छोवगयपाणं. दिसोदिसि पडिसेहियं 
(पासित्ता ? | ० भोए तत्थे' सूसुमं दारियं गहाय एग॑ महं अ्गामिय' दीहमर्् 
अडवि अ्रणृप्पचिद्रे ॥ 

४५. तए ण॑ से धण्ण सत्यवाहे सूसुम॑ दारियं चिलाएणं अडवीमुहि अवहीरमाणि 
पासित्ता ण॑ पंचहिं पुत्तेहि स्द्धि अप्पछट्ट सण्णद्ध-वद्धइ-वम्मिय-कवए' चिलायस्स 
पयमर्गविहिं अणुगच्छमाणे अशिगज्जंते'" हकक्‍कारेमाणे पुवकारेमाणे अभितज्जे- 
माणे अभितासेमाणे पिदुओझो अणुगच्छइ ।। 

४६. तए ण॑ से चिल्राए तं धणं सत्थवाहं पंचहि पुत्तेहि सद्धि अ्रप्पछट्ठट सण्णद्ध-बद्ध- 

... वश्मिय-कवर्य" समणगच्छमार्ण पासइ, पासित्ता अत्यामे अवबले अ्रवीरिए 
अ्रपुरिसवका रपरक्कमे जाहे नो संचाएइ सुंसुम॑ दारियं निव्वाहित्तए ताहे संते 

हम मजर अमन मिलकर मलिक 


१. ना ० १।१८।३५।॥ ७. आगामियं (ख, ग, घ) । 

१. स० पा०--उक्किट्ठु जाध समुहरवभूय । ८. अडवीमुहं (घ)। 

रे. से० पा०--हयमहिय जाव पडिसेहेंति । €. द्रष्टव्यमु--अस्यथाब्ययनस्य ३५ सूत्रम । 
४ से० पा०--हेममहिय जाव पडिसेहिया।._ १०. अभिगच्छ॑ते अणुगरिज्जमाणें (ख, ग) । 

४- सं० पा०--पवर जाव भीए । ११. द्रष्टव्यम्‌ू--अस्याध्ययनस्थ ३५ सुभ्रम । 
६- ः 


#प्टव्यम--अस्पाध्ययनस्य ३७ सृत्रम । 


३०६ 


तायाधम्मकहाग्रो 


धणणं धडवि-लंघणरठ सुया-मंससो णियाहा र-पद॑ 


६ ९ 


२. 


तए ण॑ से घणे सत्यवाहे पंचहि पुत्तेहि सिद्धि ?] अप्पछट्ट चिलाय॑ तीसे 
अ्रगामियाए श्रद्वीए सव्बओं रामंता परिधाईमाणे' तप्हार छद्ठार थे परवगाहते 
समाणे तीसे झगा सियाए अ्रडवीए राष्यओं रामंता उदगरस मरग ण-गवेर रण करेमाणे' 
संते तंते परितंते निव्चिण्णे तीसे अगामियार अठवीए' उदगं श्रणासाएमाणे 
जेणेव ससुमा जीवियाशो ववबरोधिएल्लिया' तेणेब उबागच्छड, उवागच्छित्ता 
जेट्ठू पुत्तं धर्ण' सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं वयारी-7वं खलु पुत्ता ! सुंसुमाएं 
दारियाए अ्रद्टाए चिलायं तवकर राब्यग्रों रमंता परिधाडमाणा तण्हाएं 
छहाए य अभिभूया समाणा इमीसे अगामियाएं श्रदवीए उदगस्स मग्गण- 
गवेसणं करेमाणा नो चेव णं उदग॑ श्रासादेमों । तए ण॑ उदर्गं अणासा- 
एमाणा नो संचाएमो रायगिहं संपावित्तए। तण्णं तुब्भे मम देवाणुष्पिया : 
जीवियाशझो ववरोवेह, मम मं्स च सोणियं च आहारेह, तेणं झाहारेणं अवथद्धा' 
समाणा तझ्ो पच्छा इमं अ्गामियं अ्रडबि नित्थरिहिह, रायगिहं च संपावेहिह', 
मित्त-ताइ"-*नियग-सयण-संवंधि-परियर्ण ” अभिसमागच्छिहिह", अत्वस्स य॑ 
धम्मस्स य पुण्णस्स य आभागी भविस्सह ।! ह 
तए ण॑ से जंद्ठे पुत्ते धणेणं सत्ववाहेणं एवं व॒त्ते समाणे घर्ण सत्थवाहं एव 
वयासी-तुब्भे ण॑ ताझो ! अम्हं पिया गुरुणणया देवयभूया ठवका पइद्ुवका 
संरवखगा संगोवगा | त॑ कहण्णं श्रम्हे ताझ्ो ! तुब्भे जीवियाओ ववरोवेमो, 
तुब्भ ण॑ं मंस च सोणियं च आहारेमो ? त॑ तु्भे ण॑ ताशों ! मम जीवियाशो 
ववरोवेह, मंसं च सोणियं च आहारेह, अगामियं” झडवि नित्थरिहिह, 
*रायगिहं च संपावेहिह, मित्त-ताइ-नियग-सयण-संबंधि-परियण्ण अभिसमा- 
गच्छिहिह ९, अत्थस्स य धम्मस्स य पुण्णस्स य आभागी भविस्सह ।! 


. परिघावेमाणं (घ) ! 

२. परिव्ममते (क); परव्मते (ख, घ); परव्भए 
'. (घ)। द्रष्टव्यम्‌ू--१।१॥१८४ | 

३ करेंइ (क, ख, ग, घ) ! 

४. >»< (क, ख, ग); अडवीए उदगस्स मग्गण- 


दोपात्‌ 'घर्ण' इति जातमिति संमाव्यते। 


' अववद्धा (ख) | 
» नित्यरिहह (क); नित्परेहिह (ग) । 
 संपावेहह (क) । 


१०, सं० पू०--नाइ १ | 
तए ण॑ (घ)। १२. चिन्हाद्वितपाठ: ५१ सूत्रात्‌ किज्चित 


५, ववरोजिया (घ)। 

६. घण्णे (क, ख, ग, घ); यद्यपि सर्वासु प्रतिपु 
'घण्' इति पाठ: उपलब्पते, पर ज्येष्ठपुत्रस्य 
विशेषणत्वेन 'धर्ण इत्येव उपयुज्यते । लिवि- 


१३. 


सं क्षिप्तीडस्ति । 
नित्थरह (क); नित्यहह (ख, ग)। 
सं० पा०-तं चेव सब्बं भणइ जाव अत्य॑स्स | 


शशुद 


९६४ 


६२. 


गायापम्मकहाश्री 


बलहेउं वा नो विसय्रहेएं वा रांशुमभाए दाश्याए गंगरोणिए श्राह्मारिए, नन्‍नत्य 
एगाए रायगिह -संपावणहुयाएं ॥ 
एवामेव समणाउयसों | जो पअ्रम्ह॑ निग्गंथों वा निग्गंधी वा आयरिय- 
उवज्भायाणं अ्ंंतिए मंडे भवित्ता श्रगाराशों अणगारियं पव्यडा समाणे" 
इमस्स ओरालियसरीरस्स बंतासवस्सण पित्ताराबस्श [खलासवस्स ? | 
सुवकासवस्स सो णियासवस्स” *दुरुय-उस्सास-निस्सासस्स दुमय-मुत्त-पुरास-पूय- 
बहुपडिपुण्णस्स उच्चार-पासवण-लेल-सिघाणग-बंत-पित्त-सुबक-सो णियस भवस्स 
ग्रधवस्स” श्रणितियस्स असा सयस्स सडण-पडण-विद्धंसगधम्मस्स पच्छा पुरुच 
णं" अवस्सविष्पजहियव्वस्स नो वण्णद्देउं वा नो रूबहेठं वानों बलहेउ वा 
नो विसयहेउं वा आ्राहारं झा नन्‍नत्यथ एगाए रिद्धिगमण-संपावणट्ठुयाएं, से 
ण॑ं इहभवे चेव वहुणं समणाणं बहु रा समणीणं बह सावयाणं बहु सावियाण य॑ 
अच्चणिज्जै जाव" चाउरंतं संसारकंतारं वीईवइस्सइ--जहा व से सपुर्ते धण 
सत्थवाहे ।। 
एवं खलु जंयू ! समणेणं भगवया महाबीरेणं जाव संपत्ते्ण अद्ठारसमस्स 
नायज्भयणस्स अ्रयम्ट पण्णत्ते । 
--त्ति वेमि ॥ 


बृत्तिकता समुद्धता निगमनगाथा-- 


१. अणप्णत्य (ख, ग)। 
२. रायगिहं (क्व)। 
8, सं० पा०--निग्गंथी वा । 


जह सो चिलाइपुत्तो सुंसुमग्रिद्धो ग्रकज्ज-पडिवद्धो । 
धण-पारद्धी पत्ती, महाडवि. बवसण-सयकलियं ।॥१॥ 
तह जीवो विसय-सुहे, लुद्धो काऊण पावकिरियाओ । 
कम्मवसेणं॑ पावइ, भवाडवीए महादुक्‍्खें ॥२॥। 
धणसेट्टी विव गुरुणो, पुत्ता इव साहवो भवों अडबी । 
सुयमंसमिवाहारों, रायगिहूं इहसिव॑ नेय॑ ॥३॥ 
जह अडवि-नियर-नित्थरण-पावणत्थं तएहिं सुयमंसं । 
भुत्त तहेह साहू, गुरूण आणाइ श्राहारं ॥४॥। 
भव-लंघण-सिव-साहणहेउं भृंजंति ण गेहीए। 
वण्ण-वल-रूव-हेठं, च भावियप्पा महासत्ता ॥५॥। 
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४, सं० पा०--सोीणियासवस्स जाव अवस्स ? | 
#« भा० १।२।७६ । 
६. ना० १।१।७ ! 


३६० 


२१०. 
११. 


१२. 


१३. 


१४. 


नायाभग्मकहाओं 


पुंडरीयं रज्जे ठवेला पब्वदा। पुंडरीए राया जाएं, बंद रीर जुबराया । महा- 
पउमे श्रणगारे चोहरापुब्बाई श्रहिज्जद ।। 

तए ण॑ थेरा बहिया जणवय विहार ब्िहर॑सि ।। 

तए ण॑ से महापउमे बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता जाब! सिद्धे ॥ 

तए ण॑ थरा श्रण्णया कयाइ पुणरबि पूंडरीगिणीए' रायहाणीए नलिण [णि ? ] 
वर्ण उज्जाणे समोसढ्ा । पुंडरीए राया निग्गए । कंडरीए महाज णसहं सोच्चा 
जहा महावली जाव' पज्जुबासइ । थरा धम्मं परिकहठेति। पूंडरीए समणोवासए 
जाए जाव' पडिगए ॥ 

तए ण॑ कडरीए' *थेराणं अतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हडट्तुड़े उद्ाए उद्ठेइ, 
उद्दत्ता थेरे तिबखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेंइ, करेत्ता बंदइ नमंसइ, बंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावय्ण जाव** से जहेंय॑ 
तुब्भे वयह | ज॑ तवरं--पुंडरीयं राय॑ आपुच्छासि!। *तश्रों पच्छा मुंडे भवित्ता णं 
श्रगाराभो अणग[ रियं ९ पव्वयामि | 

अहासुहं देवाणुप्पिया ! 

तए ण॑ से कडरीए* थेरे बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता थेराणं अ्रंतियाओ 
पडिनिवखमइ, तमेब चाउम्घंटं आसरहं दुरुहद *महयाभड-चडगर-पहकरेण 
पंडरीगिणीए नयरीए मज्मंमज्केणं जेणामेव सए भवर् तेणामेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता चाउम्घंटाओ आसरहाओ०" पच्चोरुहद, पच्चोरुद्धित्ता जेणेव 
प्डरीए राया तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता करयल"*परिग्गहियं दसणहं 
सिरसावत्त मत्थए अंजलि कट्टु * एवं वयासी- एवं खलु देवाणुप्पिया ! मए 
थराणं अ्ंतिए धम्मे निसंते, से'' «वि य भे धम्म इच्छिए पडिच्छिए श्रभिरुइए । 
ते इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुम्भेहि अव्भणुण्णाएं समाणे थेराणं अंतिए 
मुंडे भवित्ता ण॑ भ्रगाराश्रो भ्रणगारियं " पव्बइत्तए ॥। । 
तए ण॑ से पूंडरीए राया कंडरीयं एवं वयासी--मा णं तुम॑ भाउया ! इयाणि 





१. ना० १।५।८४। ७. स० पा०--आपुच्छामि तए ण॑ जावे पव्व- 
२. पुंडरगिणीए (ग) । यामि । 
हे. भग० ११।१६४-१६६ | ८. कंडरीए जाव [क, ख, गे, घ]।. 
४. उवा० १॥५२॥ ६. सं० पा०--दुरुहद जाव पच्चोरुहइ । 
५. सें० पा०--कंडरीए उद्दाए उद्देंइ उद्देच्ता १०. सं० पा०--करयल जाव एवं । 

जाव से जहेय॑ । १६१. सं० पा०--से घम्मे अभिरुइए। तए पं 
६. भा० १।१।१०१ । देवा जाव पब्वइत्तए। 


३६२ 


श्देः 


रर्‌ 8 के 


२६. 


हायाधम्मकहाओं : 


उवागच्छिता वांहरीय बंद नमंसट, बंदिया समंसिता कंडरीयरर आणगारस्स 
सरीरगं सव्बाबाह सरोगं पाराह, पासिता जेगेव धरा भगवंतों तेणेव उवागच्छई, 
उबागच्छित्ता येरे भगवंते बंदद नमंराइ, वंदिसा नमंसित्ता एवं वगासी-- अ्रह्ृण्गं 
भंते ! बांडरीयस्स अणगाररस अहापबर्त हि' ओसह-भेसाज्ज -* भत्त-पार्णहि " 
तेगिच्छ श्राउंटामि । त॑ तुब्भे ण॑ भंते ! मम जाणसालासु समोरा रह ॥ 

तए ण॑ थेरा भगवंतों पंडरीयरस [एय्रमटट ? | पडियुणेति', *पडिसु्णेत्ता जगत 
पूंडरीयस्स रण्णो जाणसाला तेणेब उबागच्छंति, उवागच्छिता फासु-एसमिज्ज 
पीढ-फलग-सेज्जा-संथा रगं ९ उबसंपज्जित्ता ण॑ विहर॑ति ॥ 

तए ण॑ प्‌ंडरीए राया ''तेगिच्छि! राह्यबेइ, सद्दावेत्ता एवं बयासी--तुब्मेण 
देवाणुप्पिया ! कंडरीयस्स फासु-एसणिज्जेणं ओोसह-मेसज्ज-मत्तनागग 
तेगिच्छं आउटह ।। 

तए ण॑ ते तेगिच्छिया पुंडरीएणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा हट्ठतृद्रा कंड रीयस्स 
अहापवत्तेहि ओसह-भेसज्ज-भत्त-पाणेहि तेमिच्छ श्राउट्रेति, मज्जपाणगं च से 
उबदिसंति ॥ 

तए ण॑ तस्स कंडरीयस्स अहापवत्तेहि झोसह-भेसज्ज-भत्त-पाणेहि मज्जपाणएण 
य से रोगायंके उवसंते यावि होत्या--हट्टे वलियसरीरें' जाए बवगय रोगायंके ?॥। 


कंड रोयस्स पमत्त विहा र-पद॑ 
२७. तए णं थेरा भगवंतो 'पूंडरीयं राय॑ झ्रापुच्छंति, आपुच्छित्ता | बहिया जणवय- 


विहारं विहरंति ॥ 


२८. तए ण॑ से कंडरीए ताझ्रो रोयायंकाशो विप्पमुक्के समाणे तंसि मणुण्णंसि अ्रसंण- 


पाण-खाइम-साइमंसि मुच्छिए गिद्धे गढिए श्रज्मोववण्णें नो संचाएड पुंडरीय॑ 
आपुच्छित्ता वहिया श्रव्भुज्जएण" *जणवयचिहारेणं * विहरित्तए तत्वेव 
जाए ॥ 


पुंडरीएण पडिबोह-पद॑ | 
२६. तए ण॑ से पूंडरीए इमोसे कहाए लड्धद्वे समाणे ण्हाए अंतेउर-परियाल - 


संपरिवु्ड जेणेव कंडरोए . अ्रणगारे तेणेव उवाच्छइ, उवागच्छित्ता 





१. बहावत्तेहि (ख); श्रह्मवत्तेहि (7); अहा- ५. १॥४॥११६ सूत्रे 'गल्लसरीरे' इति पाठोस्ति । 


पवित्तेहि (घ) । ६. पोंडरीयं पुच्छंति २ (ख, ग) । 
२. सं० पा०--भेसज्जे हि जाव तेगिच्छे । ७. सं० पा०--अव्भुज्जएणं जाव विह- 
३. सं० पा०-पडिसुर्णेति जाबव उवसंपज्जित्ता । रित्तए । 


४. स० पा०--जहा मंडुए सेलगस्स जाव ८. परियाल सर््धि (क, घ) । 
वलियसरीरे जाए। 


१६४ 


३४. 


३०. 


२३६. 


३७. 


गायापम्मकह्ठाओं 


तेणेव उयागच्छटझ, उद्यागस्छिना पद्रीस रास एवं बसायी--एवं खबू 
देवाणप्पिया ! तब पियभाजझा' कट राह अ्रणगारे श्रयोग्रणियाए असोगवर- 
आयवस्स भ्रहे पुदविसिलापटे ओोहयमणयंक्ये जाब शिश्वायद ॥ है 
तए ण॑ सेपुंडरीए अ्म्मधाईए एयमट्र सोच्या निसम्ग सहेव संभंतें समाणे 
उद्लाए उट्ढृंड, उद्भत्ता अश्रंवे3र-परिय लिगंपरिबदे जेग्रेव असोगवर्णिया' स्तणेव 
उवागच्छट, उबागच्छित्ता" मांडरीय भ्रगगार॑ तिक्तु ता! १ आयाहिण-पयाहिर्ण 
करेइ, करेत्ता वंदड ममंसड, वदितता नरम सित्ता " एवं वयारी-बस्नेसि ण॑ तुम 
देवाणुप्पिया' ! *क्यस्थे कयपुण्णे कयलयसण गुलद्धे ण॑ देवाणुप्पिया ! तब 
ताउस्सए जम्म-जोवियफल जाब' अगाराओं श्रणगारियं" पद दए, अहं पे 
अधथस्ने अ्कयत्थे अकयपुण्णे अक्यलक्लण जाब' नो संचाएमि' पत्वइत्ताः | त॑ 
वन्‍नेसि ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! जाव' पुलद्े ण॑ देवाणुप्पिया ! तव माणुस्सए 
जम्म-जीवियफले ॥। ु 
तए ण॑ कंडरीए प्‌डरीएणं एवं वु्त समाण तुसिणीए संचिट्वइ। दोच्चंपि 
तच्चेपधि' "पूंडरीएणं एवं बत्त समाण तुसिणीए ९ संचिट्व३ ॥। 

तए ण॑ पुडरीए कंडरीयं एवं वयासी-- श्रद्टो भत्ते” | भोगहि ? 

हंता ! श्रद्टों ॥ 

तए ण॑ से पुंडरीए राया कोडुंबियपुरिसे संहावेइ, सद्टावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कंडरीयस्स महत्थ* "महघं महरिहं विउले* 
रायाभिसेय॑ उबट्ववेह जाव!' रायाभिसेएणं अभिसिचति ॥। 


पुड रीयस्स पव्चज्जा-पद॑ 
२८. तए ण॑ से पूंडरीए सयमेव पंचमुट्टियं लोयं करेइ, सयमेव चाउज्जामं धर्म्म॑ 


पडिवज्जइ, पडिवज्जित्ता फंड रीयस्स संतियं आयारभंडर्गं गेंण्हड, गेण्हित्ता इम 
एयारूव_ अभिरमहं अभिगिण्हइ--कप्पइ मे थेरे वंदित्ता नमंसित्ता थेराणं भ्रंतिए 
अाउज्जाम धम्मं उवसंपज्जित्ता ण॑ तश्रो पच्छा आहारं आहारित्तए त्ति कट्दु 
बम एयारूव अभिर्गह श्रभिगिण्ह्त्ता ण॑ पुंडरीगिणीए" पडिणिवखमइ, पडि- 
णिवखमित्ता उत्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणगाम॑ दइज्जमाणे जेणेव थेरा भग- 
वंती तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥| ओ 





१. पिउभावए (ख्र, ग); भाउए (घ)। ८, ना० १।१६।२६ | 

२. सं० पा०--असोगवर्णिया जाव फंडरीयं | ९. सं० पा०--तच्च पि जाव संचिट्ठुइ । 
३. सं० प०--तिवखुत्तो जाव एवं | १०. हंते (ग) | 

४. सं० पा०--देवाणुप्पियः जाव पन्बतिए ! ११, सं० पा० ““भहत्यं जाब रायाभिसेय॑ । 
४४९५ ना० १।१६॥२६ | ६२. ना० १/१।११७,११८। 


७. द्रप्टव्यमू--२६ सुत्रम । १३. पोंडरिगिणीए (क, ख) । 


ढ़ 
हि भातच् अं चु। _ 7 आदी जड# फ.आ... अध्यीट आए मा, ओर काका ६ 


है 
दजल्‍प्ड कण है 


ड़ 


धो 


३६६ 


४४. 


४५. 


४६. 


मागाधस्मगद्ागरं 


बिलमिव पण्णगभुएणं अप्पाणेण! न॑ फासू-रसाणिज्जे असण-पॉण-खाइम-राइमं 
सरीरकोटुगंसि पर्रिखवद४ ॥ 

तए ण॑ तस्रा पूंद रीयरस अणगार्रस ते कालाइवसासें अ्रस बिरसं सीयलुक्ल 
पाणभोयण्ण श्राह्मरियर्स समाणर्स पुब्बरत्तावरतकालसमयंत्ति धम्मजागरियं 
जागरमाणस्रा से आहारे नी सम्म॑ परिणमद ।॥| 

तए ण॑ तस्स पुंडरीयस्स श्रणगारस्स रारीरगंसि वेयणा पाउत्भूबा “उज्जला 
*विउला वबखडा पंगाढा चंटा दुबथा * दृश्हियारा । पित्तज्जर-रिगय-सरीरे 
दाहववकंतीए बिहरइ ॥ 

तए ण॑ से पुंडरीए श्रणगारे अ्रत्यामे श्रवले अबीरिए अपुरिसक्कारपरवकम 
करयल'*परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्त मत्यए श्रंजलि कदुटु " एवं वयासी -: 
नमोत्यु णं अ्रहंताणं भगवंताणं जाब' सिद्धिगदणामबेज्ज ठाणं संपत्ताणं। 
नमोत्यू ण॑ थेराणं भगवंताणं मम धम्मायरियाणं धम्मोवर्सयाणं। पुव्विर्पि 
य ण॑ मए थेराणं अ्रंतिए सब्बे पाणाइवाए पच्चयखाए जाव” वहिद्धादाणे 
पच्चक्खाए', *इयाणि पि ण॑ शअ्रहं तेसि चेव अंतिश सब्य पाणाइवाय 
पच्चक्‍्खामि जाव वहिद्धादा्ं पच्चवखामि। सब्बं॑ अश्रसण-पाण-खाइम-साइम 
पच्चवखामि चउव्विहं पि आ्राहारं पच्चवखामि जावज्जीवाए | जंपिय इम 
सरीरं इट्टूं कंतं त॑ पि य ण॑ चरिमेह्ति उस्सास-नीसासेहि बोसिरामि त्ति 
कट्टु" आलोइय-पडिक्कंते कालमासे काल किच्चा रावष्व्टसिद्धे उववण्ण | 
तश्रो अ्रणंतर् उत्बद्धित्ता महाविदेहे वासे सिज्किहिइ' *बुज्मिहिइ मुच्चिहिंई 
परिनिब्वाहिई " सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ ॥ 


निगमण-पर्द 
४७. एवामेव समणाउसो" | *्जो अ्रम्हं निग्गंथो वा निर्गंथी वा आयरिय-उबज्कायार्ण 


श्रंतिए मुंडे भवित्ता अगाराश्ो अणगारियं० पव्वइए समाणे माणुस्सएहि 


१. अत्तणेणं (ख)। अस्य विसंवादी वतंते । मेघकुमाराधिकाराद 
२. सं० पा० --उज्जला जाव दुरहियासा । परितोसी पाठ: तैनात्रापि विसंवादों जाते: | 
३. सं० पा०--करयल जाव एवं । द्रप्टव्यमू---१५॥५६ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ | 
४. ओ० सू० २१। ७. सं० पा०--पच्चक्खाएं जाव आलोइय० | 
४. ना० १।५।५६ | चिह्नांकितः पाठ: ११।२०६ सूत्रेण पूरितः । 
६. भिच्छादंसगसल्ले (क, ख, ग, घ) अस्था- ८. पू०---ना० ११२०६ । 


ध्ययनस्थ रे८,४३ सूत्रे चाउज्जामं घम्म॑ 6. सं० पा० --सिज्मिहिईद जाव सब्वदुक्खाथ | 
पडिवज्जइ' इति पाठोस्ति । उपलब्धपाठइव १०, सं० पा०--समणाउसो जाव पब्वइए । 


३७० 


गायापम्गकहाओं 


फालीदेवी-पद॑ 
१०, तेणं कालेणं तेणं रामएणं कालों देवो चमरचसाए रायहाणीए कालिय टेसंगमवर्ध 


कालंसि सीहासगसि चडहि सामाणियसाहरसोहि चंउहि महसरियाददि 
संपरिवाराहि, तिहि परिसाहि सत्हिं श्रणिएहि साराहि अणिग्राहिवरईहिं 
सोलसहि आय रवखदेवसाहस्सो हि श्रण्णे हि य बहुद्नि कालिव्टिसय '-मवणवार्सीहि 
श्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य सद्धि संपरिवद्धा महयाह-*नटु-गीय-वाइय- 
तंती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुइंग-पदुप्पवादियरवेण दिव्वाई. मागमागराई 
भृंजमाणी * विहूर्‌इ । इमं च ण॑ केबलकरप्पं जंबुद्ीबं दीव॑ बिउलेणं श्रोहिणा 

आभोएमाणी-आझ्राभोण्माणी ' पाराइ ॥। | 


कालीए भगवपद्रो वंदण-पद॑ 
११. एत्थ' समणं भगवं महावीर जंबुद्दीवे दीवे भारदहे वासे रायगिहे नयरे गुणसिलए 


न 


१२. 


नली 


चेइए अहापडिरूवं ओग्गह श्रोगिण्हित्ता संजमेगं तवसा अप्पाणं भवेमाएं 
पासइ, पासित्ता हद्ठतुद्द-चित्तमाणंदिया पीडमणा' *वरमसोमणस्सिया हरिस- 
वस-विसप्पमाण "-हियया सीहासभाओं शअ्रब्मद्रेइ, अव्भुद्ठेत्ता परायपीढाशरी 
पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता पाउयाओ्रो ओमुयइ, श्रोमुइत्ता तित्यग राभिमुही सत्तट्ठ 
पयाई श्रणुगच्छइ, श्रणुगच्छित्ता वाम॑ जाएं अंचेदर, श्रंचेत्ता दाहिण॑ जाय 
घरणियलंसि निहट्दु तिवखुत्तो मुद्भाणं धरणियलंसि निवेसेइ', ईसि पच्चुन्तमई, 
पच्चुन्नमित्ता कडग-तुडिय-थंभियाओ्रो भुयाओों साहरइ, साहरित्ता करयल 


: *परिस्यहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्यएं श्रंजलि" कदूदु एवं वयासी--नमोत्यु 


ण॑ अरहंताणं भगवंताणं जाव' सिद्धिगइनामधेज्जं ठाण संपत्ताणं । नमोत्यु ण॑ 
समणस्स भगवझ्नो महावीरस्स जाव"“सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपाविउकामस्स | 
वंदासि ण॑ भगवंत्तं तत्थगयं इहयया, पासउ में समणे भगवं महावीरे तत्थगए 
इहगय॑ ति कद्दु बंददइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता सीहासणवरंसि पुरत्था- 
भिमुहा निसण्णा || ह 

तए ण॑ तीसे कालीए देवीए इमेयारूवे" *ग्रज्मत्यिए चिंतिए पत्यिए मणोगए 
संकप्पे ० समुप्पज्जित्था--सेयं खलु मे समणं भगवं महावीर वंदित्तए" 


लक मकर अ शटस डीजल लेट टन कलम + तप  किए 
«* मयहरियाहि (क,ख,ग,घ); महरियाहिं (वब)। ८. सं० पा०--करयल जांव कट्दु | 


ह्रप्टठ्यम-१।१६१५६ सूत्रस्थ पादटिप्पएणमू। ६,१०. ओ० सू० २१। 


२. “वर्डेसय (ख, ग) । ११. सं० पा०--इमेयारूवे जाव समुप्पसण्जित्या | 
३. सें० पा०--महयाहय जाव विहरइ । १२. वंदित्ता (क, ख, ग, घ); सं० पा० ““वदि- 
४. आभोएमाणी (क, ख, ग, घ) । त्तए जाव पज्जवासित्तए । असौ पाठ: “राय. 
४. जत्थ ( के, घ ) ) यत्य (ग) | पसेणइय'” सूतरस्य वृतत्यनुसारेण ँ पूरितः ॥ 
६. सं० पा० पीइमणा जाव हियया | द्रष्टव्यमू-रायपसेणइय' वृत्ति पृ० ५११९ 
७. निमेद् (क, ग) । 


३७२ 


मायाधस्मद द्वाती 


निव्विण्णवरा वरगपरिबज्जिया' बि होत्था ॥ 


फालीए पव्वज्जा-पर्द 
१६, तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा परिसादाणीए श्रादगरे' तित्थगरे 


२१. 


सहसंब्रुद्धे पुरिसोत्तते पुरिससीहे पुरिसवरवंडरीए पुरिसवरमंवहत्यी 
ग्रभयदए चवखुदए मग्गदएण सरणदा जीवदा दीबों तार्ण गरणं गई पडट्टा 
धम्मवरवाउरंत-चवकवट्टी अ्रप्पडिहय-बरनाणदंसगघरे वियटुच्छटमे अरहा 
जिणे केवली जिणे जाणए तिण्णे तारार मृत्ते मोयार बुद्धे बोहार सव्वण्णू सब्य- 
दरिसी नवहत्थुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसहनारायसंधयणे जल्ल- 
मललकलंकसेय रहियसरीरे सिवमयलमरुयमर्णतमवखयमब्बाबाहमपुणरावत्तग 
सिद्धिगइणामधेज्जं ठाणं संपाविउकामे' सोलसहि समणसाहस्सी हि श्रद्वत्तीताए 
अ्रज्जियासाहस्सी हि सद्धि संपरिवुड्े परुब्वाणुपुव्वि चरमाणें ग्रामाणुगाम 
दृइज्जमाणें सुहसुहेणं विहरमाण श्रामलकप्पाए नयरीए बहिया " अंवसालव्ण 
समोसढे । परिसा निग्गया जाव' पज्जुबासड ॥। 
तए ण॑ सा काली दारिया इमीसे कहाए लद्धद्वा समाणी हड्ठ' “तुटु-चित्तमारणंदिया 
पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण * हियया जेणेव अम्मापियरों 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता करयल'श्परिगगहियं दसणहं सिरसावत्त 
मत्यथए अंजलि कट्टु * एवं वयासी--एवं खलु अम्मयाञ्रो ! पासे अरहां 
पुरिसादाणीए आाइगरे* *तित्थगरे इहमागए इह संपत्ते इह समोसढे इह चेव 
आमलकप्पाए नयरीए अ्रंवबसालवणे अभ्रह्मपडिख्वं श्रोग्गहं झोगिण्हित्ता संजमेर्ण 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे " बिहरइ। त॑ इच्छामि ण॑ अ्रम्मयाश्रो ! तुब्भेदि 
अव्भणुण्णाया समाणी पासस्स ण॑ अरहझो पुरिसादाणीयस्स पायवंदिया 
गमित्तए ! 
अहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिवंधं करेहि ॥। क्‍ 
तए रण सा काली दारिया श्रम्मापिईहि अब्भणण्णाया समाणी हद *तुट्ठ-चित्त- 
माणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ० हियया प्हाया 
कयवलिकम्मा कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाई वत्थाईं 





१. ०पुतत्थणी (ग)। ४, ओ० सू० ५२। 

२. वरपरिवज्जिया (घ); वरबज्जिया (वू)। ६. सं० पा० - हंठ्ू जाव हियया । 

है. सं० पा०“जहा वद्धमाणसामी नवरं -नव- ७. सं० पा०--करयल जाव एवं । 
हत्युस्तहे ” (क, ख, गं, घ)।.. ... _- ८. सं० पा०--आइगरे जाव विहरइ । 

४, पू०--ओ ० सु० १९। &. सं० पा०--हठ्ठ जाव हियिया । 


ढ़ 


३७४ 


२६. 


२७. 


र्८, 


नामाधम्पपहाओं 


प्रव्भणुण्णाया समाणी पारहरा अरहओ अंतिए मुंडा भवित्ता अगाराओं अगगा- 
रिय पव्यदश्त्तए । 

अहासुहं देवाणुप्पिए : मा पदियंर्ध करेहि ॥। 

तए ण॑ से काले गाहावई बिउले असण-पाण-लाइम-राइमे उवनखडाब्रेइ, 
उबबखडावेत्ता मित्त-ताइ-तियग-सयण-रबंधि-परियण्ण झाम॑तेड़, श्रामतेत्ता 
तझ्नो पच्छा ण्हाएं जाव' विपुलेणं पृष्फ-बत्य-गंध्-मत्लालंकारेणं संवकारेइ 
सम्माणेइ, सबकारेत्ता सम्माणत्ता तरशीब मित्ताद-निमग-संयप्र-सं्ंधि- 
परियणस्स पुरभ्रो कालिं दारियं सेयापीएहि कलगेहि एहावेट, प्हावेत्ता रब्या- 
लंकार-विभूसियं करेइ, करेत्ता पुरिरारहरसबाहिणि सीय॑ दुस्हेंड, दुहहेता 
मिलनाइ-नियय-सयण-संचंधि-परियणेणं राद्धि संपरियुडे रव्विट्रीए जावे दुंदुहि- 
निग्घोस-ताइयरवेण झामलकप्पं नर्थारे मज्भंमज्मे्ण निग्मच्छई, निग्गच्छिता 
जेणेव श्ंवसालव्ण चेइए तेणेब उवागच्छट, उवागच्छिता छत्ताईए तित्थंग्रा३ई- 
सए पासइ, पासिता सीय॑ ठवेइ, ठवेत्ता कालि दारियं सीयाओो पच्चोरुह्ेंद ॥ 
तए ण॑ त॑ कालि दारियं श्रम्मापियरों पुरशणों काउं जेणेव पासे अ्रहा पुरिसा- 
दाणीए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता बंदंति नमंसंति, बंदिता नंमें- 
सित्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! काली दारिया अम्ह धूया 
इंट्ठा कता जाव' उंवबरपृष्फ॑ पिव दुल्लहा सवणयाए, किमंग पुण पासणयाएं ! 
एस ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा इच्छइ देंवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडा 
भवित्ता' *णं अगाराओो अणगारियं" पब्वइत्तए। त॑ एयं ण॑ देवाणुष्पियाण 
सिस्सिणिसिवखं दलयामी । पडिच्छतु ण॑ देवाणृप्पिया ! सिस्सिणिभिक्ख । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करंहि ॥। 

तए ण॑ सा काली कुमारी पासं अरहं बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता उत्तर- 
पुरत्थिमं दिसीभाग अ्रववकमइ, अ्रवक्‍कमित्ता सयमेव आभरणमल्लालंकार 
ओमुयइ, श्रोमुइत्ता सयमेव लीय॑ करेइ, करेत्ता जेणेव पासे अरहा पुरिसादाणीए 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पासं अरहं तिवखत्तो आयाहिण-पयाहिरण करेई, 
करेत्ता वंदइ नमंसइ, वदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-आलितते ण॑ भंते ! लोएं 





१. ला० '१।७॥६ | 

हे. ता० १)१॥३३ । 
३. पच्चोरुहद (क, ख, गे, घ) । 

४, ता० १)१।१४५। 

५. सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वइत्तएु । 

६. 'लोए' अतोग्रे "एवं जहा देवाणंदा जावे 


समपंणवावयमस्ति, . किन्तु भगवतीसूत्रे 
(६१५२) देवाणंदा-प्रकरणे समर्पितः पा: 
संक्षिप्तोस्ति, तेन एतद्वाव्य॑ पाठान्तरहयेग 
स्वीकृतमस्मासि: । अस्य पुर्तिस्थलनिर्देश: 
प्रस्तुतसुचादेव कृत: । 


|| 


३७६ 


माया धर्गकहा पी 


३६. तए ण॑ सा काली श्रण्जा पुष्फनूलार अम्जाए एसमद्ठे नो आदाए कोष रिया 


३७. तए ण॑ ताओो पृप्फचूलाओो श्रज्णाओं कालि अज्ज अभिवर-अशिवखर्श ह 


णाइ० तुसिणीया संचिट्रद ॥। 


ति।। 


निदंति खिसंति गरहंति अवमन्‍नति अभिवश्-त्रशिवसर्ण एसमट्ट निवार 


कालीए पुढोधिहार-पद॑ 
2८. तए ण॑ तीरो कातीए अ्रज्जार समणीहि निग्गंथीहि अ्भिकत्ण-अ्भिवद्यण 


हीलिज्जमाणीए जाव' निवारिज्जमाणीए हमेयारुत श्रज्मेत्थिएँ * चितिएं 
पत्थिए मणोगार संकप्पे * समुप्पज्जित्या--जया प॑ श्रष्टूं श्रगा रमज्म वरसित्या 
तया ण॑ श्रह॑ सयंबसा, जप्पणिडदं च ण॑ श्रद्मं मंठा भविता अगाराओं अणगारिय 
पव्वइया तप्पभिईं च ण॑ अरहूं परवासा' जाया । त॑ सेयं खलु मम कह्ल पाउप्प- 
भायाएं रमणीए' उद्दियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जले 
पाडिक्कय' उबस्सयं उबसंपज्जित्ता णं विहरित्तए त्ति कदूदु एवं संपहई, 
संपेहेत्ता कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलंते पाडिवर्क॑ उबस्सयं गेण्हद । तत्थ ण॑ अणिवारिया प्रणोहट्टिया 
सच्छंदमई अ्रभिवखण्ण - श्रभिवखवणं हत्ये धोवेदइ', *पाएं धोवेइ, सीस॑ धोवेड, 
मुहं धोवेइ, थ्णंतराणि धोवेइ, ककक्‍्खंतराणि धोवेडड गुज्मंतराणि घोवेइ, जत्य- 
जत्य वि य ग॑ ठाणं वा सेज्ज॑ वा निसीहिय॑ वा चेएडड, त॑ प्रुव्वामेव अब्मुविखत्ता 
तझो पच्छा ९ आसयईइ वा सयदइ वा ॥ 


कफालोए मच्चु-पद॑ | 
३६. तए ण॑ सा काली अज्जा पासत्था पासत्यविहारी ओसन्‍ना ओसननविहा 


कुसीला कुसीलविहारी श्रह्मछंदा श्रहाछंदविहारी संसत्ता संसत्तविहारी वह 
वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता श्रद्धमासियाएं संलैेहणाए 
अ्रप्पाणं भूसेइ, भूसेत्ता तीसं भत्ताईं अणसणाए छेएइ, छेएता तस्स ठाणस्प 
अ्रणालोइयपडिक्कंता" कालमासे काल॑ किच्चा चमरचंचाए रायहाणीए कार्लि- 
वडिसए भवणे उववायसभाए देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिया अंगुलस्स 
असंखेज्जाए भागमेत्ताए! झ्रोगाहणाए कालीदेवित्ताए उबवण्णा ॥| 


१. सं० पा०--आढाइ जाव तुसिणीया । एक्कयं (घ)। 

२. ना० २।१।३७ | ८. प०--ना० १।१२४ | 

३. सं० पा०--अज्कत्यिए जाव समुप्पज्जित्था। &. सं० पा०--धोवेइ जाव भातयई । 

४. अगरारवास ? (ख, गे, घ) । १०. अपडिक्क्ृता (ख) । 

५, परव्वसा (क, ख, घ) । ११. असंखेज्जए० (ख); असंखेज्जए भागमेत्तए 
६. पूृ०--ना० १॥१४॥२४। (ग); अ्संखेज्जइ ?' (ध) | 


७. पाडिवर्क (क);। पडिक्कयं (ख, ग); पाडि- 


४६. 


४७. 


+ १: 
नै २. 


१२,२., ना० १।१॥७। 


वीथअ अज़्कयर्ण 
राई 


जइ म॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाब' संपत्तेण घधम्मकहार्ण पढमस्स 
वग्गस्स पढ़मज्क्यणस्स श्रयमर्द्ट पण्णत्ते, विद्यस्स ण॑ भंते ! अज्भयणस्स 
समणणेणं भगवया महावीरेणं जाव' रापत्तेणं के अ्रद्ठे पण्णत्ते ? ेु 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं॑ समारणं रायगिहे नयरे गुणसिलए च३९ । 
सामी समोसर् । परिसा निग्गया जाव' पज्जुबासइ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं राई देवी चमरचंचाए रायहाणीए एवं जहा काला 
तहेव आगया, नद्॒विहि उवदंसित्ता पडिगया ॥। परम 
भंत्तेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमसित्ता 
पुव्वभवपुच्छा' ।| 

"गोयमाति ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आरमंतेत्ता एवं वयासी९- 
एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएण॑ आमलकप्पा नयरी अ्ंवसालवग 
चेइए । जियसत्तू राया। राई गाहावई | राइसिरी भारिया । राई दारिया। 
पासस्स समोसरणं । राई दारिया जहेव काली तहेव' निक्‍्खंता ॥ 

/०तए ण॑ सा राई अश्रज्जा जाया" ॥| 

तए ण॑ सा राई अज्जा पुप्फचूलाए श्रज्जाए अंतिए सामाइयमाइयाई एक्कारस 
अंगाई अहिज्जई" ॥। 


६० ना० २३१।१८-३१ । 


३. ओ० सू० ५२। ७. सं० पा०--तहेव सरीरबाउप्तिया ते वेब 


४. ना० २॥।१।१०-१२ | 


सव्व॑ जाव अंतं। 


५. सं० पा०--पुव्वभवपुच्छा एवं | पू०--ना० ८. पू०--ना० २॥१।३२ 


२।१।१३, १४ । 


६. ६०--ना० २।१।३३। 


३७८ 


न्पै 


« सं० पा०--पंचम वस्मस्स उबखेवओ | एवं 
खलु जंवू ! जाब वत्तीसं । 

* बहुपुण्णिया (क, ख, घ) । 

« भारियावि (क, घ) । 

« रतणप्पमा (ठाणं ४१६५) । 


पचमो बरग्गों 
पढम अज्भयण्ण 
फपमजा 

'्जइ ण॑ भंते ! रामणेंणं भगवया गहावीरेण धम्मकहाणं चउत्यस्त वगस्त 
अयमट्टे पण्णत्ते, पंचमस्स ण॑ भंते ! बग्गरस साम्णेणं भगवया महावीरेण के 
श्र पण्णत्तें ? हि 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महाबीरेण पंचमस्स वग्गस्स* वेर्तेति 
प्रज्कमणा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- | 

१, कमला २. कमलणप्पभा चेय, ३. उष्पला ये ४. सुदंसणा | 

५. रूववई ६. वहुरूवा, ७. सुझेवा ८. सुमगावरि यव॥हा! 

९. पुण्णा १०. बहुपुत्तिया' चेब, ११. उत्तमा १२. तारयाबि ये । 

१३. पउमा २१४८. बसुमई नव, १2५, काणगा १६. कणगप्पभा ॥२॥। 

१९७: वडेंसा १८. केउमई चेव, १६. 'बइरसेणा २०. रइप्पिया '। 

२१. रोहिणी २२. नवमिया चेव, २३. हिरी २४. पुप्फवईवि य ॥ ३! 

२५. 'भुयगा २६. भुयगावई' चेव, २७ महाकच्छा २८. फुंडा इस । 

२६. सुधोसा ३०. विमला चेव, ३१. सुस्सरा य ३२. सरस्सई ॥४॥| 
“जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहार्ण पंचमस्स वगस 
वत्तीसं श्रज्कयणा पण्णत्ता, पंचमस्स ण॑ भंते ! बग्गस्स पढमज्मबणस्स 
अट्टे पण्णततें ? ० 


एवं खलू ज॑ंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जावे परिसा 
पज्जुवासइ ॥। 





५. रतिसेणा रतिप्पभा (ठार्ण ४१६ ७)| रवि 


सेणा रइप्पिया (भ० १०४८६) | 
« सुभगा सुभगावती (ख) । 
, सं० पा०--उक्खेवेशो पढमज्भयरणस्स | 
* ओो० सू० ५२। 


पी &छ .0 


३८६ 


घ्प ह नांगापस्मवड़ा प्रो 


४. एवं सल्‌ जंबू ! तेणं कारलेश तेणं गम रागगिंटे समोसरणं जाव' गरिसा 
एज्जुबवास४८ ॥। 

५. तेणं कालेणं तेणं रामएणं सुरप्पना देवी सूर्रसि विमाणंसि सूरप्प्ंसि सीहा- 
सर्णंरि । सेस जहा कालीए वहा, सबरं--पृव्वभवों अ्ररकखुरीए नवरीए 
सूरप्पभस्स गाहावश्स्स सूरसिरीए भारियाए सूरणशा दारिया। सूरस्स 
अग्गम हिसी । ठिई अभ्रद्धपलिओबमं मं चहि वारासएहि अब्भ हियि | सेस जहा 
कालीए ॥ 

२-४ श्रज्कप्रणाणि 


६. एवं-*ओआयवा, अच्चिमाली, प्‌भकरा "। सब्बाओं श्ररवख रीए नयरीए ॥ 


अट्ठसो वग्गों 


पठम॑ शज्भयणं 
चंदप्पभा 


१. “जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं सत्तमस्स वग्गस्स 
अयमट्ट पण्णत्ते, अट्ठमस्स ण॑ भंते ! बर्गत्स समणणेणं भगवया महावीरेणं के 
श्रट्ट पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु ज॑बू ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रद्दुमस्स वग्गस्स" चत्तारि 

अज्भयणा पण्णत्ता, ते जहा--चंदप्पभा, दोसिणाभा, श्रक्चिमाली, पर्भंकरा ॥ 

३. “जदणं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं धम्मकहाणं अ्रद्गुमस्स वग्गस्स 
चत्तारि अज्कयणा पण्णत्ता, श्रददुमस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स पढमज्कयणस्स के 
अट्टू पण्णत्ते ? ० 

४. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायमिहे समोसरणं जाव परिसा 

पज्जुबासइ ॥ 

५. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंदप्पभा देवी चंदप्पभंसि विमाणंसि चंदप्पर्भसि 
सीहासणंसि | सेसं जहा कालीए* नवरं-- पु्वभवों महुराए नयरीए भंडिवर्डेंसए 


- भो० सू० ५२ । ५. सं० पा०--अट्टुमस्स उक्खेवशो । एवं सब 
२. शा८ा५ सूत्रपद्धत्या अनापि 'सरप्प्ंसि! जंबू जाव चत्तारि । 
इति पाठो युज्यत्ते । ६. सं० पा०--पढमज्भयणस्स उक्खेवगों । 
« ना० २।१।१०-४४ | ७. ओण० सू० ५२। 


४. सं० पा०--एवं सेसाओवि | 8« ना० २११०-४४ । 


परे 


कल 


३६० 


व 


गाया मे सग।! आओ 


एवं शझ्रद्ु वि अज्मयणा काी-गमाण नामदवा, संबरं- साथत्थीए दोजभीशी । 
हेत्थिणाउर दोजणीओ । कंपिल्लपुर बोजगीओं। साएए दोजणीगो। पठम 


पियरो विजया गमायराझो । सब्याम्ों वि पासररा श्रेतियं पव्यटयाओ । रावकस्स 
श्रग्गमहिसीशों । ठिई सत्त पलिओवमाईड । गहाविदेह वासे अंत काहिति ॥ 


दसमी वग्गो 
१-८ अज्ययणाणि 


जाई ण॑ भंते ! सम्णंणं भगवया गहावीरंणं धम्मकहाणं नवमस्स वग्गस्स 
अयमट्टे पण्णतते, दसमस्स ण॑ भंते ! बग्गस्स समणेणं भगवया महावी रेणं के 
अर्दू पण्णत्ते ? 

एवं खलु जबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं दसमस्रा बग्गस्स ? अट्ट अज्कवणा 
पण्णत्ता, त॑ जहा-- 


संगहणी-गाहा 


३. 


१. कण्हा य २. कण्ह्राई, ३. रामा तह ४- रामरविखया । 
५. वेसू या ६. वसुगुत्ता ७. वसुमित्ता ८5. वसुंधरा चेव ईसाणे ॥१॥। 
*जहइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं वम्मकहाणं दसमस्स वग्गस्स अट्ठ 
अज्मयणा पण्णत्ता, दसमस्स णं॑ भंते ! बग्गस्स पढमज्कमयणस्स के भट्ट 
पण्णत्ते ? ० 
एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव' परिसा 
पज्जुवासइ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं कण्हा देवी ईसाणें कप्पे कण्हवर्डेसए विमाणं सभाए 
सुहम्माए कण्हंसि सीहासणंसि, सेसं जहा कालीए ॥ 
एवं श्रद्न वि अज्मबणा काली-गमएणं नायव्वा, नवरं-- पुव्व॒भवो वाणारतीए 
नयरीए दोजणीशो । रायगिहे नयरे दोजणीझो । सावत्थीए नयरीए दोजणीओो । 
कोसंबीए नयरीए दोजणीओ । रामे पिया घम्मा माया। सब्बाझो वि पासस्स 
अरहओो अंतिए पव्वइयाओ्रो । पृष्फचलाए श्रज्जाए सिस्सिणियत्ताए । ईसाणस्स 





१, सं० पा०--दसमस्स उकसेवओ | एवं खलु २. सं० पा०--पढमस्स उकखेवशो ! 
जेबू जाव अट्ठ । ३. ओ० सू० ५२ | 


हा 
पाक 


है 

गे का 

५ «५ वाप* * ३७ 
७ . 


के 


३९८ 


इवागगदसा प्रा 


१४. तस्स ण॑ आ्राणदरस गाहावदस्स सिवर्शदा' सास भाटिया होत्था--मह्ीण- 


। श्‌ 5 


१६. 


*पडिपृण्ण-पंचिदियरारीरा लवसणन्यंजण-ग्गोयवेया. माणुम्माण-ए्यमाण- 
पडिपुण्ण-युजाय-राब्बं ग-संदरंगी राशिन्सोमाकार-्वंत-पिस-दंसणा" सुरुवा, 
प्राणंदरता गाहावटस्स उठा, आणंदेण गाह्ाट्णा सद्धि श्रणरतता अविरता, 
इहु * राह-फरिस-ररा-रुव-गंधे ० पृंचचिदेग णुस्सए का मभाए पच्चणु नवमाणी 
विहरद ॥ ु 
तस्स ण॑ वाणियगामस्स नमरस्स बहिया उत्तरगुरित्विम दिसीभाएं, एत्य ण 
कोल्लाए' नाम॑ राण्णिवेस होत्या--रिजद्धात्यमिए' जाब' पासादिए दरिसणिज्ज 
अभिरूवे पडिरूत्े ॥॥ 

तत्थ ण॑ कोललाए सण्णिवेर श्रार्णदरस गाहावइस्स बहने” मित्त-ताइ-नियग- 
सयण-संबंधि-परिजणे परिवराइ--अ्रडढे जाब वहुजगस्स श्रवरिभूए ॥| 


महावोी र-समवस रण-पद॑ 


१७. 


श्प८, 
१६, 
२०. 


छ 0? #द ७ >् 0 “० 


तेणं कानेणं तेण॑ समएणं समणे भगवं महावीरें' जाव” जेंणेव वाणियगार्म 
नयरे जेणेव दृइपलासए चेइए तेणेब उवागच्छड, उव्रागच्छित्ता श्रह्मपडिस्व 
ओग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमेणं तबसा भ्रप्पाणं भावेमाणें विहर्‌इ? ॥ 

परिसा निग्गया ॥ 

कूणिए राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निग्गच्छड जाय! पज्जुवासइ |! हे 
तए ण॑ से आणंदे गाहावई इमीसे कहाए लद्धुदझे समाण--/एवं खलु समर्णे 
*भगवं महावीरे” पृव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव वाणियगामस्स नयरस्स वहिया दूइपलासए चेइए 
श्रहयपडिरूव ओग्गहं श्रोगिण्हित्ता संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरई।! 
त॑ महप्फल॑ खलु भो ! देवाणुप्पिया ! तहाझरूवाणं झरहंताणं भगवताण 
णामगोयस्स थि सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्सवि आरियस्स धम्मियस्स सुववणस्स सवणयाएं, किंग 
पुण विउलस्स अट्डस्स गहणयाए ? त्ं गच्छामि ण॑ देवाणुपिप्या | समण 


« सिवानंदा (खघ) । ८. उवा० १।११। 

* सं० पा०--अहीण जाव सुरूवा । ६, सं० पा०--महावीरे जाव समोसरिए । 

» सं० पा०--इई जाव पंचविहे । १०. ओ० सू० १६, २२। 

» कीलाते (क,ग) । ११, ओ० स्‌ू० ५३-६६ । 

. रिद्धित्थमिए (ख) । १२, सं० पा०--समर्ण जाव विहरइई ते महा- 
- शोौ० सू० १। फल गच्छामि ण॑ जाव पज्जुवासामि । 

. वहुवे (ग) । १३, पू०--ओो० सू० ४२। 


४०२ प्रषाभगदगा पं 


'उदगररा घड़े हि, प्रो सूद संज्जणधिहिं पध्नकगाह़ । 
(७) तयाणंतर चर्ण वत्यविह्विपरिमार्ण करेइ-मस्तत्य एगेण! शोमजुयलें, 
ग्रवसेर साब्बं बत्वविहि पछ्लनराद 
(८) तयाणंतरं चर ण॑ वितेवणविषिपरिगाणं करेंट -नस्तत्थ अगर-कुकुम- 
चंदणमादिएहि', प्बगेस साब्य विलिसशविहि पदलसंराई । . 
(६) तयाणंतरं च ण॑ प्रष्फब्रिहिपरिमार्ण करेंइ--नत्तत्य एगेणं सुद्धपउमेर्ण 
मालइकुसुमदामण वा, अवसरों सब्बं पुष्फिदि पच्चकसाई । 
( १ ) तयाणतर थे ण॑ आगरणबिहिगरिगाएणं सरेद--नन्‍्नत्य मदुकण्णेज्जए हि 
भाममुद्ए य, अवसेर राब्य आभरणविद्धि पच्चवलाद । 
(११) तयाणंतरं च णं॑ धवणबिहिपरिमाणं करेइ--सन्नत्थ अगरु-तु रवक-बू वमा- 
दिए हि, अवसेस राव्वं धूवणबिद्धि पच्चवेखाई । 
(१२) तयाणंतरं च ण॑ भोयणविहिपरिमाणं करेमाणे--- 

(के) पेज्ज-विहिपरिमार्ण करेद--नन्‍्नत्य एगाए कटपेज्जाएं, अवसेस 

सव्वं पेज्जवि हि पच्चवखाइ । 

(ख) तयाणंतरं च णं॑ भवखविहिपरिमार्ण” क्रेइ--नन्‍्नतत्थ. एंगेहि 
घयपुण्णेहि. खंडखज्जएहि. वा, अवसेसं सब्ब॑ भवखविहिं 
पच्चवखाइ । 

(ग) तयाणंतरं चरण ओदणविहिपरिमाणं करेइ--नन्‍्नत्य कलमसालि- 
झीदर्णेणं, अ्रवसेसं सब्वं ओवदणबिहि पच्चक्‍्खाद । 

(घ) तयाणंतरं च सूृवविहिपरिमाण करेइ--नम्तत्थ कलायसूवेण” वा 
मुग्गसूवेण वा माससूवेण'” वा अवसेस सब्वं सूवविहिं पच्चक्‍्खाई। 

(डः) तयाणंतरं च णं घयविहिपरिमाणं करेइ--ननन्‍्तत्थ सारदिएणं गोघय- 
मेंडेणं, अवसेस सब्वं घयविहिं पच्चक्खाइ ! 

(च) तयाणंतरं च णं सागविहिपरिमाणं करेइ--नन्वत्थ वत्थुसाएण" वा 
तुृबसाएण वा सुत्यियसाएण'"' वा मंडक्कियसाएण वा, अवसे्स सबब 
सागविहि परु्चवखाइ ॥ 


नी++-+-+-+-+>+>त3+-_.....808080080.ह.ुह0हुहुत 
१. उदगघडेहि (क)। ८५. भकक्‍्खण ? (क,ख) । 

२. ननन्‍नत्येक्क्रेण (क,ग) । ९. सूय० (क,ग,घ) । 

३. अग्रुरु (क,घ) । १०. कालाय " (क)। 

४. ०मातितेहिं (क); माइतेहिं ( घ)। ११. मुग्गमाससूवेण (क) । 

५. मालई०? (घ)। १२. वुसातेण (क); वत्युसातेण (ग); चुच्चुसाएग 
६. अग्रुर (क, घ) । 8 ० धो ४, 

७. भवखण ९' (ख) ॥ | १३. सुत्यिया ९. (ग);- सूवत्थिय (घ)। 


उवामगदताओं 


तयाणंतरं चे ण 'थलयररा मुसावायवेरमणस्य'' समग्रोवासए्ग पंच 
प्रतियारा'" जाणियव्वा”, ने समायरियव्वा, त॑ जहा -१. सहसामवेखाणे 
२. रहस्सब्भवखाणे' ३. 'सदारमंतभेए ४. मोसोबएसे”" ५. कूडलेहकरण ॥7 
तयाणंतरं च ण॑ थूलयस्रा अदिण्णादाणवे रमणस्स समणोवासएणं पंच अतियारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्या, त॑ जहा--१. तेणाहडे २. तववारप्प्मोंगे | 
३. विरुद्धरज्जातिबकम ४. कूडतुल”-कूढमाणे ५. तप्पडिख्वगववहारे ।! 
तयाणतरं च णं॑ सदारसंतोसीए समणोवासएणं पंच गझ्रतियारा जाणियब्बा, ने 
समायरियव्वा, त॑ जहा-- १. इत्तरियपरिग्गहियागमण्णे' २, श्रपरिग्गहियागमर्ग 


तयाणंतरं च ण॑ इच्छापरिमा णस्स समणोवासएणं पंच" अतियारा जाणियब्वा, 
न समायरियव्वा, त॑ जहा-१. जेत्तवत्युपमाणातिक्कमे २. हिरण्णसुवण्ण- 
पमाणातिक्कमे ३. धण धण्णप्माणातिबकमे ४. दृपयचउप्पयपमाणातिवकमे 








हु०४ 
पेयाला! जाणियव्वा, ने समायरियव्या, से जहा +- १. धंधे २. 
४. प्रतिभारें! ५. भत्तपाणवोच्छेदे' ॥। 
३३. 
३४. 
३४५. 
३. अ्रणंगकिड" ४. परवीवाहकरणे'' ५. 'कामभोगे तिव्वाभिलासे * ॥। 
३६. 
५, कुवियपमाणातिककमे ।। 
१. पंचतियारपेयाला (क), पंचतियारा पेयाला ११. 


न क्‍दड 0७ ७ 0 


(घ) । 


« “ज्छेए (क,ख,घ ) । 

« अगथि ? (क), अइ०" (ख,घ) | 

» *वोच्छेए (क,ख); "बोच्छेए (घ)। 

. थूलगमुसावाय? (क,ग,घ) । 

» पंचतियारा (क,ग,घ) । अत्मिन सू्रे तथा 


उत्तरवबरतिआ्नतिचारसत्रेपु 'पेधाला' 
साक्षात्‌ लिखितो नास्ति । 


शब्द: 


« थूलगमुसावायस्स पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-- 


कण्णालियं, गोवालियं, भोमालियें, णासा- 
वहारो, कूडसक्खेज्ज॑ संधिकरणे । थूलगमुसा- 
वायस्स पंच अतियारा जाणियव्या (ख) । 


, सहसज्मवखाण (क) 
« रहसव्भकखाणे (क); रहसाभक्खाणे (ख,घ) । 


१०. 


मोसोवंएसे सदारमंतभेए (क) । 


१२ 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१५८. 


वाचनान्तरे तु- कन्नालीयं, गवालीय॑ं, भूमा- 
लियं, नासावहारं, कू डसक्लेज्ज॑ संधिकरणे त्ति 
पठयते । “ 'झ्रावश्यकादी पुनरिमे स्थूलमृधा- 
वादभेदा उक्ता:” ततीयमर्थेः संभाव्यते-- 
एत एच प्रमादसहसाकाराष्वाभोर्ग रसि धीय- 
माना मृपाबादविरतेरतिचा रा: भवन्त्याऊुदुया 
च+भंगा इति (वृ) | 

तक्करपओगे (क,घर) । 

कडतुल्ल (घ) । 

इत्तिरेय ? (क,ग) । 

०क्कीडा (ख,घ) । 

परविवाह ? (क्व)। 

कामभोगे तिव्वाभिनिवेसे (क); कामभोएंडु 

तिव्वाभिनिवेस (ख) । ह 

इमे पंच (क) । 


४०८ 


४७, 


४डंप, 


५१०. 


उवासगदसाओं 


*जित्तमाणंदिया पीहमणा प्रमसोमणस्सिया हरिसवरा-विसप्पमाणहियया 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्त मत्यए श्रंजलि कट्टु एवं सामि ! त्ति भ्रार्णदस्स 
समणोवासगस्स एयमट्ठ विणएणं पडिसुणेद ॥ 
तए ण॑ से आणंदे समणोवासए कोडुंबियपुरिसे सहावेद्द, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! लहुकरणजुत्त-जोइयं समखुरवालिहाण-सम- 
लिहियसिंगएहि जंबृूणयामथकलावजुत्त-पद्वि सिट्ठुए हि स्ययामयघंट-सुत्त रज्जुग- 
वरकंचणखचियनत्थपग्गहोग्गहियएहि नीौलुप्पलकयामेलएहिं पव्रगो णजुवाणएहि 
नाणामणिकणग-घंटियाजालपरिगयं सुजायजुगजुत्त-उज्जुग-पसत्थसुविर्‌इय- 
निम्मियं पवरलक्खणोववेयं जुत्तामेव धम्मियं जाणप्पवरं उबट्ुवेह, उबद्ठवेत्ता 
मम एयमाणत्तियं पन्‍्चप्पिणह ॥। 
तए ण॑ ते कोडंवियपुरिसा आणंदेणं समणोवासएणं एवं वुत्ता समाणा हठतृद्द- 
चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यथए अ्रंजलि कट्दु एवं सामि ! त्तिश्राणाए 
विणएणं वयणं पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत्त-जोइर्य जाव 
घम्मियं जाणप्पवरं उबद्गववेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति 
तए णं सा सिवर्णंदा भारिया ण्हाया कयवलिकम्मा कय-कोउय-मंगलपायच्छित्ता 
सुद्धप्पावेसाईं मंगल्लाइं वत्थाइं पवर परिहिया अप्पमहस्घाभरणालंकियस री रा 
चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहइ, दुरुह्दित्ता वाणियगार्म 
नयरं मज्मममज्फेणं निग्गच्छद, निर्गच्छित्ता जेणेव दृइपलासए चेइए तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियाओों जाणप्पवराशो पच्चोरुहइ, प्चोरुहित्ता 
चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा जेणेव समणे भगव॑ं महावीरे तेणेव उवाग्रच्छई, 
उवागच्छित्ता तिकखुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णर्मंसइ, वंदित्ता 
णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणा णमंसमाणा अभिमुहे विणएण 
पंजलियडा? पज्जुवासइ ॥। 
'तए णं” समणे भगवं महावीरे सिवणंदाएं तीसे य' मह॒इमहालियाए परिसाए 
जाव' धम्मं परिकहेइ' |। 


सिवर्णदाए गिहिधम्म-पडिवत्ति-पद॑ 
५१. तए णं सा सिवर्णदा भारिया समणस्स भगवश्नो महावीरंस्स अ्रंतिए धम्म 


सोच्चा निसम्म हद्धुतुदु-*चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 


१. उबा० १।४७। « ५. ओ० सू० ७१-७७ । 
२. ततो (फ, ख) । ह ५० कहेइ (फ, स़, ग, घ) ॥ 


३. 2८ (क)। ७. सं० पा०--हट्ठतुट्ट जाव गिहिधम्म । 
४. महति० (क)। 
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४१० उयासगदरशाग्रो 


पलिओवमाई ठिई पण्णत्ा'। तत्य ण॑ श्रागंदरत वि रामगोबासगर्स चत्तारि 
पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता' [भवत्रिस्ताई ? | ॥ 


भगवओ जणवयविहार-पद॑ 
५४, तएणं समणे भगव॑ महावीरे अण्णदा कदाइ” *वाशियगामाश्ों नयराओ 
दृइपलासाशों चेइयाश्रो पंडिणिवखसमह्, पडिणिवखमित्ता बहिया जणवयविहार 
विहरइ ।। 


आणंदस्स समणोवासग-च रिया-पद॑ 

५५. तए णं से आणंदे समणोबासए जाए--श्रभिगयजीवाजीवे' *उबलद्धपुण्णपावे 
आ्रासब-संव र-निज्ज र-किरिया-अ्रहिग रण-बंधमो क्खकुसले असहेज्जे, देवासुर- 
णाग-सुवण्ण-जव्ख-रवखस-किण्ण र-किपुरिस-ग रुल-ग॑ बवब्ब-मही रगाइए हि देव- 
गणणेहिं निग्गंधाओं पावयणाओं श्रणइक्क्रमणिज्जे, निग्गंथे पावयणे णिस्संकिए 
णिक्कंखिए निव्वितिगिच्छे लद्धद्वें गहियट्टे पुच्छियट्रें श्रभिगयद्ठुँ विणिच्छियट्ु 
भ्रट्टिमिजपेमाण्रागरत्ते, श्रयमाउसों ! निग्गंथे पावयणे श्रट्टे श्रयं परमट्ठे सेसे 
अणट्रे ऊसियफलिहे अवंगुयदुवारे चियत्तंतेउर-परघरदा र-प्पवेसे चाउद्दसट्ठ मुदिद्वि- 
पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्म॑ अणुपानेत्ता समणे निग्गंथे फासु- 
एसणिज्जेणं. श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं. वत्य-पडिग्गह-कंवल-पायपुंछणेणं 
ओसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं" प डिलाभे- 
माणे विहरइ॥। 


सिवर्णंदाए समणोवासिय-चरिया-पद ' 

५६. तए णं सा सिवरणंदा भारिया समणोबासिया जाया'--*अ्रभिगयजीवाजीवा 
उबलद्धपुण्णपावा आसव-संबर-निज्ज र-कि रिया-अहिग रण-बंघमोक्खकुसला 
असहेज्जा, देवासुर-णाग-सुवण्ण-जवख-रक्खस-किण्ण र-किपुरिस-गरुल-गंधव्व- 
महो रगाइर्णाह देवगर्णाह निग्गंधाश्रो पावयणाओं अणइक्कमणिज्जा, निग्गंये 
पावयणे णिस्संकिया णिक्‍्कंखिया निव्वितिगिच्छा लड्धट्ठा गहियद्ठा पुच्छियद्वा 
अ्रभिगयद्वा विणिच्छियट्टा अद्ठिमिजपेमाणुरागरत्ता, अयमाउसो निग्गंथे 


१, अतोग्रवर्ती 'पण्णत्ता' पर्यन्त: पाठ: अन्न ३. सं० पा० - अण्णदा कदाई बहिया जाव 


अनावश्यक: प्रतीयने, असी चतुरक्षी तितमे सूत्रे विहरइ । ?कयायि (क); अच्तया कयाई 

प्रासंगिकोस्ति । किन्तु सर्वासु प्रतिपु कथम- (ख); अन्नया केयाईं (घ)। 

पि समागतोसी लब्यते । ४. सं० पा०--अभिगयजीवाणीवे जाव पडि- 
२. पूर्ववाक्ये “उववज्जिहिति! इति भविष्यत्‌- लाभेमाणे | 


कालीन क्रियापदं युज्यते । ५, सं० पा०--जाया जाव पडिलाभेमाणी । 


६्ह 


हूँ.ई 


४६१२ 


#ःप 


४९. 


उवाद्रादसाओी 


'कोल्लाए सण्णिवेसे” नायकुलंसि! पोसहुसाल॑ पडिलेद्दिता, समणस्य भगवश्रो 
हावी रस्स श्रंतियं धम्मपण्णत्ति उबसंपश्जिता ण॑ विहरित्तए--एवं संपेहेइ, 
संपेहेत्ता कल्ले!! *पाउप्पभायाएं रमणीए जाव उद्दियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलंते " ब्रिपूल श्रसण-पाण-खादम-साइमं उववखडाबेइ, उववख- 
डावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजर्ण श्रामंतेड, आमंतेत्ता ततो पच्छा 
ए्हाए' *कयवलिकम्से कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाईं मंगल्लाई 
वत्थाइं पवर परिहिए० श्रप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरें भोयणवेलाएं भोयण- 
मंडवंसि सुहासगणवरगए, तेणं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणेणं सद्धि 
त॑ बिपुल श्रसण-पाण-खाइम-साइमं श्रासादेमाणें विसादेमाणें परिभाएमाणे 
परिभूंजेमाणे विहरइ। जिमियभत्तुत्तरागए ण॑ श्रायंते चोक्से परमसुइव्भूए, 
त॑ मित्त*-शनाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणं विपुलेणं असण-पाण-खाइम- 
साइमेणं वत्थ-गंघमललालंकारेण य. सक्‍कारेद सम्माणेद, तस्सेव मित्त-वाई- 
मियग-सयण-संबंधि-परिजणस्स” पुरओो जेट्टपुत्तं सद्वाबेइ, सद्दावेता एवं 
वयासी--एवं खलु पृत्ता ! श्रह वाणियगामे नयरे बहुणं' *जाव' आ्रापुच्छणिज्जे 
पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स विय ण॑ कुडुंवस्स मेढ़ी जाव” सब्बकज्जवड्डावए, ते 
एतेणं वक्‍्खेवेणं श्रह नो संचाएमि समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अंतिरय धम्म- 
पर्ण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं" विहरित्तए। त॑ सेयं खलु मम इदाणि तुम सयस्स 
कुडुंवस्स मेढिं पमाण भ्ााहारं झ्रालंवर्ण चक्खूं ठावेत्ता', *तं मित्त-ताइ-नियंग- 
सयण-संबंधि-परिजणं तुमं॑ च आपुच्छित्ता कोल्लाए सण्णिवेसे नायकुलंसि 
पोसहसालं पडिलेहित्ता समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अ्रंतियं धम्मपण्णत्ति 
उवसंपज्जित्ता ण॑ * विहरित्तए ॥ 
तएणं [से ?] जेट्टपुर्ते श्राणंदस्स समणोवासगस्स तह त्ति एयमट्ट विणएण 
पडिसुणेति ॥ 
तए ण॑ से आणणदे समणोवासए तस्सेव मित्त"-श्नाइ-नियग-सयण-संवंधि- 
परिजणस्स" पुरओो जेंद्वपुत्तं कुडुंबे" ठावेति, ठावेत्ता एवं वयासी--मा णे 


१, कोल्लागसण्णि? (ग)। पुरओ । 
२. नातकुलंसि (ग)। ६. सं० पा०--बहुणं राईसर जहा निंतिय जाव 
३. स० पा०--कल्लं विउले असणं । कलल्‍्ल॑ं विहरित्तए । 
चिउले तहेव जिमियभुत्तुत्तरागए (क, ख)। . ७,८5५. उवा० १॥१३। 
४, सं० पा०-ण्हाए जाव अप्पमहग्घा १ । है, सं० पा०--ठावेत्ता जाव विहरित्तएं । 
५, सं० पा०-तें- मित्त जाव विउलेणं पुण्फ ५ १०, सं० पा०--मित्त जाव पुरओ । 
सक्‍कारेइ सम्माणेइ, रत्ता तसस्‍्सेव मित्त जाव ११. कुदुंबे (ग); कुडंबे (घ) ।' 


श्र ४ 


उयारगदसाओं 


समयंसि ? धम्गजागरियं जागरमाणस्स अं अ्ज्भात्या। चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समृप्पण्जित्या-नाबं खलु अर इमेण' कायादवेणंओ रालेण 
विउलेणं पयत्तेणं परगहिएणं तवोकमस्मेणं सुबके लुबसे निम्मंगे श्रट्टिचम्मावणदथे 
किडिकिडियाभूए किये *" धम्मणियंतार जाए। त॑ श्रत्यि ता' में उद्भार्ण कम्मे 
बले वीरिए पुश्सिक्कार-परवकमे राद्धा-घिइ-संबेगे, त॑ जावता में अत्थि 
उद्दाणे कम्मे बले वीरिए पुरिराक्‍कार-परवकमंे संद्या-विद-रावेंगे, जाब ये में 
धम्मायरिए धम्मोवश्साए समणे भगवं महावीरें जिणें सुहत्यी विहरइ, तावता 
में' सेयं कललें पराउप्पनमायाए रमणीए जाव" उद्िियमिसि सूरे गहस्सरस्सिस्मि 
दिणयरे तेयसा-जलंते अपच्छिममारणं॑तियसंलेहणा-कूसणा-मूसियस्स भत्तपाण- 
पडियाइव्खियस्स, काल श्रणवर्कंखमाणस्स विहरित्तण -एवं संपेहेड, संपेहेत्ता 
कल्ल॑ पाउप्पभायाएं रमणीए जाव उद्ठियम्मि यूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते श्रपच्छिममा रणंतिय“संलेहणा-कूसणा-कूसिए भत्तपाण-पडियाइविखए " 
काल अणवकंखमाण विहरइ ॥ 


आणंदस्स श्रोहिनाणुप्पत्ति-पदं 


६६. तए ण॑ तस्स आणंदस्स समणोवासगस्स श्रण्णदा कदाइ सुभेणं अज्मवसाणेणें, 


सुभेण* परिणामेणं, लेसाहि विसुज्ममाणीहिं, तदावरणिज्जाणं कम्मार्णं 
खञ्नोवसमेणं ओहिणाणे समुप्पण्णे-पुरत्थिमे 'णं लवणसमुद्दें' पंचजोयणसयाईं 
खेत्ते जाणइ पासइ। “*दक्खिण णं लवणसमुद्दे पंचजोयणसयाईं खेत्त जाणई 
पासइ | पच्चत्थिमे णं लवणसमुद्दे पंचजोयणसयाईं खेत्त जाणइ पासइ " । उत्तरे 
ण॑ं जाव चुल्लहिमबंतं वासघरपव्वयं जाणइ पासइ | उड़ढं जाव सोहम्मं कप्प 
जाणइ पासइ। अहे जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोलुयच्चुत॑” नरयं 
चउरासीतिवाससहस्सद्वितियं जाणइ पासइ ।। पे 


गोयमस्स श्रागम ण-पद॑ 


६७. तेणं कालेणं॑ तेणं समएणं समणे भगव॑ महावीरे समोसरिए ॥। 
६८, परिसा निग्गया जाव” पडिगया ॥ 


पिन नकद मिक जप अल कर कर्उु या २४७७छाछ&ट८2 छल 


१, सं० पा०--इमेणं जाव घम्मणिसंतए । ७. सुहेणं (क); सोभणेणं (ग) । 

२, जा (ग) |. ' प, ० समुर्द णृ (क) |. | । 

३. सयभेव (क) | ६. ?सतियं (क, ख); "सइयं (ग)। 

४. णो (क)। ,...._ ., *. .- १०, सं० पा०-एवं दक्खिणे ण॑ं पच्चत्यिमे णं घ। 
५. उा० १४७१ “ .. .7 ११. लोलुयं अच्चुतं (ख) | ' । 
६. सं० पा०--मारणंतिय जाव काल । १२, ओ० सू० ५२,७८-८०..६ . 


४१८ 


एप्रासगंदसाओं 


एवं वयासी--एवं खत भंते ! अहं तुझोंहि श्रव्भण प्णाए' श्समाणें वाणियगामे 
नयरे भिवखायरियाए श्रडमाणे श्रह्मपज्जत भत्तवाणं वहिस्गाट्रेमि, पशिस्मद्वेत्ता 
वाणियगामाओशी नयराह्ों पछ्ठिणिमगच्छामि, प्चिणिगमख्छित्ता कोम्लायस्स 
सण्णिवेसस्स श्रदूरसामंत्रेण॑ बीईवसगाणे ब्रहजणराह सिसागरेमि। बहुजणों 
अण्णमण्णस्य एवमाइक्खड, एवं भासइ, एवं वण्णबेद, एवं परवेइ--एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! रामणरस भगवश्नों महारवीरश अश्रंतेयासी श्रार्णदे नाम 
समणोवासएण पोसहसालाएश अपच्छिममा रणंतियसंनेहणा-भूसणा-कूसिए 
भत्त पाण-पडियाइविखए वाल श्रणवरकंखमा गे विहरद | 

तए ण॑ मम बहुजणस्स अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म अयमेयारूबे अज्भत्यिए 
चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-तं गच्छामि ण॑ श्रार्णंदं 
समणोवासय॑ पासामि- एवं संपेहेमि, संपेद्देत्ता जेणेव कोल्‍लाए सण्णिवेसे, जेणेव 
पोसहसाला, जेणेव आरार्णंदे समणोवासए तेणेव उबागच्छामि । 

तए ण॑ से आणंदे समणोवासार मर्म एज्जमाण्णं पासइड, पासित्ता हृट्टतुद- 
नित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाणहियए मर्म वंदई 
णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी -- एवं खल भंते ! श्र इमेणं श्रोरालेण 
विउलेणं पयत्तेणं पर्गहिएण॑ तवोकम्मेणं सुक्के लक्खे निम्मंसे अद्ठिचम्मावणद्ध 
किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए, णो संचाएं मि देवाणु प्पियस्स अंतिय॑ 
पाउव्मवित्ता णं तिक्‍खुत्तो मुद्धाणेणं पादे [सु ?] अभिवंदित्तए। तुब्मे णं 
भेंते ! इच्छककारेणं अणभिश्रोगेणं इश्नो चेव एह, जेणं देवाणुप्पियाणं तिवखुत्तो 
मुद्घाणणं पादेसु. वंदामि णमंसामि 
तए ण॑ अहं जेणेव श्राणंदे समणोव[सए, तेणेव उवागच्छामि । तए ण॑ से आर्णंदे 
समणोवासए ममं तिवखुत्तो मुद्धाणेण पादेसु वंदइ णमंसइ, बंदित्ता णमंसित्ता 
एवं वयासी--अत्थि ण॑ भंत्े ! गिहिणो गिहमज्कावसंतस्स ओरोहिणाणे . 
समुप्पज्जइ ? । है 

हँता अ्रत्थि । 

जइ ण॑ भंते ! गिहिणो गिहमज्कावसंतस्स ओहिणाणे समुप्पज्जइ, एवं खलू 
भंते ! मम वि. गिहिणो गिहमज्कावसंतस्स ओहिणाणे समुप्पण्णे--पुरत्यिमे ण॑ 
लवणसमुद्दें पंचजोयणसयाईं खेत्तं जाणामि पासामि। दबिखणे ण॑ लवणसमुद्दे 
पंचजोयणसयाइं खेत्तं जाणामि पासामि | पच्चत्थिमे णं लवणसमुद्दे पंचजोयण- 
सयाइं खेत्तं जाणामि पासामि- उत्तरे णं जाव चुल्लहिमवंतं वासघरपव्वय 
जाणामि पासामि। उड्ढं जाव सोहम्म॑ं, कप्पं जाणामि पासामि । अहे जावे 


(६. से० पा०--अब्मृणुण्णाए त॑ चेव सब्बं कहैइ जाव | 


४२० 


सवारगदमाओ 


विउट्टइ विसोहइ श्रकरणयाएं श्रव्भुद्ृ३ श्रह्मारिह पायच्छित तवोकाम्म 
पडिवज्जइ, आ्राणंद च रामणोयासयं एयमटु खामेद ॥ 


भगवश्नो जणवय विहा र-पर्द 


८३. 


तए ण॑ समणे भगवं महाबीरे श्रण्णदा कदाद व हिया जणवय विहार! विहरइ || 


श्राणंदस्स समाहिम रण-पद॑ 


पड, 


पर. 


तए ण॑ से आणंदे समणोवासए बहूहि सील-ब्वय-गुण-वेरमण-पच्चवखाण- 
पोसहोववासेहि अ्रप्पाणं भावेत्ता, बीसं वासाईं समणोब्रासगपरियागं पाउणित्ता, 
उक्‍कारस ये उबासगपडिमाओं सम्म॑ काएण॑ं फासित्ता, मासियाएं संलेहणाए 
श्त्ताण भूसित्ता, सट्टिं भत्ताइईं' श्रणसणाए छेद्ेत्ता, आलोइडय-पडिवकंते, 
समाहिपत्ते, कालमासे काल॑ किच्चा, सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डेसगस्स" महा- 
विमाणस्स उत्तरपुरत्थिमे णं 'अरुणाभे विमाणे” देवत्ताए उबवण्णे। तत्थ णं 
अत्थेगइयाणं देवाणं चत्तारि प लिओझओवमाई ठिई पण्णत्ता । तत्थ ण॑ आ्राणंदस्स 
वि देवस्स चत्तारि पलिश्ोवमाइं ठछिई पण्णत्ता । ह 
आ्ाणंदे' ण॑ भंत्ते ! देवे ताओ* देवलोगाओं* आउवखएणं भवक्‍खएणं ठिइक्खएपं 
अंतर चय॑ चइत्ता कहिं गच्छिहिइ ? कहिं उवंवज्जिहिइ ? 

का ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ वुज्मिहिइ मुच्चिहिइ सब्वदुक्खाणमंत 
काहिइ ॥। 


निक्‍्खेव-परद 
८६. “एवं खलु जंबू ! समणणेणं॑ भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं पढमस्स 


[व छह क० (०-८७ 


. जणवतं विहारं (घ) । 

भ्रप्पाणं (ग) । 

, भत्तात्ति (क, ग) | 

. *वरिसगस्स (घ)। 

* अरुण विमाणे (क);श्ररुणहिं विमाणे हि (ख) | 


अज्कयणस्स अ्यमद्टे पण्णत्ते ० ॥ 


नदी 


" तत्थ ण॑ आणंदे (क) । 

« ततो (ख) | 

* देवलोगलोगाओ (क)।.. 
» सं० पा--निक्‍्खेवो पढ़मस्स | 


72 $#॥ ७ 


४२२ 


६८ 


उवासगंदसाप्रा 


तस्स ण॑ कामदेवर्स गाहावबइररा भहा नाम॑ भारिता होत्या- श्रह्मीण-परडिपुष्ण- 
पंचिदियसरी रा जाव' माणुस्सार कामभोए पच्चणुगवमाणी विहरद् ? ॥ 


महावी र-समवस रण-पर्द 


9 


११. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगव॑ महावीरे जाव' जेणेव चंपा नयरी, 
जेंणेव पुण्णशदे चेइए, तेणंव उवागच्छड, उबागब्छितता अहयपडिख्यं ओग्गहं 
ओगिए्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्याण् भावेमाणे विहरद ।। 
परिसा निग्गया ॥ है 
कणिए राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निगच्छइ जाव' पज्जुबासइ ॥। 
तए णं से कामदेवे गाहावई इमीसे कहाए ल्यटें समाणे--“एवं खलु समणे 
भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृइज्जमाणें इहमागए 
इह संपत्ते इह समोसढे इहेव चंपाए नयरीए वहिया प्रण्णभद्दे चेइए श्रह्मपडि- 
झरूवं ओग्गहं श्रोगिण्ठित्ता संजमेणं तवसा शअ्रप्पाणं भावेमाणें विहरइ | 
त॑ महप्फल॑ खलु भो! देवाणुप्पिया ! तहारूबाणं अ्ररहँताण भगवंताएणं 
णामगोयस्स विः सवणयाएं, किमंंग पुण श्रभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाएं, किमंग 
पुण विउलस्स श्रद्ठस्स गहणयाए ? त॑ गच्छामि ण॑ देवाण॒प्पिया ! समर्ण भगर्व॑ 
महावीरं वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगल देवयं चेइये 
पज्जुवासामि--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता प्हाए कयबलिकस्से कय-कोउय-मंगल- 
पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं मंगललाईं वत्थाइं पवर परिहिए अ्रपष्पमहर्घाभरणा- 
लंकियसरीरे सयाओ गिहाझ्ो पडिणिवखमइ, पडिणिवखमित्ता सको रेंटमल्ल- 
दामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्सवस्युरापरिखित्ते पांदविहारचारेण चंप॑ 
नयारिें मज्मममज्केणं निग्गच्छइ, निरगच्छित्ता जेणामेव पृण्णभद्दे चेइए, जेणेव 
समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समर्ण भगवं महावीर 
तिक्‍खुत्तो आायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वदित्ता णमंसित्ता 
णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणें अभिमुहे विणएणं पंजलिउड्ड 
पज्जुवासइ ॥॥ 
तए ण॑ समणे भगवं महावीरे कामदेवस्स गाहावइस्स तीसे य महइमहालियाए 
परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ ।। 


१२. परिसा पडिगया, राया य गए ॥ 





१, उबा० १११४। ३. ओ० सू० १६,२२। 

२. सं० पा०--समोसरणं जहा आणंदो तहा ४. ओ० सू० ५३-६६।. 
निरगमो। तहेंव सावयधम्मं पडिवज्जइ ॥। सा ४५, श्लो० सू० ७१-७७ | 
चेव वत्तव्वया जाव जेंद्वुपुत्तं । | 


४२४ 


उवायगदराओं 


हि 


कंबल-पायप्‌छणेणं श्रोसह-भेराण्जेणं पाठिहारिएण ये पीढ़-फलग-सेज्जा-संत्रार- 
एणं पडिलाभेगाणी चिहरश ।। 


फामदेवस्स पम्मजागरिया-परद॑ 
१८. तए ण॑ तस्स कामदेवस्स समणोवाराग्रस्स उच्चाबएहि सील-व्वय-गुण-वेरमण- 


१६. 


पच्चवखाण-पोसहोववास हि श्रष्पाणं भावेमाणर्स चोहस संवच्छराई वीइवक- 
ताइई। पण्णरसमरस संवच्छररस श्रंतरा वृदमाणस्रा श्रण्णदा कदाइ पृन्वरत्ता- 
बरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयाहवे अ्रज्कत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु-अ्रहं चंपाए नयरीए बहू 
जाव' श्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि य णं कुडंंवस्स मेढी जाव 
सव्वकज्जवड्डावए, त॑ एतेणं बकक्‍्लेवेणं अह नो संचाएमि समणस्स भगवश्नो 
महावी रस्स श्रंतियं धम्मपण्णत्ति उबसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए ॥ 

तए णं॑ं से कामदेवे समणोवासए० जेट्वपुत्त मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परिजणं च आपुच्छइई, आ्रापुच्छित्ता' ब्सयाओ गिहाग्रों पडिणिक्खमई, 
पडिणिवखमित्ता चंप॑ नर्यारें मज्मंमज्केणं निःगच्छद, निग्गच्छित्ता जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चार-पासवणभूमि पडिलेहेइ, पडिलेहेत्ता दब्भसंथारयं संथरेइ, संथरेत्ता 
दव्भसंथारयं दुरुहद, दुरुह्चिता पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी उम्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निविखत्तसत्थमुसले एगे श्रवीए दव्भसंथा रो- 
सा ० समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्रंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता ण॑ 

हरइ ॥ 


कामदेवस्स पिसायरूच-फय-उवसग्ग-पद॑ं 


२०. 


२९ 


तए णं तस्स कामदेवस्स समणोवासगस्स पव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे 
'मायी मिच्छदिद्वी' अंतियं पाउव्भूएफ..... हे 

तए णं से देवे एगं महं पिसायरूवं विउव्वइ | तस्स णं दिव्वस्स' पिसायरूवस्स 
इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते--सोसं से गोकिलंज-संठाण-संठियं', सालि- 





१,२. उवा० ११३ ॥ ५. मिच्छा ? -(क;घ)-। 

हे. पू०-“उवा० १।५७-५६ | ६. देवस्स (ख,घ) । 

४. सं० पा०--आपुच्छित्ता जेणेव पोसहपाला ७. पुस्तकान्तरे विशेषणांतरमुपलभ्यते -- 
तेणेंव उवागच्छइ, २ त्ता जहा आणंदो जाव 'विगयकप्पयनिभ, क्वचित्तु, (वियेडकीप्पर- 
समणस्स । निर्भ! (व) । | े 


४२६ 


२२. 


के 32ौ-८४+७+ अतिओंिजओ 5“ कल3++-: 


७ ०७ (| “० 


उधासगदसाओं 


संठाण-संठिया दो वि तरस ऊछा, 'अज्जुण-गुट्रँ" थे तरस जाणूई कुडिल-कुडि 
लाइं विगय-ब्री भत्स-दंसणाई, जंघाश्रों कबस्रदीओ लोगहि उवचियाओं, श्रहृरी- 
संठाण-रांठिया दो वि तरस पाया, श्रह॒री-लोढ़-रांठाण-सठियाओं पराएसु श्रंगु- 
लीओ, सिप्पि-पुडरांठिया से नखा' ॥। के 

लड॒ह-मडह-जाणुए',.. विगय-भग्ग-भुग्ग-गुमएँ',. श्रवदा लिय-बयण-विद्रर- 
निल्लालियग्गजाहे', सरड-कयमालियाएं 'उंदुरमाला-परिणद्ध-सुकयरचिंध, 
नउल'-कयकण्णपूरे, सप्प-कयवेगच्छे”, श्रप्फोडते, अभिगज्जंते, भीम-मुक्कट्ट- 
हासे', 'नाणाविह-पंचवण्णेहि लोगेहि उबचिए” एगं महू नीलुप्पल-गवलगरुलिय- 
अयसिकुसुमप्पगासं खुरधार श्रसि गहाय जेंणेब पोसहुसाला, जेणेव कामर्दर्व 
समणोवासए, तेणेव उवागच्छड्ट, उवागच्छित्ता श्रासुरत्ते” रुट्ट कुविए चंडिविकए 
मिसिमिसीयमाणे कामदेव॑ समणोवासयं एवं वयासी-हभों ! कामदेवा * 
समणोबासया ! अप्पत्थवियपत्थिया" ! दुरंत"-पंत्-लवखणा ! हीणपुण्णचाउद्- 
सिया ! सिरि-हिरि-घिइ-कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! पुण्णकामया ! 
सर्गकामया ! मोक्खकामया ! धम्मकंखिया ! पुण्णकंखिया ! संग्गकंखिया : 
मोबखकखिया !  धम्मपिवासिया ! पृण्णपिवासिया ! सग्गपिवासिया ! 
मोक्‍्खपिवासिया ! नो खलु कप्पइ तव देवाणुप्पिया ! सीलाइं" वयाईं वे रम- 
णाइईं पच्चवखाणाईं पोसहोववासाईं चालित्तए वा खोभित्तए वा खंडित्तए वा 
भंजित्तरए वा उज्मित्तए वा परिच्चइत्तए वा, तं जइ ण॑ तुम श्रज्ज सीलाई 
“्वयाइं वेर्मणाइ पच्चवखाणाइं" पोसहोववासाईं न छट्ढेंसि" न भंजेसि , 
'तो तं'” अहं अज्ज इमेणं नीलुप्पल“"गवलगुलिय-श्रयसिकुसुमप्पगासैण 
खुरधारेण " असिणा खंडाखंडि करेमि, जहा ण॑ तुम देवाणुप्पिया" ! अट्ट-दुहठ-. 


. भज्जुणागु्द (क) । ८. भीमम्‌वक्रअट्ृद्ृहासे (ख,घ) । 
« नकखा (गं,घ) । ६. » (क)। 

- जण्णुए (क)। १०, आसुरुते (क)। 

- इह अन्यदपि विशेषणचतुष्टयं वाचचान्तरे तु ११. ०"पत्थया (क)। 


अभिधीयते-- मसिमुसगमहिसकालए भरिय- १२, दुरंत ४ जाव परिवज्जिया (क,ग) | 


५. निदहालिय अग्गजीहें (ख) । १४, सं० पा०- सीलाइं जाव पोसहोववासाई । 
६. णेउल (क) ! हू 


१५. छटुसि (ख); छंडेसि (घ) | 


७. पाठान्तरेण--सप्पकयवेगच्छे मुसगकयभूंभ- १६. भंजसि (क) ! 
लए विच्छुयकयवेयच्छे सप्पकयजण्णोबईए १७. तो ते (क,ग,घ); तो (ख) । 
अभिन्‍नमुहनयणनखवरवः्घचित्तकत्तिनियंसणे १८. सं० पा०--नोलुप्पल जाव असिणा । 


(व) । १६. ><(क,ख) । 


४२५ 


२६. 


ठे 0, 


उवासगदसाओं 


राणियं पच्चोरावकइ, पच्चोरायिकता पोरहरालाओों पड़िणिक्खमद, पडिणिवख- 

मित्ता दिव्य॑ पिसायरूबं विपष्पजह्द', विध्यजहिला एगे गहूं दिव्य हत्यिरुवे 
विउव्वइ-सत्तंगपदइद्धियं सम्म॑ संठिय सुजात॑ पुरतो' उदग्गं पिट्ठुतों बराहे' 
भ्रयाकुच्छि. अलंबकुच्छि' पलंव-लंबोदराधघरकरे अब्भुगय-मउल-मल्लिया- 
बिमल-धवलदंतं कंचणकोसी-पबिट्रदंत श्राणामिय'-चाव-ललिय-संवेल्लियर्ग- 
सोंड कुम्म-पडिपुण्णचलणं वीसतिनखं' अत्लीण-पमाणजुत्तपुच्छ मत्तं मेहमिव 
गुलगुलेत' मण-प्रण-जइणवेगें-- दिव्ब॑ हत्थिरुव॑ विउब्वित्ता जेणेव पोसह- 
साला, जेंणेव कामदेवे समणोवाराए, तेणेब उबागच्छइ, उवागच्छित्ता काम- 
देव॑ समणोवासयं एवं बयासी -हंभो !  कामदेवा ! समणोवासया' : 
०अप्पत्थियपत्थिया ! दुरंत-पंत-लवखणा ! हीणपुण्णचाउद्सिया ! सिरि-हिंरि- 
घिदद-कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! पुण्णकामया ! सम्गकामया * 
मोबखकामया ! धम्मकंखिया ! पृष्णकंखिया ! सम्गकंखिया ! मोवेखक- 
खिया ! धम्मपिवासिया ! पुण्णपिवासिया ! सम्गपिवासिया ! मोक्खपिवा- 
सिया ! नो खलु कप्पइ तब देवाणुप्पिया ! सीलाईं वयाईं वेरमणाईं पच्चवखाणाई 
पोसहोववासाईं चालित्तए वा खोभित्तए वा खंडित्तए वा भंजित्तए वा उज्मि- 
त्तए वा परिच्चइत्तए वा, तं जद ण॑ तुम्म॑ श्रज्ज सीलाइं बयाई वे रमणाईं 
पन्‍्चवखाणाईं पोसहोववासाईं न छड्डेसि” न मभंजेसि, तो'.तं “अहं अज्ज / 
सोंडाए गेण्हामि, गेण्हित्ता पोसहसालाञो नीणेमि, नीणेत्ता उड्ढं बेहास उ्वि- 
हामि, उव्विद्िित्ता तिक्खेहि दंतमुसलेहि पडिच्छामि, पडिच्छित्ता श्रहे धरणि- 
तलंसि तिवखुत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! अट्ट-दुहटू-वसंट्ट 
अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि ।। रु 
तए णं॑ं से कामदेवे समणोवासए तेणं॑ दिव्वेणं हत्थिरूवेणं एवं वुत्ते समाग 
प्भीए" *अतत्ये श्रणुव्विग्गे अखुभिए अचलिए असंभंते तुसिणीए धम्मज्भाणों- 
वगए " विहरइ ।। । 
तए ण॑ं से दिव्वे हत्थिरूवे कामदेवं समणोवासय अभीय॑'' >*अतत्थं अ्रणुव्विग्ग 





१. विप्पहयंति (क) सर्वत्र; विप्पयहती (ग) ७. गुलगुलेंतं (घ) 
सत्र । ८. सं० पा०--पसमणोवासया तहेव भणइ जावे 
२. पुरओ (क)। न भंजेसि । ह 
३. वसहं (ग)। ६. »< (क,ख,ग,घ) । 
४. ><(क,ग्र)) अइया (अजिया) कुच्छी १०, श्रज्ज अहं (क,ख,ग,घ) । 
(ना० १।१।१५६) । | ११, सं० पा०--अभीए जाव विहरइ | . 
५, अणोमिय (क)। १२. सं० पा०--अभीयं जाव विहरमाणं। 
६. "नवखं (ग) । 


४१० 


३५. 


३६. 


३७. 


सवासगदमात्रो 


फडाडोवकरणदच्छ लोहाग र-धम्गमाण-धमधरगेंसघोर श्रणाग लिय दिव्यप्ंड रो स॑- 
दिव्य॑ं राप्परुन विउव्चित्ता जेणेब पोसदुसाला, जेणेब कामदेवे रमणोवरासए, 
तेणेव उवागच्छद, उबागच्छित्ता का मंदियं समणोवासय्थ॑ एवं वमासी-ह भी ' 

कामदेवा ! समणोवासया' ! अ्रप्पत्यियवत्थिया ! दुरत-पंत-लकखणा ' 

हीणपुण्णचाउद्सिया । सिरि- हेरि-धिइ-किति-परिवण्जिया | श्रम्मकामया ! 

पृण्णकामया ! सरगकामया ! भोसेखकागया ! धम्मकंसिया ! पृण्णकंखिया ' 

सग्गकंखिया ! मोवलसकंसिया | धम्मपियासिया ! पृष्णपिवासियां ! 

समापिवासिया | मोवेखपिवासिया ! नो खल कप्पइ तब देवाशुप्पिया 
सौलाईं वग्राईं वेरमणाई पच्चव्षाणाई पोसह्योबबासाईं चालित्तर वा खोभित्तर 
वा खडित्तए॒वा भंजित्तर वा उज्मित्तए वा परिच्चदइत्तए वा, तं जद पं तुम 
प्र्ज सीलाई वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाई न छट्ठेसि" न 
भंजेसि, तो ते श्रज्जेव श्रह॑ सरसरस्स कार्य दुरह्ममि, दुरुहित्ता पच्छिमे्ण 
भाएणं तिकखुत्तो गीव॑ वेढेमि, वेढित्ता तिकसा हि विसपरिगताहिं' दाढाहि उरंसि 
चैव निकुट्टेम, जहा णं तुम देवाणुप्पिया ! अट्-दुह़-वसट़े श्रकाले चेव 
जीवियाओ ववरोविज्जसि | 

प्‌ ण॑ से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं सप्परूवेणं एवं वृत्ते समाणे अभीए 
*अतत्थे भ्रणव्विग्गे अखुभिए श्रचलिए श्रसंभंते तुसिणीए धम्मज्काणोवगए " 

विहरइ | हु 

>तए ण॑ से दिव्वे सप्परुवे कामदेव समणोवासयं अ्रभीयं अतरत्य॑ अणुव्विगं 

अ्रखुभियं श्रचलियं अ्रसंभंदं तसिणीय॑ धम्मज्काणोवगयं विहरमार्ण परासई, 

पासित्ता दोच्च पि तच्च॑ पि एवं वयासी--हंभो ! कामदेवा । समणोवासया ; 

जीव जद ण॑ तुम झज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाई पच्चवखाणाईं पोसहोववासाई 

ने छडसि न भंजेसि, तो ते अज्जेव अ्रह॑ सरसरस्स का्य॑ दुरुह्ममि, दुरुहिता 

पच्छिमेणं भाएण॑ तिक्‍्खुत्तो गीच॑ वेढेमि, वेढित्ता तिकखाहि विसपरियताहि 

दाढाहि उरंसि चेव निकृद्देमि, जहा ण॑ तम॑ देवाणप्पिया ! अट्ट-दृहट्ट-वसट्ट 

श्रकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि ॥ हु े 

तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेण सप्परूवेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एंव 


बी 


उत्त समार्ण अभीए जाव* ० बविहरइ || 


2. पा लक अमन निपर लक 
१. सं० पा० - समणोवासया जाव न भंजेसि। ४५. सं० पा०--सो वि दोच्च पि तच्च॑ पि 


२. भंजसि (क,ग) | 


भणडई, कामदेवो वि जाव विहरइ । 


है; विसमपरिगताईं (क) । ६. उवा० २२२ । 
४. स० पा०--अभोीए जाव विहरइ। ७. उवा० २॥२३। 


४१२ 


पवागदताः 


एयं राल देवाणप्पिया ! सबके देतिये बेस रासा! श्यम्जवाशी पुरदर गयकः 
राहुररायस गंध पागसासण दाहिएड्लोगाहियई संतीह-विगागन्यय्द्स्स 
हिवई एरावणवाहएे सुरिदे अरंबर-सत्मंभरे शलदग-मालग ठरे नवनीम-लार 
सित्त-संचल-कुंठल-मिलिहिण्जगागगंद भासुरमोदी परलंबबंशगाल 20 
कप्पे सोहम्मबेंसाम सिमाणे सभाए सोह़स्भाय" संयकसधि सीहासर्षी 
चउरासीई! सामाणियसाहरसीणं', ायतीसारश सावसीसगार्ण, चठः 
लोगपालाणं, अट्गण्हं श्रग्गमह्रिसो्ग सापरिनाराणं, लि परिसाएं, सतेः 
प्रणियाणं, सत्तण्ह श्रणियाहिवर्ईटणं, थे उण्एूं नउरासोणं श्राय रास-देवसाहिरीए 
अण्णेसि च बहूणं देवाण ये देवीण ये भज्भगा गए माइतसर, व भीत्तर, ४५ 
पण्णवेद, एवं परुचेइ--एवं खाल देवा ! ज॑बुद्दीवे दीयवे भारदे वास चपा! 
नयरीए कामदेवे समणोबासए पौराहसालाए पोसहिए बंभचारी' *उम्मुकत 
मणिसुवण्णे बवगयमालावण्णगबिलेवण निविखत्तसत्यमुसले एगे झअवी' 
दव्भसंथारोबगए.. समगस्स भगवश्नों महावीरूस श्रंतियं. धम्मपर्ष्णा 
उबसंपज्जित्ता णं विहरइ । नो खलु से सक्‍के” केणद देवेण वा 'दाणवेण वा 
जक्खेण वा रक्खसेण वा किन्मरेण वा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंधव्वे' 
वा निग्गंधाशो पावयणाओं चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामेत्तर वा। 
तए ण॑ अह सक्‍कस्स देविंदस्स देवरण्णो एयमट्ट श्रसहृहमाणें श्रपत्तियमाः 
अरोएमाणे इहं हृव्वमागए। तं श्रहो ण॑ देवाणुप्पियाणं इड्डी जुई जसा वर 
वीरियं पुरिसक्कार-परक्कमे 'लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए।" त॑ दिद्ा 
देवाणुप्पियाणं इड्टी" *जुई जसो बल॑ वीरियं पुरिसक्कार-परक्‍कमे लें पर्त' 
अभिसमण्णागए | त॑ खामेमि ण॑ देवाणप्पिया ! खमंतु ण॑ं देवाणुप्पिया * 
खंतुमरिहंति" ण॑ देवाणुप्पिया ! नाईं भुज्जो करणयाए त्ति कट्टु पायवर्डिए 
पंजलिउडे' एयमट्ू भज्जो-भज्जो खामेड, खामेत्ता जामेव दिस पाउब्मृएं 
तामेव दिस पडिगए ।॥। हु 


कामदेवस्स पडिसा-पारण-पद॑ 
४१. तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए निरुवसग्गभिति कद्टु पडिमं पारेइ ।। 


8.4  ॥य- यमन ११३५७८-५-.४५+-५५७ ५७ मएममक ३७५४४ ५५+ १५७७ ४»-३७»,४४५७+०५०००० ७ #मनग४०० ७.3, स्य्ब्< 


९१. 


देव राया पतवकतु जाब सक्‍कसि (क); देव- ४५. दाणवेण वा जा गंधव्वेण वा (क); दाणवे" 
रोया सतकक्त्तें जाव सक्‍कंसि ( ग); 


सं० पा०--देवराया जाव सक्‍कंसि | 
« सं० पा०--साहस्सीणं जाव अग्णेंसि । 
« सं० पा०-वंभवारी जाव दठ मसंथारोबगए । 
* सक्‍का (क, ख, ग, घ) । 


वा गंघव्वेण वा (ग) । ु 
६. लद्घा पत्ता अभिसमण्णागया [क्व)। 
७. सं० पा०--इड्ढी जाव अभिसमण्णागह। 
८. ?भरुहंती (क) । 
९. पंजलियडे (क) । 


४१४ 


उवायंगदसाओ 


४४. तए ण॑ समणे भगवं ग़ावयोरें कामदेबस्स रामणोवारायरस तीसे था! *महइमहा- 


लियाए परिसाए जाव' धम्मं परिकष्टेष्ठ ? ॥ 


भगवया फामदेवस्स उदतग्ग-बाग रण-पं्द 


४9६ 


कामदेवाद ! रामणे भगवं गहाबीरे कामदेव शमणोब्रारायं एवं बयासी-से 
नणं कामदेवा ! तुद्म पव्वरत्तावरत्तकालर मयंसि एगे देवे अंतिय पराउद्भूए | 
0 ण॑ से देवे एगं महं दिव्य पिसायरूबं' विउव्यद्, बिउब्वित्ता शासरत्त रुट्ट 
कुविए चंडिविकए मिसिमिसीयमार्ण एगं महं नीलप्पल-वगवलगु लिय-अयसि- 
कुसुमप्पगासं खुरधारं" शअसि गहाय तुम एवं यं बयासी हंगों ! कामदेवा : 
“समणोवासया ! जाव" जद ण॑ तुम श्रज्ज सोलाईं बयाई बेरमणाई पच्चवकखा- 
णाईं पोसहोववासाईं न छड्ेसि न भंजेंसि, तो तं॑ श्रज्ज श्रह॑ इमेणं नीलुप्पल- 
गवलगुलिय-अ्रयसिकुसुमप्पगासेण खुरधारेण श्रसिणा खँंडाखंडि करेमि, जहा 
ण॑ तुमं॑ देवाणुप्पिया ! श्रट्ट-दुहट्ट-वसट्टे श्रकाले चेब" जीवियाओ ववरा- 
विज्जसि । 
तुम तेणं दिव्वेणं पिसायरूबेण एवं वत्ते समाणे श्रभीए जाव” विहरसि । 
“तए ण॑ से दिव्वे पिसायरूवे तुम अभीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्चं पि 
तच्च॑ पि तुर्म एवं वयासी - हंभी ! कामदेवा ! समणोब्रासया ! जाव” जद णे॑ 
तुम अज्ज सीलाईं बयाईं वेरमणाईं पच्चकखाणाई पोसहोववासाई न छटड्ठेसि 
ने भंजेसि, तोतंशअहं अश्रज्ज इमेणं नील प्पल-गवलगुलिय-अ्रयसिकुसुमप्पगासैण 
खुरधारेण असिणा खंडाखंडि करेमि, जहा ण॑ तम॑ देवाणप्पिया ! अ्रट्ट-दुहंट्ट 
बसे श्रकाले चेव जो वियाश्रो ववरोबिज्जसि । 
तए ण॑ तुमे तेणं दिव्वेणं पिसायरूवेणं दोच्च पि तच्च॑ पि एवं वुत्ते समार्ण 
अभीए जाव'' विहरसि ! 
तए ण से दिव्वे पिसासरूवे तुम भ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता झआ्रासुरत्ते रुट्ट 
कुविए चंडिकिकिए मिसिमिसीयमाणे तिवलियं भिउडि निडाले साहदूदु तुम 


द्ह्द 


१. सं० पा०- तीसे य जाव धम्मकहा सम्मत्ता । ८, सं० पा० ---एवं वण्णगरहिया तिण्णि वि 
२. श्रो० सू० ७१-७७ । उवसग्गा तहेव पडिउच्चारेयव्वा जाव देवी 
३. पिसातरूवं (ग) । पडिगओ 

४. सं० पा०--नीलुप्पल जाव आर्य । ६, उवा० २।२४। 

५. सं० पा०--कामदेवा जाव जीवियाशौो । १०. उबा० शर२र | 

६. उवा० २।२२ | ११. उबा० २।२३ । 

कट 


« जबा० २।२३ | १२. उवा० २२४ | 


४३६ 


उवारागदसाओं 


तए ण॑ तुमे त॑ं उज्जलं जाब' वेयर्ण सम्म॑ सहरि खमरिी तितिवखरसि श्रहियारेसि । 
तए ण॑ से दिव्ये हत्थिख्बे तुम॑ श्रभीयं जाव! पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएति 
निर्गंथाओो कक चालित्तए वा सोभित्तर वा विपरिणामित्तए वा, ताहे 
संते तंते परितंते सणिय॑-राणियं पच्चोसवक्क, पच्चोसमिकत्ता पोसहसातलाग्ो 
पडिणिवखमइ, पडिणिक्खमित्ता दिव्य हत्यिरवं विष्पजहड, विप्यजहित्ता एंं 
महू दिव्व॑ सप्परूव विउन्बद, विउव्वित्ता जेणेंब पोसहसाला, जेणेव तुम, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तुम॑ एवं वब्रासी--हंभो ! कामदेवा ! समणोवा- 
सया | जाव' जइ ण॑ तुम अज्ज सीलाईं बयाईं वेरमणाई पच्चवल्ताणाई 
पोसहोववासाईं न छट्ठेसि न भंजेसि, तो ते श्रज्जेव श्रह सरसरस्स काय॑ दुरुह्ममि, 
दुरुह्ित्ता पच्छिमेणं भाएणं तिवखुत्तो गीब॑ वेढेमि, वेढित्ता तिवखाहि विसपरि- 
गताहि दाढाहिं उरंसि चेव निकुद्टेमि, जहा ण॑ तम देवाणप्पिया ! ्रष्ट-दुंहटटः 
बस श्रकाले चेव जीवियाशो ववरोबिज्जसि। 
तए ण॑ तुमे तेणं दिव्वेणं सप्परूवेणं एवं बृत्ते समाणें ग्रभीए जाव' विहरसि । 
तए ण॑ से दिव्ये सप्परूवे तुमं अ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता दीच्च॑ वि तच्च॑ पि 
तुम एवं बयासी-हंभो! कामदेवा ! समणोवासया ! जाव' जइ ण॑ तुम 
अज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चवखाणाईं पोसहोववासाईं न छट्ठेसि न 
भेजेसि, तो ते अज्जेव अह सरसरस्स कार्य दुरुह्ममि, दुरुहित्ता पच्छिमेणं 
भाएग तिक्खुत्तो गीव॑ वेढेमि, वेढित्ता तिवखाहि विसपरिगताहिं दार्बाहिं 
बस कद जहा ण॑ तुमं भ्रट्ट-दुहद-वसद्े श्रकाले चेव जीवियाग्ो 
तए ण॑ तृमे तेणं दिव्वेणं सप्परूपेणं दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं वत्ते समाणे अभीए 
जाव' विहरसि । के 
तए ण॑ से दिव्वे सप्परूबे तुम अ्रभीय जाव* पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रह 
0 23088 मिसिमिसीयमाणे तुब्भ॑ सरसरस्स कार्य दुरुहइ, दुरुहिंत्ता 
दाढाहि कप +४० गौव वेढेइ, वेढेत्ता तिक्‍्खाहि विसपरिगताहि 
की जी जाव' वैयणं सम्मं सह खमसि तितिवखसि अहियासेरसि | 
ते सप्परूबे तुम भ्रभीय जाव" पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएंई 


नजर... 


नल ०० 


श््श्ल्द्‌ 


« उचा० २॥२७। 
« उचा०.२॥२४। 
* उचवा० २॥२२। 
» उवा० २॥२३ । 
« उवा० २।२४ | 


22 ३3 &छ .#श 


९०, 


« उवा० २।२२ | 
« उवा० २२३ । 
« उचा० २॥२४। 
* उवा० २॥२७ ।| 


उवा० २।२४। 





४३८ 


उवासगदसाओं 


श्रहियासेंति, सबका पुणाई अज्जो ! समणेहि निर्गंथेहि दुवालसंगं गणिपिडग 


अहिज्जमाणेहि दिव्ब-माणुस-तिरिव्सजो णिए उबसगगे सम्म॑ सहित्तए' *खमि- 
त्तर तितिविखत्तए " अ्रहियारित्तए ॥ 


४७. ततो ते बहवे समणा निग्गंथा य निग्गंथरीश्रों य समणस्स भगवश्नों महावीरस्स 


तह त्ति एयमट्ट विणएणं पडिसुर्णति ॥। 


फामदेवस्स पडिगमण-पद॑ 


डंप. 


तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए हट्ठतुदु'-*चित्तमाणंदिए पीइमर्ण परमसोमण- 
स्सिए हरिसवस-विसप्पमाणहियए * सम्ण भगवं महावीरं पसिणाई पुच्छई, 
अट्टरुभादियद, सम्ण भग ' महावीरं तिकखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करे, 
करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता जामेव दिसं पाउब्भूएं, तामेव दिस 
पडिगए ॥ 


भगवश्नो जणवय घिहार-पदं 


४€. 


तए णं॑ समणे भगवं महावीरे भ्रण्णदा कदाइ चंपाश्नो नयरीझ्ों पडिणिवखमई 
पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ 


कासदेवस्स उवासगपडिमा-पडिवत्ति-पर्दं 


७५ 


२१. 


५२. 


#३- 


तए' ण॑ से कामदेवे समणोचासए पढमे उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता गे 
विहरइ' ॥ | 
*तए ण॑ से कामदेवें समणोवासए पढम॑ उवासगपडिम अहासुत्त अक्षरा 
अहामग्गं अहातच्च सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ आराहई ॥ 
तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए दोच्च उवासगपडिमं, एवं तच्चे, चेउंत्, 
पंचमं, छट्ठूं, सत्तमं, अट्टुमं, नवमं, दसमं, एकक्‍्कारसमं उवासगपडिमं अहादुर्ते 
अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्च॑ सम्म॑ काएण॑ फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ किर्तेई 
आराहेइ ॥ | हु 
तए णं॑ से कामदेबवे समणोवासए इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं विउलेणं पयर्तण 
परगहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अद्ठिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूएं 
किसे घमणिसंतए जाए ॥। 


कामदेवस्स श्रणसण-पद॑ 
५४- तए ण॑ तस्स कामदेवस्स समणोवासयस्स अ्रण्णदा कदाइ पुव्वस्तावरत्तकर्ति 


१, सं० पा०--सहित्तए जाव अहियासित्तए । ३, तञ्नो (क, ग, घ) । 
२, सं० पा०--हंठ्वतुद्र जाव समण | *« ४. सं० पा०--विहरइ तएणं | 


का 


४ॉ८ 


उबासगद्साओ 


श्रहियासेंति, रावका पुणाईं अज्जो ! समणेहि निग्गंथेष्टि दवालरांगं गणिपिड्गं 


है... 
श्रहिज्जमाणेहि दिव्ब-माणरा-तिरिवखजों णिए उबराग्ग सम्मं सहित्तए' ब्खम्ि- 
त्तए्‌ तितिविखत्तए ? श्रहियासित्तर ॥। 


४७. ततो ते बहवे समणा निग्गंथा य निग्गंथीओं ये समणस्स 'भगवशों महावी रस्स 


तह त्ति एयमट्ट विणएणं पडिसुर्णेति ॥ 


फासदेवस्स पडिगमण-पर् 


ड्प, 


तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए हट्ठतुद्ठ'-्चित्तमाणंदिए पीइमणें परमसोमण- 
स्सिए हरिसवस-विसप्पमाणहियए * समर्ण भगवं महावीर पसिणाईं पुच्छई, 
अट्ठमादियई, सम्णं भग ' महावीर तिबखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता जामेव दिस पाउव्भूएं, तामेव दिस 
पडिगए ॥ 


भगवश्नो जणवयविहार-पद॑ 


४६. 


तए ण॑ समणे भगवं महावीरे अ्रण्णदा कदाइ चंपाश्नो नयरीझ्ो पडिणिवखमइ, 
पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवय विहार विहरइ ॥। 


कामदेवस्स उचासगपडिमा-पडिव त्ति-पदं 


५०. 
५१. 


“२. 


+२३- 


पए' ण॑ से कामदेवे समणोवासए पढम॑ उवासगपडिमं उबसंपज्जित्ता पं 
विहरइ' ॥ ह 
*तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए पढम॑ उदासगपडिमं अहासुत्तं अद्मार्क। 
अहामग्ग अ्रह्मतच्च॑ सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ आरा राह ॥| 
तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए दोच्च॑ उवासगपडिमं, एवं तच्चं,- चउत्य, 
पंचमं, छट्ठ, सत्तमं, अट्रुमं, नवमं, दसमं, एकक्‍्कारसमं उब|सगपडिमं अहासुर्ते 
अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्च सम्म॑ काएण॑ं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेई 


' आझाराहेइ ॥। 


तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए इमेणं एयारूवेणं ओोरालेणं विउलेणं पयत्तेणं 
परगहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अद्वधिचम्मावणद्धे किडिकिडियाश्रुए 
किसे धमणिसंतए जाए ॥ हे 


कामदेवस्स श्रणसण-पद । 
भ४- तए ण॑ तस्स कामदेवस्स समणोवासयस्स श्रण्णदा कदाइ पुव्वरतावरत्तकार्ले- 


+ 





१. सं० पा०--सहित्तए जाव श्रहियासित्तए । ३. तझ्ो (क, ग, घ) । 
२. सं० पा०--ह्डतुड्द जाव समण । “४, सं० पा०--विहरइ तएणं। 


तइय॑ अज्कमयण 
चुलणोपिता 
उक्खेव-परद् 
१. “जद णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सत्तमस्स अंगसर 


उचासगदसाणं दोच्चस्स अ्रज्भयणस्स श्रयमट्ट पण्णत्ते, तच्चस्स णं भंते | 
अज्मयणस्स के अरट्ठें पण्णत्ते ? ० 
चुलणीपियगाहावइ-पद॑ 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं वाणारसी नाम॑ नयरी। कोट्ठुए 
चेद्गए । जियसत्तू राया ॥ ु 

२ >तत्य ण॑ वाणारसीए नयरीए चुलणीपिता' नाम गाहावई परिवसइ--अड्‌व 
जाव' वहुजणस्स अपरिभूए ॥। 

४. तस्स ण॑ चुलणीपियस्स गाहावइस्स अद्ठ हिरण्णकोडीओ. निहाणपउत्ताशो 
अ्रद्ठ॒ हिरण्णकोडीओ वड्डिपउत्ताओो, अ्रद्ठ हिरण्णकोडीओ पवित्थरपउत्ताओ 
अद्ठ वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था॥। 

५. सेणं चुलणीपिता गाहावई वबहणं जाव* आपुच्छणिज्जे, पडिपुच्छणिज्जे सयस्स 
वियण कुड्ंबस्स मेढी जाव" सव्वकेज्जवड्डावए यात्रि होत्या ॥ 





१, सं० पए५०--उबखेवो । वडिढ्य ० अट्टू पवित्थरप ९। अंटटू वया दसगी- 

२. ना० १।१॥७। साहस्सिएणं वएणं जहा आणदो ईसर जावे 

३. क्वचितु कोणष्ठक॑ चेत्यमघीत॑ क्वचिन्महा- सब्वकज्जवड्ढावए यावि. होत्या । 
कामधनमिति (व) । ५. चुलणिपिता (ग, घ)।. 


४. सं० पा०--तत्य ण॑ वाणारसीए चुलणिपिया ६. उवा० १॥११। 
नाम गाहावई परिवसई अड्ढे सामा भारिया, ७,८. उवा० १।१३। 
प्रद्टु हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ मट्ट 


४४० 


४४२ उद्याम्गदशसाओं 


११. तएणं समणे भगवं महावीरे सललशीपियरणस गाहावहस्स तीसे ये महइमहा- 
लियाए परियाए जाव' धम्मं परिक्टेंद ॥। 
१२. परिसा पडिगया, रासाय गए ॥। 


चुलणीपियस्स गिहिधम्म-पडिवत्ति-पर्द 


१३. तएण से चुलणीपिता गाहाबई समणस्रा भगवश्रों महावीरस्स अंतिए ध्रम्मं 
सोच्चा निसम्म हदतुद्द-चित्तमाणंदिए पौइमणे परमसोमणस्सिए हरिसिवस- 
विसप्पमाणहियए उद्दाए उद्गंड, उद्टेत्ता समणं भगव॑ महावार॑ तिबखुत्ता भाया- 
हिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, बदित्ता णमंसित्ता एवं वयास्ता-: 
सहृहामि ण॑ भते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंबं पावयंग, 
रोएमि ण॑ भंते ! निग्गर्थ पावयणं, श्रव्भुट्रेंम ण॑ भंते ! निग्गंथ पावयण | 
एवमेय॑ भंते ! तहमेय॑ भंते ! श्रवितहमेयं भंते ! असदिद्धमेयं भंते ! इच्छिय- 
मेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पडिक्छियमेयं भंते ! से जेहे। 
तुब्भे बदह। जहा ण॑ देवाणृप्पिया्ं श्रतिए बहे राईस र-तलव र-मार्ड विय- 
कोडुंबिय-इब्भ-से द्िसेणावइ-सत्थवाहप्पभिदया. मुंडा. भवित्ता अंगाराग्रो 
अणगारियं पव्वइया, नो खलु श्रह॑_तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता अगारात। 
अणगारियं पव्वइत्तए । अहं ण॑ देवाणुप्पियाणं झंतिए पंचाणुव्ब॒इयं सत्त सिक्खा- 
वइयं--दुवालस विहं सावगधम्मं पडिवज्जिस्सामि । 
अहासुहं देवाणप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।। 

१४. तए णं॑ से चुलणीपिता गाहावई समणस्स भगवद्यो महावीरस्स अ्ंतिए सावध- 
धम्मं पडिवज्जइ ॥। 

भगवश्नो जणवयविहार-पर॑ 

१५. तएणं समणण भगवं महावीरे अण्णदा कदाइ वाणारसीए नयरीए कोट्टयाश्रो 
चेड्याओ पडिणिक्खमइ, पडिणिवखमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरई ।। 

चुलणी पियस्स समणोवासग-च रिया-पद न 

१६. तए ण॑ से. चुलणीपिता समणोवासए जाए--अभिगयजीवाजीवे जाव॑' समय 
निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कवत 
पायपूंछणेणं झोसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलय-सेज्जा-संथारएयं 
पडिलाभेमाणे विहरइ |। 





१. ओ० सू० ७१-७७ । ३, उबा० १५५ । 
२. १०--उबा० १।२४-५३ । 


हर ला 
4 


वर 


8 


४४५ 


३०. 


३१. 


उवासगदसा प्री 


सोणिएण य श्राइंचामि, जहा ण॑ सम प्रट-दहद-बसदे झकाले वेव जीवियागी 
ववरोविज्जसि || 

तए ण॑ से चुलणीपिया समणोवासए तैणं देवेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं ब॒त्ते 
समाणे भ्रभीए जाव' विहरइ ॥ 

तए ण॑ से देवे चुलगीपियं समणीबासाय॑ अमीय जाव' पासड, पासित्ता झासुरत्ते 
रु कुबिए चंडिविकाश मिसिमिसीयमाणें चुलणीपियस्स समणोंब्रासयस्स 
मज्मिम पुत्त गिहाओ नीणेइ, नाणेत्ता अग्गग्मों घाएड, घाएता तग्रों मंससोत्ले 
करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि श्रदृहदेड, श्रहुहेत्ता चुलणीपियस्स 
समणोवासयस्स गाय॑ मंसेण य सोणिएण य श्राइंचड ॥। 

तए ण॑ से चुलणीपिता समणोवासए तं॑ उज्जलं जाव' वेयण्ण सरम्मं सहइ खमइ 
तितिकखइ अहियासे इ ॥। 


"क्रणीयसपत्त 


३३. 


३४. 


३०. 





१. उवा० २२३ । 
२, उवा० २।२४ | 
३ उवा० २।२७ | 
४, उबा० २।२४ | 


तए ण॑ से देवे चुलगोपियं समणोवासयं अभीय जाव” पासइ, पासित्ता 
चुलणापियं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! चुलणीपिता ! समणोवासया ! 
जाव जइ ण॑ तुम अज्ज सीलाइईं बयाईं वेरमणाईं पच्चदखाणाईं पोसहोववासाईं 
न छड्ठुंसि न भंजसि, तो ते अहं श्रज्ज कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओं नीणेमि, 
नीणेत्ता तव अग्गयों घाएमि, घाएत्ता तश्रो मंससोल्ले करेमि, करेत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, अद्ृहेत्ता तव गाय॑ मसेण य सोणिएण य 
आईचामि, जहा ण॑ तुमे अट्ट-दृहव-वसट्टे झ्काले चेव जीवियाशो 
ववरोबविज्जसि ।। 
तए ण॑ से चुलणोपिता समणोवासए तेणं देवेणं एवं व॒त्ते समाणे अभीए जाव 
विहरइ॥ | है 

तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं अभोयं जाव' पासइ, पासितता दोच्च 
पि तच्च पि चुलणोपियं समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! चुलणीपिता ' 
समणोवासया ! जाव“जइ णं तुम श्रज्ज सीलाईं बयाईं वेरमणाईं पव्चकक्‍्खा- 
णाईं पोसहोववासाइ न छड्ठेंसिन भंजेसि, तो ते अहं अ्रज्ज कणीयसं पत्ते 
साझो गिहाओ नोणेमि, नोणेत्ता तव अरगशो घाएमि, घाएता तश्रो मंससोल्ले 
करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कंडाहयंसि अद्ृहेमि, अहहेत्ता तव गाय॑ मंसेण 





* उवा० २२२ | 
* उवा० २॥२३। 
* उवा० २२४ | 
* उवा० ,२॥२२। 


बी &छ ##ी ०८ 


४५० 


उवासादसामों 


ताए ण॑ श्रह तेणं पुरिसेण दोच्चं पि तच्च पि एवं बृर्त रामाणें श्रभीएं जाव . 
वचिहरामि | 

तए ण॑ से पुरिसे मम श्रभीयं॑ जाब' पासद, पासित्ता श्रासुरत्ते सट्टे कुविए 
चंडिविकए मिसिमिसीयमाण्े मर्म जेट्रपत्तं गिहाओ नीणेड, नीणैत्ता मम अमाग्रा 
घाएइ, घाएत्ता तझ्ो मंग़सोह्ले करेड, करेत्ता आादाणभरियंति कडाहय॑ंसि 
अहहेइ, श्रदह्देता मम गाय॑ मंसेण ये सोणिएण य" झादंचढ़ । 

तए ण॑ अहूं त॑ उज्जलं' *जाव' वेय्ण सम्म॑ं राहयमि खमामि तितिवखामि* 
अहियासेमि । 

"०एवं मज्मिम पुत्त जाव' वेयणं सम्म॑ सहामि खमामि तितिवखामि 
अहियासेमि । 

एवं कणीयस पूृत्तं जाब” वेयण्ण सम्म॑ सहामि खमामि तितिवखामि” 
अहियासेमि । 

तए ण॑ से पुरिसे मम॑ अभीयं जाव“ पासड, पासित्ता मम चउत्थ॑ पि एवं वयासी-- 
हंभो ! चुलणीपिया ! समणोवासया' ! जाव” श्जइ ण॑ तुम श्रज्ज सोलाईं 
वयाइं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न छट्ठेसि” न भंजेसि, तो ते 
श्रहं श्रज्ज जा इमा माया देवतं ग्रुरु/-*्जणणी दुवकर-दुवकरका रिया, त॑ साझा 
गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गझ्ओो घाएमि, घाएत्ता तशो मंससोत्ले करेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, श्रदृहेत्ता तब गाय॑ मंसेण य॑ 


सोणिएण य श्राइंचामि, जहा णं तुम श्रद्ट-दुहद-वसटट्ट अकाले चेव जोवियाशओो " 


ववरोबविज्जसि | 


तए ण॑ अ्रहूं तेणं पुरिसेणं एवं वुत्ते समाणे श्रभीए जाव'' विहरामि । 

 तए ण॑ से पुरिसे मर्म अभीयं जाव” पासइ, पासित्ता दोच्च॑ पि तच्च॑ पि मर्मं 
एवं वयासी-हंभो ! चुलणीपिया ! समणोवासया ! जाव" जइ णं॑ तुर्म 
अज्ज'' *सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चवखाणाईं पोसहोववासाईं न छ्ढेंसि नें 





न्फ॑ 0 ० 


नर 


६. उवा० ३।२७-३२ । डर - १४, 
« उवा० ३॥३३-३५८ | 


« उवा० २॥२३। 
« उवबा० २२४ | 


सं० पा०---उज्जले जाव अहियासेमि । 


« उवा० २॥२७। १०. 
- सें० पा०--एवं तहेव उच्चारेयव्व॑ सब्बं॑ ११. 


जाव कणीयसं जाव आइंचइ । अहं त॑ उज्जलं॑ १२. 
जाव अहियासेमि । १३. 


१५. 


८. 
€. 


उवा० २॥२४ | 

सं० पा०--समणोवासया अप्पत्थियपत्थिया 
जाव न भंजेसि । 

उबा० २॥२२ | 

सं० पा०--ग्रुरु जाव ववरोविज्जसि । 
उवा० २।२३ | द 

उधा० २॥२४ 

उचा० २॥२२ । 

सें० पा०---अज्ज जाव' ववरोविज्जसि | 


४५२ 


उवासगदगाओं 


निदह गरिह॒द विउटुइ विसोहेद श्रकरणभाए भ्रव्भुट्रे३ अहारिह पायच्छित 


की 
९५ 


तवोकम्मं " पडिवज्जद ।। 


चुलणीपियस्स उदासगवडिमा-पद॑ 
४७. ताएण॑ से चुलणीपिता समणोवासए पढ़म॑ उवारागपडिमं उबरगंपज्जित्ता गे 


पा, 


४६. 


विहरइ ॥। ह ह 
'ग्तए ण॑ से चुलणीपिता समणोवासए पढ़म उदासगपडिमं अहासुत्त श्रह्मकय 
अ्रहममर्गं श्रहातच्च॑ सम्म॑ काएण॑ फारोड पालिइ सोहेद तीरेइ कित्तेइ श्राराहेंद [| 
तए णं रो चुलणीपिता समणोवासए दोच्च उबासगपडिमं, एवं तच्च, चंउत्य, 
पंचमं, छट्ठं, सत्तमं, अ्रद्टमं, नवमं, दसम॑ एक्कारसमं॑ उवासगपडिम अहासूत्ते 
अहाकप्पं श्रहामग्गं अहातच्च सम्म॑ काएण॑ फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेई 
आ्राराहेइ * ॥ रे 
तए ण॑ से चुलणीपिता समणोवासए तेणं॑' श्ोरालेणं! *विउलेणं पयत्तरय 
पर्ग हिएणं तवोकम्मेणं सुक्‍्के लुक्खे निम्मंसे अ्रद्धिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूण 
किसे घमणिसंतए जाए ॥ 


चुलणीपियपस्स श्रणसण-पद॑ 


४१. 


तए ण॑ तस्स चुलणीपियस्स समणोवासगस्स अण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयं श्रज्कत्थिए चिंतिए पत्यिए मणोगएं 
संकप्पे समुप्पज्जित्या -एवं खलु अहं इमेणं एयारूवेणं श्रोरालेणं विउलेण 
पयत्तेणं पग्ग हिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अ्रष्टिचम्मावणद्धे किडि- 
किडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए। त॑ अ्रत्थि ता मे उद्गाणे कम्मे वले वीरिए 
पुरिसक्का र-परकक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, त॑ जावता मे अत्वथि उद्ठराणे कृम्मे वले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्करम सद्धा-धिइ-संवेगे, जाव य मे धम्मायरिएं 
धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्यी विहरइ, तावता मे सेय॑ कत्ल 
पाउप्पभायाए रयणीएं जाव' उद्दियम्मि सूरे सहस्सरंस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अपच्छिममारणंतियसंलेहणा-फूसणा-फ्सियस्स भत्तपाण-पड़ियाइविंख- 
यस्स, काल॑ अणवकंखमाणस्स विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कत्ल 
पाउप्पभायाएं रयणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 





१. सं० पा०--पढ़मं उवासगपडिमं अहासुत्त ४ ३. सं० पा०--उरालेणं जहा कामदेवे जाते 


जहा आणंदो जाव एक्कारस वि। - सोहम्मे । 


२. अस्य स्थाने १।६४ सूत्रे 'इमेणं एयारूवेणं. ४. उचा[० १।५७ |. 


पाठो विद्यते । 


चउत्थ अज्कयणं 
सुरादेवे 
उकखेव-पढदं 

१. ०“जइपण णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेण सत्तमस्स अगस्स 
उवासगदसाण तच्चस्स अज्मयणस्स श्रयम् पण्णत्ते, चउत्थस्स पं भंते ! 
अ्रज्मयणस्स के अ्रट्टु पण्णत्ते * ? 

सुरादेवगाहावइ-पद॑ 

२. एवं खलु जँबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नाम॑ नयरी । कोहुए' 
चेइए । जियसत्तू राया ॥ न ििकर 

३. “तत्थ ण॑ं वाणारसीए नयरीए सुरादेवे नाम॑ गाह्मवइ परिवसइ- अड्ढे जाव 
वहुजणस्स अपरिभूए ॥। 

४. पेस्सण सुरादेवस्स गाहावइस्स छ हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओं, छ 
हिरण्णकोडीश्रो ब्डिपउत्ताओो, छ हिरण्णकोडीग्रो पवित्थरपउत्ताशरों, छ व्वया 
दसगोसाहस्सिएणं बएणं होत्था ।| 

४. सेणं सुरादेवे गाहावई बहुणं जाव' आपुच्छणिज्जे पडिपृच्छणिज्जे, सयस्स वि 
य ण॑ कुडुवस्स मेढी जाव” सव्वकज्जवड्ावए यावि होत्था ।। 





१. सं० पा०--उक्खेयो । सह । जहा आणंदोी तहेव पडिवज्जइ मिहि- 
रे. चा० १।१॥७। धम्मं । जहा कामदेवों जाबव समणस्स । 

३. कामधनम्‌ (लृपा)। ह ५. उबा० १११ । 

है 


' से० पा०-नचुरादेवे ग्राहावइ अडूढे। छ ६. उबा० ११३ । 
हिरण्णकोडी म्री जाब छ व्यया दसगो पाहस्सि-. ७ 


ः « उवा० १।१३ | 
एणं बएरण तस्स धन्ना भारिया सामी समो- 


४५४ 


४५६ उयासगदसाओं 


सुरादेवरस गिहिधम्म-पडियत्ति-पर्द 

१३. तए ण॑ से सुरादेवे गाहावई समणस्स भगवजों महावी रस्स अ्रंतिए धंम्म॑ सौच्चा 
निसम्म हद्दुतुदु-चित्तमाणं दिए पीहमणे परमसो मगरिसए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हियए उद्ठाए उद्देंड, उद्ठेत्ता सम भगव॑ महावीर तिवखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिंणं 
करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-सहहामि ण॑ भेंते ! 
निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि ण॑ भंते ! निर्गंथं पावयणं, रोएमि णं भंते/ 
निग्गंथं पावयणं, अ्रव्भुद्ेमि ण॑ भंते ! निग्गं्थ पावयर्ण | एवमेय॑ भंते ! तहमेय॑ 
भंते ! अवितहमेयं भंते ! श्रसंदिद्वमियं भंते ! इच्छियमेयं भंते ! पढिच्छिय- 
मेयं भंते | इच्छिय-पडिब्छियमेयं भंते ! से जहेय॑ तुब्भे बदह। जहा णं 
देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर-तलव र-मार्डबिय-कोडू विय-इव्भ-से ट्वि- 
सेणावइ-सत्यवाहप्पभिइया मुंडा भवित्ता श्रगाराओं श्रणगारिय॑ पव्वइया, नो 
खलु श्रहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता श्रगाराओं अणगारियं पव्वइत्तए | अ्रह गे 
देवाणुप्पियाणं अ्रंतिए पंचाणुव्वइ्यं सत्तसिकखावइयं--दुवालसविहं सावगधर्म्म 
पडिवज्जिस्सामि । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥ | 

१४. पा से सुरादेवे गाहावई समणस्स भगवद्ो महावीरस्स अ्ंंतिए' सावयधर्म्म 
पडिवज्जइ ।। 


भगवश्नो जणवय विहार-पद॑ 


१५. तए णं समणे भगवं महावीरे अ्रण्णदा कदाइ बाणारसीए नयरीए कोट्टयाग्रो 
सचेइयाश्रो पडिणिक्वमइ, पडिणिक्ख मित्ता वहिया जणवयविहारं विहरइ | 


सुरादेवस्स समणोवासग-च रिया-पद॑ 


१६. तए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए जाए--अभिगयजीवाजीवे जाव' समणे निग्गंये 
फासु-एसणिज्जेण॑ श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंवल-पायपृछणेण्ण 
ओसहं-भेसंज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभमाण 
विहरइ ॥ हे 

घस्ताए समणोवासिय-चंरिया-पर् 


१७. तए णं सा धन्‍ना भारिया समणोवासिया जाया-अंभिगयजीवाजीवा जावे 
सम निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह- 








१. पू०--उवा० १।२४-५३ | है. उबा० १।५६। 
२. उवा० १।॥५५॥ 


है. 425 


२४. 


२०. 


उदासगदसाग्रो 


सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति-परिवण्जिया ! धम्मकामया ! प्रण्णकामया ! सस्ग- 
कामया ! मोबखकामया ! धम्मसंसिया ! प्ृण्णकंखिया ! संर्गकंसिया ! 
मोवखकंखिया ! धम्गपिवारिया ! पृण्णविबरासिया ! संग्गपिवासिया ! 
मोबवखपिवासिया ! नो खलु कप्पद् तब देवाणुप्पिया ! सीलाइं वयाई वेरम- 
णाइ पच्चवेखाणादं पोराहोवबासाद चालित्ता। वा खोभित्ताग वा खंडित्तए वा 
भंजित्तएत वा उज्मित्ता वा परिच्चदत्ता वा, तं जद णं तुर्म अज्ज सी लाई 
शचयाईं वेरमणाईं पच्चवखाणाई पोसहोववासाई न छठ्ठेरि * न भंजेसि, ता 
ते श्रहं श्रज्ज जेंद्र॒ुपृत्तं साश्नों गिहाओ्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गश्नो घाएमि, 
घाएता पंच मंससोल्‍ले करेमि, करेता श्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अ्रहृहेमि, 
अहहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण ये श्राइचामि, जहा ण॑ तुम॑ 'अटू-दृहटट- 
वसट्टू अकाले चेव जीवियाशो ववरोबिज्जसि ॥ ५ 
'ब्तएणं से सुरादेवे समणोवासए तेणं देवेणं एवं बत्ते समाणे अभीए अतत्व 
अणृव्विग्गे अखुभिए श्रचलिए असंभंते तुसिणीए धम्मज्काणोवगए विहरइ ।। 
तए ण॑ से देवे सुरादेवं समणोवासयं श्रभीयं अतत्थ॑ं भ्रणुव्विग्गं अ्रखुभियं अ्रच- 
लियं असंभंतं तुसिणीयं धम्मज्काणोवर्गयं विहरमाणं पासइ, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च॑ पि सुरादेवे समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! सुरादेवा ! समणो- 
वासया : जाव' जइ णं तुमं श्रज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चवखाणाई 
पोसहोववासाइं न छट्डेंसि न भंजेसि, तो ते श्रहं अज्ज जेट्ठुपुत्तं साश्रो गिहाग्रो 
नीण॑मि, नीणेत्ता तव श्रग्गशो घाएमि, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेमि, करेता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अ्रहृहेमि, अहहेत्ता तव गायं॑ मंसेण य सोणिएण 
य झ्ाइंचामि, जहा णं तुम अट्ट-दुह्ह-वसद् अ्रकाले चेव जीवियाओं प्ववरो- 
विज्जसि ॥ 

तए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च॑ पि एवं वुत्ते समाणे ' 
अभीए जाव" विहरइ ॥ 

तए ण॑ से देवे सुरादेवे समणोवासयं अ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता भासुरत्ते 
रु कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे सुरादेवस्स समणोवासयस्स जेट्टपुर्त 
गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता अग्गशो घाएइ, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेइ, करेत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेइ, श्रद्हेत्ता सुरादेवस्स समणोवासयस्स गाय 
मंसेण य सोणिएण य झाइंचइ || 





१. सं० पा०--सीलाइं जाव न भंजेसि | चुलणीपियस्स, नवरं एक्केवके पंच सोल्लया | 
२. >< (क, ख, ग, घ)। ४. उवा० शर२। 
३. सं० पा०--एवं मज्मिमयं, कणीयसं, एक्के- ५. उदा० २१२३ । 

क्क्रे पंच सोललया। तहेव करेइ, जहा ६. उदा० २।२४। 


४६० 


उदधागगदसा्धों 


"फणीयरापुत्त 


३३. 


३०५. 


१६. 


३७. 


क्ष्य- 


तए ण॑ से देवे सुरादेव रामणोबारायं श्रभीयं जाव! पासड, पासित्ता सुरादेव॑ 
समणोवासयं एवं बयासी-हंभों ! गुरादिवा ! समणोवाराया ! जावे णड् णं 
तुम प्रज्ज सीलाई बयाई वेरमणाई पद्चक्याणाई पोसहोबबासाई न छट्टंसि न 
भंजैसि, ताते श्रहूं श्रज्ज कणोयसं पुत्तं साझ्ो गिल्नाओं नीणेमि, नीणेंत्ता तब 
अगओ बाएमि, धाएत्ता पंच मंग्रसोत्ले करेंसि, करेता आदाणभरियंत्ति 
कडाहय॑सि अ्रहहेमि, अब्रहद्ेता तब गाय॑ मंग्रण य सोंणिएण ये आइंचामि, जहा 
ण तुम अट्ट-दुहढ-बसट्ट अकाल चेब जीतिग्राओं बवरीविज्जमति ॥| 

पाएं स युरादेव समगोवासए तेण देवेण एवं बते समाणे अ्रभीएं जाव' 
विहरदइ ॥ रा 

तए ण॑ से देवे सुरादेव॑ समणोवासय अ्रभीयं जाव' पासह, पासिता दोच्चंपि 
तच्च पि सुरादेव॑ समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! सुरादेवा ! समणोवा- 
सया / जाव' जइ ण॑ तुम॑ भ्रज्ज सीलाई वयाई वेरमणाई पच्चक्खाणाई पास- 
हे ववासाई ने छह्ुंसि न भंजेसि, तो ते श्रहं श्रज्ज कणीयसं पुत्तं साझ्रों गिहान्र 
नीणेमि, नीणेत्ता तब श्रग्गओ्नो घाएमि, घाएता पंच मंससोल्ले करेमि, करेत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, श्रहहेत्ता तब गाय॑ मंसेण य सोणिएण 
य आइईंचामि, जहा णं तुम अट्ट-दृहद्र-बसट्े श्रकाले चेब जीवियाओं ववरों- 
विज्जसि ।। हि 

तए ण॑ से सुरादेवे समणोबासए तेणं देवेणं दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं बुत्ते समाणे 

अभीए जाव" चिहर्‌इ ॥। हा 

तए ण॑ से देवे सुरादेव समणोवासयं अ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता आसुरते 

उट कुविए चंडिक्किए मिसिमिसोयमाणे सुरादेवस्स समणोवासयस्स कणीयस 

उत्त गिहाश्नो नीणेइ, नीणेत्ता अ्रग्गग्नो घाएइ, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेई। 

करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहृहेइ, अहृहेत्ता सुरादेवस्स समणोवासयस्स 

गाय मंसेण य सोणिएण य आइंचइ | 

प्ए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए तं उज्जलं जाव* वेयणं सम्म॑ सहई खमई 

तितिकखइ ९ श्रहियासेइ ॥ 


न +++त+ल...... 


ट्‌ 0 ० (५ 3 


* उवा० २॥२४॥ 
« उवा० २२२॥ 
« उचवा० २।२३ | 
« उद्या० २।२४ | 


४ उचा० २॥२२१॥ 
६. उबा० २२३ | 
७. उबा० २।२४ | 
८5, उबवा० २।२७ | 


४५२ 


उवातगंदसाओं 


भरियंरि कडाहयंसि श्रहहेद, भरदृहेता मम गाय॑ मंसेण ये सोणिएण य झाइचड, 
जे ण॑ मम मज्मिमं पत्त साओ गिहाओ नीणेड, नीणेता मम अरगग्नो धाएइ, 
घाएत्ता पंच मंसरोलले करेद, करेत्ता श्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अहृददेई, 
अ्रहहेत्ता मम गायं गंगेणय सोणिएण ये श्राईचड, जेंण मर्म कणीयरां पुर्त 
साश्रो गिहाओ नीणेड, नीणेंता मम अग्गओओ घाएडइ, घाएत्ता पंच मशासाल्ल 
करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अऋदृहेइ, श्रदृहेत्ता मम॑ गाय॑ मसेण य 
सोणिएण य" आइंचइ, जे वि ये इसे सोलश रोगार्यका, ते विय इच्छइ मम 
सरीरंसि' पविखवित्तए, तं॑ सेयं खलु मम एयं पुरिसं गिष्हित्तए त्ति कदद 
उद्धाविए, से बिय शआगासे उप्पड्चएण, तेण ये खभे श्रासाइए, महया-महया 
सहेणं कोलाहले कए ॥| 


धन्नाए पसिण-पद॑ है 
४३. तए ण॑ सा धनना भारिया कोलाहलसद सोच्चा निसम्म जेंगेव सुरादेव 


॥ 
समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, उबागच्छित्ता एवं वयासी न्‍-किण्णं 
देवाणुप्पिया ! तुब्मे ण॑ महया-महया सहेण कोलाहले कए ! 


सुरादेवस्स उत्तर-पद॑ं ु 
४४. तए णं से सुरादेवे समणोवासए घधन्‍न्नं भारियं एवं वयासी-४व खलु 





देवाणुप्पिए ! न याणामि के वि पुरिसे' श्आ्ासुरतते रुट्ट कुविए च्‌ंडिबंक 
मिसिमिसीयमाणे एगं महं नौोलुप्पल-गवलगुलिय-अ्रयसिकुसुमप्पगार्स खुरवा 
असि गहाय मम एवं वयासी-हंभो ! सुरादेवा ! समणोवासया पल 
जइ ण॑ तुम॑ अज्ज सीलाइं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाई " 
छड्ेंसि न भंजेसि, तो ते अरहं अज्ज जेंट्वपृत्तं साझ्ो गिहाओो नीणेमि, तीणत्ता 
तव श्रग्गओों घाएमि, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि 
कडाहयंसि अ्रद्दहेमि, श्रददृहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य ग्राइंचामि, जहिं 
ण॑ तुम अट्ट-दुह्ह-वसदे अकाले चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि । 

तए ण॑ अहं तेणं पुरिसेणं एवं वृत्ते समाणे अ्रभीए जाव' विहराभि । ु 
तए ण॑ से पुरिसे मर्म भ्रभीयं जाव” पासइ, पासिता मम दोच्च॑ पि तच्च॑ पिं 


१. सरीरगंसि (क)॥ ४. सं० पा०--पुरिसे तहेव कहेइ जहा व 
२. कीलाहल (क, ख, ग, घ); ३।॥४३ सत्र पिया घन्ना वि पडिभणइई जाव कृणीयस । 


'कोलाहलसहूं” इति पाठो विद्यते | अन्नावि ५. उवा० २।२२ । 


तथैव युज्यते । आदशेपु संक्षिप्लेखने ६, उवा० २२३ । 
कोलाहलं' पाठो जातः इति प्रतीयते । ७. उवा० २॥२४। 


३, किण्णं तुम (ग) | 


४६६ उबागगदमांत्रो 


प्रत्ताणं भूसित्ता, राह्ठि भत्ताई श्रणसणाए छेद्ेला, श्ालोदय-पडिव्कते 
समाहिपत्ते कालमारों काल किब्चा* सोहम्से कप्पे अ्रुणकंते विमागे 
उबचण्णे। चत्तारि पलिओोवमाद ठिई । महाविदेहे बासे सिज्मिहिंद वुश्मिहिंई 
मुच्चिहिइ सब्वदुषखाणमंतं काहिद ॥। 


नियणेच-पद 


५३. “एवं खल जंबू ! श्मणेणं भगवया महावीरेंणं उवासगदसाणं चउत्यस्स 
अज्मयणस्स श्रयमट्टु पण्णत्ते * ॥। 


४६प 


उपागगदमात्रो 


पडिपुण्ण-पंचिदियस री रा जाव! माणर्सा कामभोएण पह्चणुमवमायी 
विहरइ "॥ 


महावीर-समवस रण-पद॑ 


७. 


११: 


बतेणं कालेणं तेणं समार्णं समणे भगव॑ महावीरे जाब' जेणेव आलिया 
नयरी जेणेव संखबणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छठ, उदागच्छित्ता अह्ापडिस्य 
ओग्गहं ओगिण्ड्ित्ता संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणे विदृरद ।| 

परिसा निग्गया ॥। 

कुणिए राया जहा, तहा जियसत्त निग्गच्छद जाव' पज्जुबासइ ॥ ॒ 
तए ण॑ से चुल्लसयए गाहाबई इमीसे कहाए लक्षट्टे रामाणें- एवं खलु समा 
भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्चि चरमाणे गामाणगार्म दूडज्जमाण इहमागए इह 
संपत्ते इह समोसदढ्े इहेव श्ालभियाएं नयरीए बहिया संखबणे उज्जात 
अहापडिरूव झोरगह ओोगिण्द्रत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ | 

त॑ महप्फलं खलु भो ! देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताएं णाम 
गोयस्स वि सवणयाएं, किमग्र पुण श्रभिगमण-वंदण-णमंसण-पढिंपुच्छा 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणया५ 
किमंग पुण विउलस्स अ्डस्स गहणयाए ? त्॑ गच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! 
समर्ण भगव॑ महावीर वंदामि णमंसामि सक्‍कारेमि सम्माणेमि कल्लाएं मगते 
देवयं चेइयं पज्जुवासामि-एवं संपेहेइ, सपेहेत्ता प्हाए कयवलिकम्मे कैंवे 
कोउय-मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाईं मंगललाईं वत्थाइं पवर परिहिंएं श्र 
महस्घाभरणालंकियसरीरे सयाग्रो गरिहाओ पडिणिवखमइ, पड़िणिवखमित्ता 
सकोरेटमल्लदामेणं छत्तेणं धघरिज्जमाणेणं मण स्सवग्गुरापरिखित्ते पांदविहा< 

चारेणं आलभियं नर्यारें मज्कंमज्केणं निग्गच्छद्द, निग्गच्छित्ता जेणामेव संसवर्ग 

उज्जाणे, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सर्म 

भगवं महावीरं तिवखुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदंइ पमंस|ई 
वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणें अभिमुद्दे विष 
पंजलिउडे पज्जुवासइ ॥ 

तए ण॑ समणे भगवं महावीरे चुल्लसययस्स गाहावइस्स तीसे य॑ महइमहार्ति- 
याए परिसाए जाव' धम्मं परिकहेइ |! ढ 


१२. परिसा पडिगया, राया य गए ॥। 





९, उवा० २२४ | ३२. ओ० सू० १६९, २२१ 

२. सं० पा०---सामी समोसढे जहा जाणंदो तहा ४. औ० सू० ५३-६६ । 
गिहिधम्म॑ पडिवज्जइ। सेस जहा कामदेवों ४. ओ० सू० ७१-७७ । 
जाव घम्मपण्णत्ति | 


४७० उया!गगदसाओं! 
कबल-पायप्‌छणेणं श्रोसह-नेसज्जेणं पा लिहारिएण गे पीढ-फलग-रेउजा-संथार- 
एणं पडिलाभेगाणी चिहरद्र ॥ 


चुल्लसयय-धम्मजाग रिया-पर् 

१८. तए ण॑ तस्स चुल्लसययरस रामणोवारागस्स उच्यावाहि सील-्वय-गुण-त रमण- 
पच्चवखाण-पोसहोववासेहि अ्रप्पाणं भागे माणस्स चोहरा यंवच्छराई वीइव्क 
ताड। पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा बद्ठमाणस्स अण्णदा कदाद पुब्वरत्ता- 
5 जतकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूबे अज्भत्यिए वितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे से मृप्पज्जित्था-एवं सल अहं श्रालभिय्राए नयरीए 
बहु्णं जाव' आपुच्छणिज्ज प्र डिपुच्छणिज्जे, सायस्स वियर्ण कुडडंवस्स मेढी 
जाव सब्वकज्जवड्ाबए, त॑ एतेणं वव्खबेणं भर तो संचाएमि समणस्स भगवओ 
महावी रस्स अंतिय॑ धम्मपण्णत्ति उबवसंपण्जिता ण॑ विहरित्तार' ॥ 

(६ तह ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए जेट्ठपुत्तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परिजणं च आपुच्छइ, आापुच्छिता सयाश्रो, गिहाओ पडिणिवखमइ, पडिणिवस- 
मित्ता श्रालभियं॑ नेयरि मज्ममंमज्केणं मिग्गच्छड, निग्गच्छित्ता जेंगेव पोसह- 
साला तेणेब उवागच्छई, उवागच्छितता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता 
3 >चा २-पासवणभू्ि पडिलेहेइ, पडिलेहेता दव्भसंथधारयं संथरेइ, संयरेत्ता 
3 आ रथ दुरुहइ, दुरुह्दित्ता पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी उम्मुक्कमंणि- 
छुवण्ण ववगयमालावण्णगविलेबणे निविखत्तसत्यमुसले एगे भ्रवीए दव्भसंथा- 
रोवयए समणस्स भगवओ महावी रस्स अंतियं * धम्मपण्णत्ति उवसंपर्जित्ता पे 
विहरइ || 

चुल्लसयगस्स देच-कय-उचसग्ग-पद॑ 

(०: ज् थ॑ तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स पुव्व॒रत्तावरतकालसमयंसि एंगे 
देवे अंतियं" *पा उब्भूए ॥। 

"जैपुहुत्त 

हर ऑसि गहाय न्‍ पा 02008 88 तिय-अयसिकुसुमप्पगास ढ मम 
पत्विया | बरत गत लकल  पुल्लसयगा ! समणोवासया' ! हे पे 
कित्ति-परिवज्जिया ! / * . हीणपुण्णचाउद्सिया ! सिरि-हिरि- ४ 

“वज्जिया ! धम्मकामया ! पुण्णकामया ! सम्गकामया ! मोर्वेस 


९. उबा० १।१३। 
२, उचा० १॥१३। 
हे. इ०--उवा० १।/४७-४६ | 


४. स० पा०--पअरंत्ियं जाबव असि 
५. सं० पा०--समपणोवासया जाव ने भंजेतति | 


-्ग्ब 


४७२ 


टवाय गदसा गो 


० सज्भिमपुत्त 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


तए ण॑ से देवे भुल्लसमंगं समणोवारायं अभीय जाब पास३, पासिता वहल- 
सयगं समणोबाराय एवं बयासी-हें भी ! सूल्लसयंगा गमगोयाराया ! जावे 
जइ णं तुम अ्रज्ज सीलाई वाई बेरमणाद पदचाराणाई पौरहोवबाशाई न 
छ्ड्रेसि न भंजेसि, तो ने श्रहं अज्ज मज्शिग पत्ते साया गिहाओञो नीणेमि, 
नीणेत्ता तब अग्गशों धाएमि, घातत्ता गत मंससोह्ले करेमि, करेता झर्दिण- 
भरियंसि कडाहयरि अहृहमि, अदद्ेता सत्र गाय मंशेणय सोणिएण ये भ्राई- 


+ 
ब्क 


चामि, जहा ण॑ तुम अट-दृहह-बराड अकाले सेब जीवियाओो बवरा विज्जसि ॥| 


तए ण॑ से चुल्लसयए समणोबराराए तेण देवेण एवं बुत्ते समाणे अभीए जाब 
विहरइ ।। हु 
तए ण॑ से देवे चुल्लसयगं समणोवरासयं श्रभीयं जाब' पाराइ, पासित्ता दोच्च॑ पि 
तच्च॑ पि चुल्लसयगं समणोवासयं एवं व्रासी - हंभो ! चुल्लसभ्या £ सी 
वासया ! जाव' जइ ण॑ तुम अज्ज सीलाई बयाई वेरमणाई पच्वक्ा 
पोसहोवबासाईं न छट्ठेसि न भंजेसि, तो ते अहं श्रज्ञ मज्मिमं पुर्त सी 
गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गश्नों घाएमि, घाएत्त | सत्त मंप्तसोल्ले करेमि, 


करेत्ता श्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, प्रहद्ेत्ता तव गाय॑ मंसेण य सो 
एण य झाइंचामि, जहा ण॑ तुम॑ श्रट्ट-दुहदू-वस टठे अ्रकालें चेव जी वियाओी बव रो- 
विज्जसि ॥ ः 
तएणं से चुल्लसयए समणोबासए तेणं देवेणं दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं कुर्त 
समाणं भ्रभीए जाव' विह रइ ॥। 

तए ण॑ से देवे चुल्लसयगं समणोवासय अभीय जावे पासइ, पारित आयुरत 
र्ट्टें कुषिए चडिक्किए मिसिमिसीयमाणे चुल्लसयगस्स समणीवासय 
मज्भिमं पुत्त गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता अग्गओ्ो घाएइ, घाएत्ता सत्त मंसस ले 
करेंद, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहृहेइ, अद्ृहेत्ता चुल्लसयगस्स 
समणोवासयस्स गाय॑ मंसेण य सोणिएण य आइंचइ ॥ 

तए ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए त॑ं उज्जलं जाव* वेयणं सम्म॑ सहई खमर 
तितिक्खइ अहियासेइ ।। 





0० २७ >१ #४७ 


« उवा० २।२४। 
« उवा० २॥२२ । 
« उवा० २॥२३। 
. उबा० २॥२४ | 


* उवा० २२२। 
. उचा० २२३ । 
« उवा० २॥२४ | 
«» उबा० २।२७ । 


॥ छ «१ ६ 


ह७५४ 


कै 


उ्रवापगदरसात्रा 


विउट्ृइ विसोहेद प्रकरणगाए झहन्‍्मुद्रेद अरहमारिह पायच्छित॑ वौकरम 
पडिवज्जद ॥। 


चुल्लसयगस्स उचासगपश्टिमा-पद॑ 


४७. 


हैं हल्की 


४६. 


तए ण॑ से चुल्लसथए समणोबाराण पद छवासागपडिमं उवसंपज्नित्ता व 
विहरद्ट ।। | 
तए ण॑ से चुल्लरागए शामणोब्रासरत पढ़मं उवारगपरद्िमं अहासु्तें अहाकत 
प्रहामग्गं अह्यतच्च॑ सम्म॑ काएण॑ फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेइ श्राराहेई ॥ 
तए ण॑ से चुल्लसयए रामणोवासाए दोचनं उद्ारागपरश्िमं, एवं तच्च, चउल, 
पंचमं, छट्टूं, सत्तमं, अट्टमं, नवमं, दरामं, एक्‍कारसमं उबासगपडिम अहासुत्ते 
श्रह्यकप्पं श्रहममर्गं श्रहातच्च राम्मं काएण॑ फासेश पालेइ साहई तारइ कतई 
आ्राराहेइ ॥ | 
तए ण॑ से चुल्लसयए समणोबासए तेणं श्ोरालेणं विउलेणं पयत्तेंणं परगहिए। 
तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे अ्र्टिचम्मावणद्धे किडिकिडियाश्रूए 
घमणिसंतए जाए ॥ 


चुल्लसयगस्स श्रणसण-पद॑ 


४१. 


तए ण॑ तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासगस्स श्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तेकार 
समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अय॑ अ्रज्भत्विए चिंतिए पलिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं इमेणं एयारूवेर्ण ओ्रोरालिण 
विउलेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं तबोकम्मेणं सुकक्‍्के लुक्खे निम्मंसे प्रट्टिचम्मावस 
किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए। त॑ अत्थि ता मे उद्भाण रे 
वीरिए पुरिसवकार-परवकमे सद्धा-घिइ-संवेगे, तं जावता में अत्यथि उद्दा 
कम्मे वले वीरिए पुरिसक्का र-परक्कमे सद्धा-घिइ-संवेगे, जाव य॑ में धम्माया 
धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ, तावता में सैय॑ हक 
पाउप्पभायाएं रयणीए जाव' उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तैय ] 
जलंते अपच्छिममारणंतियसंलेहणा-भूसणा-भ्रूसियस्स भेत्तपाण-पडियाईनि 
यस्स काले झअणवकंखमाणस्स विहरित्तए--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता हक 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तैयसा पा 
अपच्छिममारणंतियसंलेहणा-फूसणा-फसिए. भत्तपाण-पडियाइविंखएं 
श्रणवकंखमाणे विहरइ ॥ न 


१, उबा० १।५७। 


ध्पर पवागगंद्तारो 


१२, परिसा पशिगया, शाया भे गए ॥। 
फ्ंडफोलियरस गिहिपम्म-पडिय त्ति-परें । 
१३. ताए ण॑ कुंठकोलिए गाह्ययई सगणग्रो भगयझों महावीररस झंतिर धम्म सा्क्ती 
निराम्भ हट्ठतद-लित्तमाणंदिश पीडमंणें परमशोमणरिसए है रिरायस-विसाप्प- 
माणहियाए उद्भाए झट्ढेंट, उ्देसा समर्ण भगय महावीर वितखुततो आयाहिग- 
पयाहिणं करेद, करेतता बवंदद जमंसद, वंदिता णमसिता वें बंगासी--सहृह्रामि 
ण॑ भंते ! निर्गंथं पावयण्णं, पत्तिमामि णं भंते ! निर्गंग पावमर्ण, रोएमिएं 
भंते ! निग्गंध पावयर्ण, प्रव्भद्रेमि ण॑ भंते ! निर्गंथं पाययणणं । एवमेय भंते / 
तहमेयं, भंते ! श्रवितहमेय भंते ! श्रसंदिद्धगेयं भंते ! इच्छियमेयं भंते / 
पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पशिब्छियमेयं भंते ! से जहैय॑ तुब्भे वदह। जेहीं 
ण॑ देवाणुप्पियाणं श्रंतिण बहवे राईसर-तलवर-मारउंबिय-कोंडुविय-इव्म-सेट्रि- 
सेणावइ-सत्यवाहप्पशिदया मुंडा भवित्ता श्रगाराओं झणगारियं पव्वइया, नी 
खलु श्रहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता श्रगाराओं अणगारियं पव्वइत्तए। सह 
ण॑ देवाणुष्पियाणं श्रंतिए पंचाणुव्बइयं॑ सत्तसिवखावइयं --दुवालसविह सावग- 
घम्म॑ पडिवज्जिस्सामि । 
अहयसुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥ 
१४. तए ण॑ से कुंडडोलिए गाहावई समणस्स भगवझ्ो महावीरस्स अंतिए सावेय- 
धम्म॑ पडिवज्जइ ॥। 
सगवश्ो जणवयचिहार-पद॑ 


१५. तए ण॑ समणे भगवं महावीरे श्रण्णदा कदाइ कंपिल्लपुराओ नयराओ सहस्सव- 
पे उज्जाणाओो पडिणिकवखमइ, पडिणिक्समित्ता बहिया जणवयविहार 
द्व्। 


कंडकोलियस्स समणोवासग-च रिया-पद॑ 


मं 


१६. तए ण॑ से कुंडोलिए समणोवासए जाए--अभिगयजीवाजीवे जाव' समर्ण 
निरगंथे फासु-एसणिज्जेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंवेल- 
.. पायपुछणेणं ओोसहभेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संधारएंगं 
 'पडिलाभेमाणे विहरइ ॥। ह 
पूसाए समणोवासिय-च रिया-पदं 


(७. तु ण॑ सा पूसा भारिया समणोवासिया जाया-अभिगयजीवाजीर्वी 





१. पू०--उ्बा० १।२४-४३ | २. उवा० १।५५। 


ह८४ उवांगगंदसांत्री 


राव्यभावा, तुरे ण॑ दैवाणप्पिगा | इसा शमारया डिय्या देशी दिखा देवस्जुर 
दिव्य देमाणभावे सिझणा' लें ? भिएणा परे ? किण्णी अभिसमण्णागएं ! 
कि उद्दाणेण' ्कसमोर्ण बलेण वीरिएण॑पुरिसिवकार-परतकमे्ण ? द्दाहू 
प्रणुद्राणेण' "प्कम्मेण॑ अवलेण अतीरिएणं ९ श्रपुरिसयकारपखकर्मेण ! 


देवेण नियतियाद-समत्वण-पद 
२२. तए ण॑ से देवे कंहकोलिय समणोवासयं एवं बयासी - एवं खल देवाणुप्पिया ; 


*ः 


न ः २ हू £ि न कल कक 
मए इसा एयारुवा' दिख्वा देखिद्ो दिव्या देवज्जई दिव्बे देवाणु भाव गअ्रणुद्गागत 
अवम्मेणं अबलेणं अबीरिएण अपुरिसयकारपसककम्रेणं ले पते प्रभितम- 
ण्णागए " || 


फंडको लिएण नियतिवाद-निरसण-पद॑ 
40७, ॒ु क्र ःि गा न ] (,। खा | 
२३. तए ण॑ से कुंडको लिए समणोबासए त॑ देव एवं बयारी--जद्द ण॑ देवागुण्पिया : 


4 न्‍-े>-- अम्मा सकता 8 2 ७ 


« किणा [ क) । 


* प० पा०--उद्बाणंणं जाव पुरिसक्कारपर- &€. लड्भा पत्ता अभिमसमण्णागया [क, सं, 


- इमेयारूवा (क, ख, ग, घ) । 
* से० पा०--अणुद्ाणेणं जाव अपुरिसक्कार- 


' पेद्धा पत्ता अभिसमण्णा गया (क्व) । 
* इमेयारूवा (क, घ); इमे एयारूवा (ग)। घियता 
* स० पा०--अणुद्दाणेणं 

स० पा०--अणुद्वाणेणं जाव अपुरिसक्कार- १४, सं० पा० “उट्टाणे इ वा जात ' 


तुमे 'इमा एयारूबा” दिव्या देविड्डी दिव्या देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे अप 
णेण” *्अकम्मेणं अ्रवलेणं अवीरिएणं" अ्पुरिसक्कारपरककमेण ले 7 
अभिरामण्णागए”, जेैसि ण॑ं जीवाणं नत्थि उद्बाणे इ वा” *कम्मे इ वा वत ६ 
वा वीरिए इवा पुरिरवकार "-परककमे इ वा, ते कि न देवा" «» 
'अह तुब्भे" इमा एयारूवा दिव्या देविट्टी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभा 
उद्टाणेणं" *कम्मेणं बलेणं वीरिएणं पुरिसक्कार०"-परक्‍कमेण लदूवे हि 
अभिसमण्णागए, तो ज॑ वदसि सुंदरी णं गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स धम्मपण्णततें। 
नत्थि उद्बाणे इ वा" ०कम्मे इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसककार-परवर 
इ वा" णियता सव्वभावा, मंगुली णं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स वर 


5-२०....७क०४७--२२२२३-_+०*++३++क ४७५ /७--७७. कक 





परक्क्रमेणं । 
गप)।. 


क णं दे हि 
32 १०. सं० पा०---उद्दाणे इ वा जाव परवकमे | 


श सत पा जात गनाए & ॥; ] 
2. ०7“ अपुद्वाणण जाब अपुरिसककार- ११. “क! प्रती अस्यानन्तरं--भ्रह ते एवं भव 


परकक्‍्कमेण ; ५ ! प्रतौ 
परक्‍्कमेण । तो ज॑ं वदसि ०” एवं पाठो विद्यते | गे मत 


'अह तुब्भे इमा एयारूवा दिव्या देविड्‌डी र 
उद्टाणेणं जाबव परक्कमेण लड़ा हे | त॑ ते ए। 
न भवति, तो ज॑ं वदर्सि ९ । 

१२. अह ण॑ देवाणुप्पिया तुमे (ख, ध/। 

१३. सं० पा०--उद्दाणेणं जाव प्रवकमेण । 


परकक्‍्कमेणं | 


+्ष्थ 


डंध्र्प्‌ 


१. »> (ख)। 
*- उन्वावरण्ह० (ख, घ) | 


उबागगदसाओं 


गे नू्ण कूंडकोसिया | कहने मुइभ बच्मावरण/काससमर्गंि' अगोगवश्तियाए 
एगे देखे अंसिम वाऊटश निः भा. ह 
पाए श से ईसे सामसुरग था ब्क्‍्रा्ि जग॑ थे पढगिरिलापट्रसआओं गेंग्ई, 
गेक्हिला अंततियसपटिकाणं सालितमि णियाई पंचबण्णाई वत्थाई पबर परिहि! 
तुम एवं बबासी दामों! के उकोीसिया ! गमगोबासया ! संदरी पं 
पवाणणिया ! गोसासस्स मरालिपुरारस पम्मवाणसी - नत्यि उट्दागे इ वा 
फंो 5 बावले हू था था रिए दे था पुरिसकका र-परक्कगे इ वा नियता सत्व- 
भाषा, मगूली ण्स मणरगम भगवग्री महांवी श्य्य धम्मप्ण्मती-अत्यथि उद्बाग 
4 वा कम ह बा बले द बा सनी रिए ४ था पुरिसवकार-परवकम इ वा अणियता 
सव्वभावा । द 
पद थे तुम ते देव एवं बागी - जह ण॑ं देवाणृप्पिया ! सुंदरी ग॑ गोसालस्स 
मंखलिपृत्तस्स श्रम्मपण्णत्तों -- नेत्वि उट्डाणं इवा जाव पुरिसवकार-परकर्मा 
४ वा नियता सब्बभाव ॥ मंगुली ण॑ समगस्स भगवशों महावीरस्स धम्म- 
पण्णत्ती --अत्थि उद्टाग इ वा जाव पुरिसवकार-परवकम इ वा  इ, 
3 तुम ण देवाणुप्पिया |! इमा गयारूवा दिव्या देविट्ठी दिव्या देव: 
कक देवाणुभावे किण्णा लदुबे ? किण्णा पत्ते ? क्िण्णा भ्रभिसमण्णागए : 
कि उद्दाणेण जाव पुरिसकका र- परवकमेणं ? उदाहु श्रणुद्वाणेणं जाव अ्रपुरिसवका 
परकमस्मेणं ? हु 
पु ण॑ से देवे तुम एवं वयासी-एवं खलु देवाणृष्पिया ! मए इमा एयोड्दा 
वा देविद्ली दिव्या देवज्जुई दिव्य देवाणुभावे श्रणुद्राणेण॑ जाव अपुरिसिककीर- 
 स्वकमण लद॒थे पत्ते अभिसमण्णागए। हे 
पएण तृमं तं देवं एवं वयासी जइ ण॑ देवाणृप्पिया ! तुमे इमा एया्डा 
दिव्वा देविट्टी दिव्या देवज्जुई दिव्य देवाणभावे श्रणूद्राणेण जाव अपुरिसवर्कार- 
+र्वकमर्ण लद्े पत्ते अभिसभण्णागए, जंसि ण॑ जीवा्ण नत्थि उद्भाणे इ वीं 
जआाव परक्‍्कम इ वा, ते कि न देवा ? 
अह तुव्भे इम्रा एयारूवा दिव्या देविद्ठी दिव्या देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे 
उद्दाणण॑ जाव परक्‍्कमेणं लद्धें पत्ते अभिसमण्णागए, तो ज॑ वदर्स सुंदरी हे 


गोसालस्स मखलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती-- नत्यि उद्बाणे इवा जाव वियती 


_आवा, संगुली ण॑ं समणस्स भगवश्नो महावी रस्स धम्मपण्णत्ती--अत्यि 
का हक जाब अश्रणियता सव्वभावा, त॑ं ते मिच्छा | तए ण॑ से देवे तुम 
+ चुत समाणे संकिए कंखिए वितिगिच्छासमावण्णे कलूससमावण्ण 


हु डै. सं० प!०--- तामुहय तन तहेव जाव॑ पृडिंगरएं । 


तह प 
सतत. उदान#डक-0 >८ए कर ७. हे . ०... 3 «०7... ८ 


है. ई। 


न 


4 


ने हेड एक शक 
54 यह पर चीबडक हुप्ककक 0 हु आज 5 हा हक ४£ 77४४ #8 80 7, ५ 7 ३!०२ 
धाय: पट | + 2 3। ही ह। है कु आओ 75 की | ब्पे हे ॥क्‍ >हाफ 
प्रेत को 
* ही हर ३ ४ इब लि 

440 2 28 ८० ह 6२ हट 4 82 |, * न्‍ 
पड २ सी वे रक्त दी शा... "हैम87 वर 3 टन जाओ हि 
जो + हर नि मं ह$ 2] / 4 
ल्‍ | ध हु श्ह सत $ आह # ६ («४४ है ! जज कह श्फ 
कं 2223 288 रह प्ज्ज्श! 0 आह है? 0 कक 6 

षं ते है. ह 
ब्ब पका 


+ 4 
का कण हट ! | 
फिल्धपर ६ जब तल छह हजिश लिए / सी गरस ६ 
कपित्साएर मय बहाएं का झट तिल नें धदिषवुलओय: 


समघरण अगयंधथों मे 
शिए्तारशए' ।॥ 


[ ॥| मर बी द (जल टशह फ (हग-सी री 
3 । प्‌ हे पड ४ (२28३६ दं प्र ई। पं 4; 4३ हे | | ॥] पू आर नि ४ 


४ [ 
६:६8 !३ कक 227 का ः के ए.६ कब्ज ड्ट्रर ।+ का पड | 
परिजर्ण भे आप, द, सादशितला मंयाओं गिहाझों पदि।॥ 


मित्ता कंधि्लपुर्र गेगर मफहमाटण निगाएछड, विन बा 
साला, सैप्रेव उतागन्धड़, उ्वागिशा पोसटसार्ते एमेस्न: हट गरपरेती 
उच्चार-पासवशभूमि पदिशंद, धडितोगरेसा दशभसंधारस सी 
दब्भसंथारय दुर्हद, गुरुदिता पोयद्रशास्यार वीसदिए अभेयारी उमर, 
सुवण्णे ववगयमालावप्णगविलेशणे मिसिराशसस्थमुसल एंगे की: कि ल्‍ 
रोबगए समणरशा भगवओों महावीरस्स अंधिंग » घम्मपाशति उधार 
ण॑ बिहरद ॥ 


डे 

| ड्रग 

लव 4 ती 4 
घट क्र | हे 


४६ ((+४: ३१%९ 


कडको लियस्स उवासगपदिमा-पद॑ 


छः त्ता 
३५.  तए ण॑ं से कूंडको लिए समणोबासए पढ़म उवासगपर्थिमं उद्संपर्नि 


विहरइ ॥। 


ग्रह 
२६: तए ण॑ से कूंडकोलिए समणों वासए पढ़म उवासगपदिमं अह्म्ुत्त मैट 


२७. तए णं से कूडकोलिए 


रण. तेए ण॑ से कुंडकोलिए 


्ादाधप+++त+-त8त 


अहामग्ग अहातच्च सम्म च्ा एण फामसर परालद स हे त्त ६8४६ क्कित्तई 


॥$ 
समणोबासए दोच्चं उवासगपडिमं, ऐंव तच्च, ४ 


के रु 
बा बहा अहम, नवमं, दसम॑, एक्कारसमं उवासगपर 

मग्गं अहातच्च हातऊ सम सेंड गे बेड ती ९ 
आराहेइ।। ज्चं सम्म॑ काएण॑ फासेइ पालेइ से 


बे गा विउती 
समणोवासए इमेणं एयाडुवेणं श्रोरातिश ् 


१. सं० पा०--कदाइ जहा कामदेवो 
हसाल पहा जेट्ुु- ४. पु०--उवा० १५४७-४६ 
बाक है पीसहसालाए जाव घम्म- ५ ध ० पा०-एवं एक्कारस उवासगपडिंगीगी ! 
२. उवा० १।१३। तहेव जाव सोहम्मे कप्पे अरुणउक५ 
३. 


उवा० १।१३। जाव मंतं काहिंइ । 


न 


के 


है 


चडह्द 


उतागादपाएों 


प्रत्गिमित्ताए चंदणटु-ग्मण-पद 
३३. तए ण॑ से राहालपुत्ते रमणोबासार को्मियपुरिंर साहावेड, सहतवेता एंव 


३४. 


३५. 


३६९. 


वयासी -सिप्पामेव भो ! दैवाणत्िया ! लशकरणजुत्त-्जोइयों स मखु रवालि- 
हाण-रामलिहियरिंगाहि. जंबृणयामयकलावजुत्तन्पटविसिट्रए हि. स्ससामियवरेट ट- 
सुत्तरज्जुग-वरकांघगलसिय-नत्यवग्गहदोगहियर दि. सीसुण्यलकबामेलएडि 
पवरगोणजुबाणाहि. नाणामणिकशग-घंटियाजालगरिययं सुजायजुगजुर्ते- 
उज्जुग-पसत्थसुधि रहयनिम्मिय पवरलवलणोवबय जुत्तामेत धर्म्मिय जाणव- 
चरं उबद्ववेह्ठ, उबद्ववेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ।। 

तएण॑ ते कोडुवियपुरिसा' ्सहालपृत्तेश समणोवाराएं एवं बृत्ता समा 
हट्दुतुद्र-चित्तमागंदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवर्स-विसप्पमाणहिवया 
करयलपरिग्गहियं॑ सिरसावत्तं मत्यार अंजलि कदूदु एवं सामि ! पिया: 
विणएणं वयणं पडिसुरणेति, पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत्त-जीइर्य जा। 
घम्मियं जाणप्पवरं उबड्ड॒वेत्ता तमाणत्तियं * पच्चप्पिणंति ॥ । 

तए ण॑ सा श्रग्गिमित्ता भारिया प्हाया' *कयवलिकम्मा कब-कोउय-मंगत हु 
पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाई श्मंगटलाईं वत्थाईं पवर परिहिया? अप्पमह/धा- 
भरणालंकियंसरी रा चेडियाचवकवालपरिकिण्णा धम्मियं जाणप्पवर ढुह£ 
दुरुह्चिता पोलासपुरं नयरं मज्कममज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छिता जे 
सहस्संववर्ण उज्जाणे, तेणगेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता धम्मियाओं जाप 
वराओ पच्चोरुहद्द, पच्चोरुह्तित्ता चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा जेगेंव सम 
भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिवखुतों' ? आयाहिरण" 
पयाहिणं करेट्ट, करेत्ता ९ वंदइ णसंसइ, वंदिता णमंसित्ता णच्चासपण्णें णाइदूर 

*सुस्सूसमाणा णमंसमाणा अ्रभिमुद्दे विणएंणं* पंजलियडा" ठिद्दया चेंवे 
पज्जुवासइ ॥ 

तए ण॑ समणे भगवं महावीरे श्रग्गिमित्ताए तीसे य महइमहालियाएं परिसर 
जाव' धम्मं परिकहेइ ॥। । 
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* (स्तकान्तरे यानवर्णको रयते (शव) । 
« "खइय (ख)। 
* गैत्थापरगहो ? (ख, ग) । 








हे | ०५ ७. प्प्‌ मर 
८. सं० पा०--सुद्धप्पावेसाई जैन डे ु 
महरघा९० |... हे 
६. सं० पा०--तिक्‍्खत्तो जाव वंदई । 


*  कंयामलएंहि (ख); *कयमांलएहि (ग)। १०. सं० प००--णाइदूरे जाव पंजलियडा। 


* सं०पा०-कोडुंवियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति। ११. 
- उंवा० श४ड७। ह 
» सं० पा० --प्हाया जाव पायच्छित्ता । 


पंजलिउडा (खं, घ) । 
१९. भो० सू० ७१-७७ । 


प्र्60 उवाशगगदर्ताओं 


निग्गंथे फासुनासणिण्जेणं असं-पराण-साइम-्साइमेर्ण बत्य-परडिसगह-वबल- 
पायपुंछणेणं श्रोगह-भेराज्जण॑ पराडिहारिएण ये पीढ-्फलग-रेज्जा-संथारएणं 
पडिलाशेगाण्ण बिहरद ॥। 
प्रर्िगिमित्ताए-समणीया सिय-च रिया-पद॑ 
४९१. तए ण॑ं सा अग्गिमित्ता भारिया समणोयासिया जाया-प्रशिगयजी वाजीवा जाव 
समणे निग्गंथे फासु-एस णिज्जे्गं ग्ररण-पाण-सारग-सादमेर्ण बत्य-पडिगह- 
वांवल-पायपुंछणेणं॑ श्रोसह-भेसज्जैण- पाडिहारिएण ये परीढ-फलग-सैज्जा- 
संधारएणं पडिलाभेमाणी " विहरदइ ॥| 
गोसालस्स शभ्रागमण-परद 
४२. तए ण॑ से गोसले मंखलिपुत्ते इमीसे कहाए लद्धूटे समाणे--एवं खलु संद्दालउत्त 
झ्राजीवियसमयं बमित्ता समणाणं निग्गंथाणं दिद्ठि पबण्णे', त॑ गच्छामि गे 
सद्दालपुत्त श्राजीविश्रोवासयं समणाणं निग्गंथाणं दिद्ठि बामेत्ता पुणरवि 
आजीवियदिंद्वि गेण्हावित्तर त्ति कट्टू--एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता आजीवियेर्सपैं- 
प्रिवुडे जेणेव पोलासपुरे नयरे, जेणेव झ्राजीवियसभा, तेणेव उवागच्टई 
उवागच्छित्ता भंडगनिक्खैवं करेइ, करेत्ता कतिवएहि' श्राजीविएहि संद्ध 
जेणेव सहालपुत्ते समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ || ह 
४३. तए णं से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्तं एज्जमाण पाठ 
पासित्ता नो श्राढ्मति' नो परिजाणति", अणाढामाणे' श्रपरिजाणमार्ण तुसिणीए 
संचिद्गइ ॥। | 
गोसालेण महावी रस्स गुणकित्तण-पद॑ ट 
४४. तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते सहालपुत्तेणं समणोवासएणं झ्रणाढिज्जमाग 
अपरिजाणिज्जमाणे पीढ-फलग-सेज्जा-संथारदुयाए समणस्स भगवश्नीं महीं- 
वीरस्स गुणकित्त्णं करेइ"--आगए णं देवाणप्पिया ! इहं महामाहणे ! ि 
४५. तए ण॑ से सदालपुते समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्त॑ एवं वयासी-की 
देवाणुष्पिया ! महामाहणे ? 3 
तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते सहालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-+रमेर्णे 
भगवं महावीरे महामाहणे । 





१. उवा० शहर । ५, परिजाणाति (घ) ! ु 
२. पडिवण्णे (क, घ)। ६. अणाढामीणे (क); अणाढायमा (ख, घ) । 
३. कतिवतेहिं (क); कश्वएहिं (ख, घ) । ७. करेमाणे सद्दालपुत्तं समणोवासयं एवं वयाती 


४, अढाति (क, ग) । (क्व) । 


४०२ 


४६, 


उारगद्ोत्रों 


के ण॑ देवागू प्पिया | गहाधगगंयाही ? 

समणे भगवं महावीर मदाधाग्मक्ी । हु 
से वीणल्ण देवाणप्पिया ! एवं बचतद-रग्गे भगय महावीर महावम्मकहा * 
एयं सल देवाणप्पिया ! समण भगव महावीरे गहदमहालअतंति संस ररंसि बहने 
जीवे नस्समाणं विणररामाणे सम्जगाणे स्िज्ममागें शभिज्जमाणगें लुप्पमार्ण 
विलुप्पसाणे उम्मर्गपडिबण्णे सप्पह्सिप्पणटे मिच्छत्तवलाशिभुएं अ्रद्नविहकम्म 
तमपडल -पडोच्छण्णे ब्रहह्टि अरे शेऊहि ये पसिणेद्दधि व कारणह ये 
वागरणेहि ये निम्पहु-गसिण "बागरणेहि थे चाउरताशों संसा रवकतारात्री 
साहत्यि नित्थारेइ । से तेणट्रेंणं देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चइ-समर्ण भा 
महावीर महाधम्मकही ॥। 

आ्रागए ण॑ देवाणुप्पिया ! इहं महानिज्जञामए ? 

के ण॑ देवाणुप्पिया ! महानिज्जामए ? 

समर्ण भगव॑ महावीर महानिज्जञामए । 

से केणद्रणं' "देवाणुप्पिया ! एवं वृच्चइई--समणे भगवं महावीरे महानिज्जा- 
मए १० 

एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं॑ महावीरे संसारमहासमुद्द वरहेर्वे जीवे 
नस्समाणे विणस्समाणे' *खज्जमाणे छिज्जमाणे भिज्जमाणे लुप्पमाष 
विलृप्पमाणे बुड्ठमाणे नियुद्ुमाणें उप्पियमा्ें' धम्ममईए” नावाएं निव्वाण- 
तीराभिमुहे साहत्थि संपावेइ | से तेणदुणं देवाणुष्पिया ! एवं वु ब्च्‌इ--समेगे 
भगवं महावीरे महानिज्जामए ॥॥ 


विचाद-पहुचणा-प सिण-पद 





५०. तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखेलिपुत्तं एवं वयासी-ठुत्मे ४ 
देवाणुप्पिया ! इयच्छेया" इयदच्छा इयपद्ठा'' इयनिउणा इयनयवादी ईयउत 
एसलद्धा" इयविण्णाणपत्ता । पशू णं" तुब्भे मम धम्मायरिएणं धम्मोवएसए 
समणंण भगवया महावीरेणं सद्धि विवादं करेत्तए ? 
नो इणदु समटे । 

१. से के (क, ख, ग, घ) ! ८. धम्ममतीते (क, ग) । 

२. पडल (क) । ६, तुब्भ (ग)। 

३. सं जे -:ंट्वेंहि य जाव वागरणेहि । १०. इयच्छेयाओ (ख) ! 

४. से के [क, ख, घ)। १, इयपत्तद्दा (वृपा) । | 
४. सं० प[०--केणट्रेंणं एवं । $ २्‌. अल की 'हयमेघाविणों. मर 
६. सं० पा०--विंणस्समाणे जाव विलुप्पमाणे । पाठान्तरस्य उल्लेखोस्ति । 

७. उप्पिमाणे (क) । १३. ण॑ भंते | (क, ग)। 


खा 


४०४ 


५२ 


- 3 बागागदभा्षी 


पडियुणेता झुभारावणेसु पाहिहारिय पीढ-ब्फाग-गेम्जा-संधारम" ओोगि- 
फशितता णं॑विहरद् ॥ न्‍ 
तए णे से गोसाले मंखलिपु्ते सहालपत्त समणोवास्य जाई नो संचाएंट बहूहि 
ग्राधवणादि 2 पग्णवणाहि सं सण्णवणादि ग्र कि्णवणा हि ये निग्गंथात्रों 
पवयणाओं सालिसए वा सौ भित्ता था विगरिणामेसए' वा, तहें संते तंते 
परितते पोलारापुराशों मयराद्रों पष्ध शिपसाम, पहिणिक्खमित्ता वहिया 
जणव्रयविहार विह्वरद्ध ॥ 


संद्ालपृत्तस्स धम्मजाग रिया-पर्द 


पछ, 


कक 





१. सं० पा०--पीढ जाव ओगिण्हित्ता । 
२. विपरिणावित्तए (ग)। विद्यते ; 
३. सं० पा०--सील जाव भावेमाणस्स । 

४. #< (क, ख, ग, घ) "| 

४५. सं० १०--पुव्वरत्तावरत्तकाले जाद पोसह- 


ताए णे॑ तस्स सहालपृत्तस्स समणोवासयस्स वरहहि सील-“व्वय-गुण-वेरमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोवबासहिं श्रप्पाणं ० भ्ावेम णरस चोहस संवच्छरा वीई- 
वकेता। पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अतरा बढ़्माणस्स अण्णदा कंदाइई 

2 पावरत्तकाल"समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारुवे अ्रज्म- 
त्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समु८ पज्जित्था--एवं खलु थ्रह्व॑ पोलासपुरे 
पयरे वह जाब' भपुच्छणिज्जे पड़िपुच्छणिज्जें, सयस्स वि य णे कु वस्त 
मेढी जाव'* पन्वकज्जवड्ञावए, त॑ एतेणं वक्‍्सेवे्ण श्रहं नो संचाएमि समणस्स 
भगवश्नों महावीरस्स अ्रंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता ग॑ विहरित्तए ॥ हक 
तए ण॑ से सद्ालपुत्ते समणोवासए जेट्ठपूत्तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
अल आपुच्छित्ता सयाओं गिहाओ पडिणिव्समद, पडिणिक्समित्ता 
पोलासपुर नयरं मज्ममज्केणं निर्गच्छड, निरगच्छित्ता जेणेब पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जइ, पमज्जित्ता उच्चार-पासवण- 
भूमि पडिलेहेइ, पडिलेहेता देव्भसंथारयं॑ संथरेइ्ट, संथरेत्ता दव्भसंथारयं दुरुहई, 

दुरुहिता पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी उम्मुककम णिसुवण्णे ववगयमाल्रा- 

वष्णगविलेवणे निविद्धत्तसत्थमुसले एगे अ्रवीए दब्भसंथारोबगए" समणस्स . 
भगवश्ना महावीरस्स अंतिय॑ धम्मपर्ण्णत्ति' उवसंपज्जित्ता ण॑ घिहरइ ॥ 





क्वचिज्च पूर्ववर्तिदब्द:। अज्ावि इत्यमेव 
तैवद्वितीयाध्ययनस्याधारेणात्र 

'दव्भसंथारोवगए' इति पर्यन्तं पाठ: पूरितः । 
« उवा० १॥१३। 


लत 


३ ७3. उवा० १।॥१३। “ 
सालाए समणस्स। संक्षेपरीकरणपद्धतौ प्रायो 5. ३०--उबा० १।५७-४६ । 
नेकरूपता लभ्यते। क्वचित्‌ 'जाव” शब्दा- €. धम्मं (क)। 


भन्तर सक्षिप्तपाठस्थ अन्तिमशब्दो निविध्यते 


5५०६ 


६०, 


क्वामगदगाओं 


ताए ण॑ से राहाजपुत्ते समणोवासा तेण देगेण दोच्न वि सच्चंपिएणंय वु्ते 
रामाणे अभीए जाव' बिहरह़ ॥ 


६१. तए ण॑ से देवे राह्ालपतं रसामणाीयारासं अभीय जाव' पाराद, पासित्ता आयुरत्ते 


रु कुबिए चंडिसिकिए मिय्रेमिसीयमाणे सहालपुत्तरस रामणोवारायस्स जेट्टपृत्त 
गिहाश्नो नीणेइ, नीणेत्ता श्रमाप्नो घाएद, घाएता नव मंशसोल्ले करेंड, करेत्त 
प्रादाणभरियंसि कटाहयंसि अ्रहुहेट, श्रद्दद्देता राह्ालपुत्तस्स रामणोवासबस्स 
गाये मसेण य रोणिएण य म्र सटे ॥। रो 


६२. तए णं॑ से सद्दालपुत्ते समणोबाराए त॑ उज्जलं विउले कबकरसं पगाढ चंड॑ दुबे 


दुरहियासं वेयणं सम्म॑ सहद खमई तितियखइ श्रह्चियासेद ॥ 


" मज्मिमफत्त 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


तए ण॑ से देवे सहालपुत्तं समणोवाराय॑ श्रभीयं जाब' पासइ, पासित्ता सद्दावपु्त 
समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! सदहालपुत्ता ! समणोबासया ! जाव जइ णे 
तुम॑ अज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाईं पच्चबखाणाईं पोसहोववासाईं न छड्ठेसि 
न भंजेसि, तो ते श्रह श्रज्ज मज्मिमं पत्तं साश्रो गिहाश्रों नीणेमि, नीणेत्ता तव॑ 
अग्गओ घाएमि, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेमि, करेता श्रादाणभरियंसति कंडा- 
हयंसि अ्रद्दहेमि, अहृहेत्ता तव गाय॑ मंसेण यसोणिएण य आइंचामि, जहां गं 
तुम अट्ट-दृहद-वसट्टे श्रकाले चेब जीवियाग्रो बवरोबिज्जसि | के 
तए ण॑ से सहालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे अ्रभीए जावे 
विहरइ ॥। ह 
पए ण॑ से देवे सहालपुत्त समणोबासयं अ्भीयं जाव' पासइ, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च॑ पि सद्दालपुत्त समणोवासयं एवं वयासी-हंभो ! सद्दालपुत्ता । 

समणोवासया ! जाव* जइ ण॑ तुम॑ अ्रज्ज सीलाइईं वयाइं वेरमणाईं पच्चव्खा- 
णाई पोसहोववासाइं न छड्डेसि न भंजेसि, तो ते श्रहं अज्ज मज्मिमं पुर्ते 
साझ्ो गिहाओ्रो नीणेमि, नीणेत्ता तब अग्गओशो घाएमि, घाएत्ता नव मंससोल्ले 
करेमि, करेत्ता श्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, अद्ृहेत्ता तव गाय॑ मंसेण 
य सोणिएण य आाइंचामि, जहा ण॑ तुम अ्रद्ट-दुहड्-वसट्टे अकाले चेव जीवियाशो 
ववरोविज्जसि ॥ हु हे 

तए ण॑ से सद्दालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च॑ .पि एवं बुत 
समाणे श्रभीए जाव* विहरइ ॥। हे 





१. उदा० २।२३। 
२. उवा० २।२४। 
३, उबा० २।२४। 
४. उबा० २।२२। 


, उवा० २॥२३। 
« उचा० २।२४ 
* उचा० २।२२ । 
उवा० २॥२३ । 


८ शी #द 


हा 


प्र०्प 


७३, 


9४. 


उवागगंदसाओों 


ता ण॑ से देवे सहालपृ्त समणोथासय झभीय जाय पासइ, पारित्ता ग्रातुस्ते 
रू कुधि! चंडितिका मिसीमिसीसगाणे गरह्ालपुत्तरस समणोवासयस्स 
काणीयस पृत्तं गिहाओ नीणेड, नीणेता अग्गयों घाएश, घाएता तब मंससाहल 
फरेद, फरेता श्रादाणमरियंसि कटाहयसि अहृदेद, अहृहेता सहालपुत्तस्स 
समणीवासयरस गाय॑ मंसेण थे सोणिएण से ९ झआाईचड ।। 

तए णंरोी सहालपुते समणोबासार ते उज्जल जावे! बेसर्ण सम्मं सहई खेद 
तितिबखद अहियासेद ।। 


"शरिमित्ताभारिया 


७५. 


७६. 


9७. 


« उचा० २॥२४। 


* भवेंवति क्रमानुसारेण (३१३५) स्वीकृत सूच- जाव न भंजसि । 
मत्र युज्यते, किन्तु आदर्शोपु नास्य संकेत: 


तए ण॑ से देवे सहालपु्तं समणोवासयं अ्रभीय जाव' पासइ; पासित्ता चउ्त्यू पि 
सदहालपुत्तं समणोचासय एवं वयासी-हंभों ! सहालपृत्ता ! समणोवासया 
जाव' *जइ ण॑ तुम श्रज्ज सीलादं वयाईं वेरमणाईं पच्चवखाणाई पोसहीववा- 
साईं न छड़ेंसि" न भंजेसि, 'तो ते” श्रह॑ श्रज्ज जा इमा प्रग्गिमित्ता भाटिया 
धम्मसहाइया धम्मविद्ज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहदुषखसहाइया, ऐं साप्रा 
गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तब अ्रग्गग्नो घाएमि, घाएत्ता नव मंससोत्लए करेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, श्रददददेत्ता तव याय॑ मसण ये सोर्णि- 
एण य आ्राइंचामि, जहा ण॑ तुम अ्रट्ट-दुहट्ट"-*वसटट श्रकाले चेव जीवियाओी 
ववरोविज्जसि ॥ ह 
तए णं से सह्यालपुत्ते समणीवासए तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे अभीए जाते 
विहरइ |। ु 
तए ण॑ से देवे सहालपुत्तं समणोवासय अभीय जाव” पासइ, पासित्ता दीचच वि 
तच्च॑ पि सहालपुत्तं समणोवासय एवं वयासी-हंभो ! सद्दालपृत्ता / समणी- 





५, सं० पा०--समणोवासिया अप्पत्यियम त्वियां 


« उबा० रारर | 


ध्‌ 
प्राप्तोध्ति । संभवत: संक्षेपीकरणे परित्यक्त-. ७. तओ (क, ख, ग, घ) ! 
प्र 


मिदमभूत्‌ । अस्य स्थाने आदरशेपु निम्नप्रकारं 


 तं ते (क, ख, ग, घ) । 


सूत्र लभ्यत्ते--'तए ण॑ से सद्दालपुत्ते समणो- . ६. ८ (क, ख, ग, घ)। 
वासए अभीए जाव विहरइ!। नैतदू अत्र १०. सं० पा०--दुहट्र जाव ववरोविज्जत्ति | 


उपयुक्तमस्ति । 
३. उवा० २।२७। 
« उबा० २२४ ॥। 


१९१, उवा० २।२३ । 
१२९, उधा० २२४ । 


४१० 


उयासगदगाओं 


मिसिमिसीसगाणे ए्गं माह गीसप्मन-गतलग लिग-प्रम सिक्स प्रणगास खरधार 
अरि गहाये सम एसं बंगासी-#ंगों ! साह्ालगला ! समणोवासया ! जाब! 
जर ण॑ तुम श्रज्ज सीलाई सगाई चेस्मणाईं पश्नवराणाई पोसह्रोबबासाई ते 
छट्ठुसि न भेंजेसि, तो ते अहू ग्रज्ज शेहपरगं साप्रों मिद्ाम्रों नीणेमि, नीणेत्ता 
तब अग्गम्मी घाशमि, घाएता नव मंरसोलती करे हि, वारेसा शादाणमरसियंसि 
कटाहयंरि श्रहहेगि, अहृहेता तब गाय॑ गंगेण थे शोणिएण य श्राइंचामि, 
जहा ण॑ तुम श्रट्ट-दुहद्ू-बसदे श्रकाले चेब जीवियाओ बवरोबिज्जयि | तए पं 
अह तैण पुरिरोण एवं बुरे रमाणे अभीए जाव' विहरामि | तए ण॑ से प्रिसे 
मर्म अ्रभीयं जाब' पास, परासित्ता मर्म दोचु्चे पि तच्च सि एवं ववासी- 
हंभो ! राह्मलपुत्ता ! समणोवासया ! जाव' जद्द णं तुम अज्ज सीलाई वंबाई 
वैरमणाईं पच्चवकखाणाईं पोराहोबबासाईं न छट्टेंसि न भंजेसि, तो ते अह अरज्ज 
जट्डपूर्ता साओओ गिहाओ नीण॑मि, नीणेसा तब अग्गशों घाएमि, घाएत्ता नव 
मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आ्रादाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहिमि, श्रदृहेत्ता तव 
गाय॑ मंसेण थ सो णिएण यञ्र इिचामि, जहा रण तुम अट्ट-दृहनद्-वसट्ट अकाते 
चेव जीवियाशो ववरोविज्जसि | । 
तए ण॑ ग्रह तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्च॑ वि एवं वत्ते समाणे भ्रभीए जावे 
विहरामि। हु 

तए ण॑ से पुरिसे मम्म अ्रभीयं जाव' पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रुट्टे कुविए 
चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे मम जेट्वपुत्तं गिहाओ नीणेड, नीणेत्ता मम अग्गओ 
वाए३, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणमररियंसि कडाहयंर्सि 
श्रदहेइ, अदृहेता मम गाय॑ मंसेण य सोणिएण य श्राइंचइ । 5 
ते ण॑ अह ते उज्जलं जाव' वेयणं सम्म॑ सहामि खम्ामि तितिवखाभि 
अहियासेमि । 

एवं मज्मिमं पुत्तं जाव” वेयणं सम्म॑ सहामि खमामि तितिवखामि श्रहियासेमि । 
एव कणीयस पृत्तं जाव' वेयणं सम्म॑ सहामि खमामि लितिक्खामि अहियामिं | 
तए ण से पुरिसे मर्म अभीयं जाव" पासइ, पासित्ता मम चउत्थ॑ पिं एवं 
वयासी--हंभो ! सद्ालपुत्ता ! समणोवासया ! जाव" जह णं तुम अज्ज 





0 # ० 9 २ ० 


» उवा० २।२२ । 
* उवा० २॥२३॥। 
« उवा० २॥२४ । 
« उबा० २॥२२ । 
« उवा० रार३ईे॥ 
« उवा० २।२४। 


७. उबा० २।२७ । 
८. उवा० ७।६२-६७ । 
€. उचा० ७।६८-७३ । 
१०. उवा० २॥२४ । 
११. उचा० २।२२ । 


५१२ पुवाधगदसाओं | 


विणाएण॑ पडियुणेंड, पडिसुणेसा तरस ठाणरस श्ालोएंद पढ़िवकसद निदेइ 
गरिहइ विउदुद बियोहि: श्रकरणयाएं अन्‍्भदेय श्रहारिह परायच्छित्त तवोकम्म 
पशिबज्जड ॥। | 

सहालपुत्तत्स उधासगपश्ठिमा-पर॑ 

परे, तएणं से सहालपुत्ते समणोवासार पढ़मं उबारागप्टिमं उवसंपण्जित्ता णं 
विहरइ ॥। 

पड, तए ण॑ से सहालपुत्ते समणोब्रासा[ पढमं उबारागपड्िम श्रह्मसुत्त श्रह्मकर्प 
भ्रहामग्गं श्रह्मतच्च सम्म॑ काएण॑ फारेइ पालेंद सोहेइ तीरेइ कित्तेइ आाराहेइ॥ 

८५. तएणं से सदालपुत्ते समणोवासए दोच्च उवासगपडिमं, एवं तच्च॑, चउत्तथ 
पंचम, छट्ठ, सत्तमं, श्रट्टमं, नव, दरामं, एक्क्रारसमं उबासगपडिय श्रह्मसुत्त 
अहाकप्प अहामग्गं अहातच्च सम्मं काएणं फासेद पालेड सोहेड् तीरेइ क्त्तिद्‌ 
आराहेइ ।। ह 

८६. तए ण॑ं से सहालपुत्ते समणोवासए तेणं ओरालेणं बिउलेणं पयत्ते्ण पग्गहिएण 
तवोकम्मेणं सुक्के लुक्बे निम्मंसे अद्विचम्मावणद्धे किडिकिडियाभुएं किसे 
घमणिसंतए जाए ॥ 


सहालपत्तस्स शप्रणसण-पर्द 


८७. तए ण॑ तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स अण्णदा कदाइ, पुव्वरतावरत्तकील- 
समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अय॑ अ्रज्कत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलू अहं इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं विउलग 
पयत्तेणं परगहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्मंसे श्रद्धिचम्मावणद्धे किडिकिडिं- 
याभूए किसे धमणिसंतए जाए | त॑ अत्यथि ता मे उद्ठगाणे कम्मे बले वीरिए पूरि- 
सवका र-परक्‍्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, त॑ं जावता मे अत्यथि उद्दाणे कम्मे वले वीरिए 
पुरिसक्का र-प्रक्‍्कमे सद्धा-घिइ-संवेगे,जाव य में घम्मायरिए धम्मोवएसए समर्ण 
भगवं महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ, तावबता में सेयं कलल॑ पाउप्पभायाएं 
रयणीए जाव' उद्टियम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे त्ेयसा जलंते अपच्छिम- 
मारणंतियसंलेहणा-मूंसणा-कूसियस्स भत्तपाणपडियाइविखयस्स, काल अणव- 
कखमाणस्स विहरित्तर-एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कलल॑ पाउप्पभायाए रवणीए 
जाव उद्दियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अपच्छिममारणंतिय- 
सलहणा-भूसणा-भूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए काल अणवकंखमाणे विहरई |! 

सहालपुत्तस्स समाहिसरण-पढदं 
८८. तएणं से सद्दालपुत्ते समणोवासए वहूहि सील-व्वय-गरुण-वे रमण-पच्चक्खाएं- 
पोसहोववासेहि श्रप्पाणं भावेत्ता वीसं वासाइं समणोवासगपरियाग्गं पाउंणितता! 


अटठमं 'अज्कयण 


महासत्तए 
उदखेव-पदं क्‍ 
१. '०जइणं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेण सत्तमस्स अगस्स 


उवासगदसार्णं सत्तमस्स अ्रज्भयणस्स अयमदे पण्णत्तें, अट्टमस्स ण॑ मंते ! अज्मी- 
यणस्स के श्रट्ट पण्णत्ते ? ९ - 


महासतयगाहावइ-परद॑ 


२. 


3« 


एवं खलू जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएण॑ रायगिहे नयरे । गुणसिलए वेइ९ | 
सेणिए राया ॥। शशि 
तत्य ण॑ रायगिहे नयरे महासतए' नाम॑ गाहावई परिवसइ--अडढे “जात 
बहुजणस्स अपरिभूए ।। 

तस्स णं॑ महासतयस्स गाहावइस्स श्रद्ट हिरण्णकोडीग्रों सकंसाओं कक 
ताश्रो, भ्रट्ठु हिरण्णकोडीओ स्क्ृसाओ वह्डिपउत्ताओ, श्रट्ट हिरण्णका्डी 
सकंसाओ पवित्यरपउत्ताशों, अट्ट वया दसगोसाहस्सिएंणं वएणं होत्था ।। 

से णं महासतए गाहावई बहु जाव" आापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स 
यरण्णं कुडंवस्स मेढी जाव' सब्वकज्जवड्डावए यावि होत्था "॥ 

तस्स ण॑ महासतयस्स गाहावइस्स रेवतीपामोव्खाओं ते रस भारियाओ हींा-7 
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, सं० पा०---उबखेवो । 

, ना० ९।१॥७ । 

, महासतते (क); महासययं (ख)। 
, सं० पा०--अड्ढे जहा आणंदों नवरं अद्द॒ ६,७, उवा० ११३ । 


00 ाा।;॥ाााए्ररशशशरशशाशणणशशशणणणणणाणणआआआ 


अट्टु हि वड्ढ अट्ठ हि सकंसाओ पविं कलर 
दसगोसाहस्सिएणं वएणं । 
2. उबा० १११। 


हिरण्णकोडीओ सकृसाश्रो निहाणपउत्ताओ ८. रेचई ० (ख, घ) । 


है 


५१६ 


१२. 


१३. 


इवारागदसानी 


ता ण॑ समणे भगव गहावीरे महारससरस गाहावरर्स सीसे ये महइमह्मालियाएं 


परिसाए जाव' धम्गं परिकटेश ॥। 
परिसा पश्िगसा, राया थे गए ॥। 


महासतयस्स गिहिपम्म-पडिवत्ति-पद॑ 


१४. 


१५. 


तए ण॑ महायतए गाहाबर्ग सम णस्स भगवओ महावीरस्स अ्रंतिए धम्मं सच्चा 
निसम्म हठुतद्र-चित्तमाणं दिए पीहमगणे परमगंसोगणर्रिए हरिरावरा-विसप्पयमाण- 
हियए उद्माए उद्गृड, उद्गुत्ता समर्ण भगवं महावीर तिवखत्ती श्राया हिण-पयाहिण 
करेट्ट, करेत्ता वंदद णर्मंसद्ष, बंद्िता जर्मंसित्ता एवं बयासी--सहहामि मे 
भंते ! निग्यंशं पावयणं, पत्तियामि ण॑ भते ! निग्गंधं पावग्र्ण, रोएमिण 
भंते ! निरगं्थं पावयणं, श्रव्भट्रेमि ण॑ भंते | निर्गंध पावयर्ण । एवमेय॑ भंते ' 
तहमेयं भते ! श्रवितहमेयं भंते ! श्रसंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेय॑ भंते : 
पडिच्छियमेय॑ भंते ! इच्छिय-पड़िच्छियमेय भंत्ते ! से जहँय॑ तब्भे वदह। हीं 
ण॑ देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर-तलवर-मार्डविय-कोडविय-इव्म-सेद्ठि 
सेणावइ-सत्थवाहप्पणिदया मंडा भवित्ता श्रगाराश्रों श्रणगारिय पव्वइया, 
खलु श्रहूं तहा संचाएमि मंडे भवित्ता अ्गाराश्रों श्रणगारियं पव्वइत्तए। महू 
ण॑ देवाणुप्पियाणं अंति/श पंचाणव्वड्यं. सत्तसिक्खाबइयं-- दुवालसबिह 
सावगधम्म॑ पडिवज्जिस्सामि । 
अहासुहं देवाणप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ॥। 
तए ण॑ से महासतए गाहावई समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अंतिए 
सावयधम्म॑ पडिवज्जइ, नवरं--श्रद्ठ हिरण्णकोडीओ सकंसाओ' । अट्ठ वा । 
रेवतीपामोकक्‍्खाहिं तेरसहिं भारियाहि अवसेसं मेहुणविहिं पच्चकखाई । ईमे 
सच रण एयाझूव अभिग्गह अभिगेण्दति --कल्लाकल्लि च ण॑' केप्प३ 
बेदोणियाए' कंसपाईए हिरण्णभरियाएं संववहरित्तए ॥। 


महासतयस्स समणोवासग-च रिया-पर्द 


१६ 


तए ण॑ से महासतए समणोबासए जाए- अभिगयजीवाजीवे! जाव “सम 
निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्य-पडिस्गह-कैंवर्जे 
पायपुंछणेणं श्रोसहभेसज्जेणं॑ पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारणा 
पडिलाभेमाणे " विहरइ ॥ 





१. ओ० सू० ७९-७७ । ध ४८ (ख) । 

५3 अल लक ६. पेदोणि? (क) । 

३. सकंसाओ उच्चारेति (क, ख, ग) | ७. सं० पा०-अभिगयजीवाजीवे जाव विहरई 
४. पच्चक्खाइ सेस सन्व॑ तहेव (क, ख, गे, घ)। ८, उबा० १५५। 


५१८ ह उप सम दराओं 


मेंस * अज्कायवण्णा बहुविद्ेहि गंगेहि! सोल्सेहि से गलिहि यी भज्जिएहि व 
सुर च गहूं थे मेरगे थे मज्जं व सोध भ परसाप्ण ये आयाएमाणी विश्ाएमाणी 
परिभाएमाणी परिनजेमाणी वि; रप ॥ 

अ्रमाघाय-पर्द 

२१. तेए ण॑ रायगिहे नयरे अण्णदा कदाई धगावा 7 घट गावि होत्सा ॥ 

२२. तए ण॑ सा रेवतो गाहाबदणों मंसलों जुया मंत प्र क्टिया मंसंगढ़िया मंसग्रिद्ध 
मंसअज्कीववण्णा कोलघरिए पुरिस सहावेद राद्विता एवं वयासी-- तुत्मे 
देवाणुप्पिया ! गम कोलहुरिएहितो' बए हितों कल्लाकाहिल दुबे-दुबे गोषपोयए 
उद्वेह, उहवेत्ता मम उबणह ॥ 

२३. तए ण॑ं ते कोलघरिया पुर्सि रेवतीए गाहावदणीए तह त्ति ए्यमट्ट विणाएणं 
पडियुणंत्ि, पडिश्रुणित्ता रेबतीए गाहाबदणोए को लहरिएटितो' बएहितो 
कल्लाकल्लि दुवेडुवे गोणपोयए वहेंति,' वहेता रंबताश गराहवइणीए 
उबर्णति ॥ 

२४. तए णं सा रेवती गाहावइणी तेहि गोणमसेहिं” सॉल्लेहि य तलिएहि य॑ 
भज्जिएहि सुर च महुं च भेरगं चर भज्ज॑ से सीधूं च पसण्ण च श्रासाएमाणी 
विसाएमाणी परिभाएमाणी परिभूजेमाणी विहरइ ॥ 

महासत्तगस्प्त घम्मजागरिया-पद॑ हु 

१४- तंद णे तस्स भहासतगस्स समणोवासगस्स वहूहिं सील-ब्बय'-्गुण-वेरमण- 
उच्वेकखाण-पोसहीववासेहि अ्रप्पाणं * भावेमाणल्स चोहस  संवच्छरा 
वीइक्कता"। *परण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वट्माणस्स अण्णदा कदाइ 
37 रतावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अ्ज्भत्यिए 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु श्रहं रायगिहे नयर 
नहूग जाच” आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि य ण॑ कुडंवस्स-मेढी 
जाव ' सब्वकज्जवड्डावए, त॑ एतेणं वक्‍्वेवेणं अ्रहं नो संचाएमि समणस्स भगवग्नो 
महावी रस्स अंतियं घम्मपर्ण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए" ॥। 


न नल पल नन प ८ 
१. मंसेहि य (क, ख, ग, घ) । ६. उवहंति (ख); गहिति (ग, घ)। 

२. >< (क, ग, घ) । १०. गोमंसेहि (क, ग) । 

सी के (घ) । ११. सं० पा०--सीलब्वय जाव भावेमाणस्स । 
४. क्‍ पुर च पसन्‍्त च (क)। १२. स० पा०--वीइक्कंता एवं तहेब जेट्ठुएत्त 
५. वि (क) | ठवेइ जाव पोसहसालाए घम्मपण्णत्ति । 

६. घोलघरिए (क)। १३, उबा० १।१३। ह 

७. कोल्ल ० (घ)। १४, उवा० १।१३। 

८. गोणपोतलए (क)। १५. पू०--उवा० १॥५४७-४६ । 


५२० उदारागदसाओो 


३० तएण॑ से महासता! समणोवरासा रेबसीर गाहाबटणीए दोच्च॑ पितच्च॑पिं 
एवं बत्ते समाणे एयमट्ट नो प्राढ्माइ नो परियाणाद *, आषाढायमा्ण ग्रप्रिया- 
णमाणं बिहरष् ।। 

३९. तवए ण॑ सा रचती गाहावद्रणी महासतएगंं समंणोवासाएण अणाढाइज्जमाणी 
अपरियाणिज्जमाणी जामेब दिस पराउब्मूबा तामेव दिस पिंगया ॥ 


महासतगस्स उवासगपडिसा-परद 


३२. तए णं से महासतार समशोवासए पढ़मं उदासगपठिम॑ उबसंपण्जित्ता गे 
विहरइ । ु 

३३. "तए णं से महासत्तण समणोवासए पढ़म उबारागपडिमं अहासुत्त श्रह्मकस 
अहामग्गं अरह्मतच्चं सम्मं काएणं फासेइ पालेदइ सोहेद तीरेइ कित्तेइ आरा- 
हेड ॥। | 

३४. ता ण॑ से महासतए समणोवासए दोच्चें उवासगपडिमं, एवं तच्चे, चउत्थ, 
पंचम॑, छट्टं, सत्तमं, अट्टुमं, नवमं, दसमं, एक्काररामं उवासगपडियमं अहुसु्ते 
श्रह्मकप्पं भ्रह्ममग्गं अहातच्च॑ सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कितई 
आ्राराहेइ " ॥ 

३५. तए ण॑ से महासतए समणोवासए तेणं ओरालेण॑' *विउलेणं पयत्तेणं पर्गहि 
एणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्म॑से श्रट्टिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभुएं ” किएे 
धमणिसंतए जाए ॥ 

सहासतगस्स शरणसण-पद॑ 


३६. तए ण॑ तस्स महासतगस्स समणोवासयगस्स अ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाते 
धम्मजागरियं जागरमाणस्स श्रयं अज्कत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समु- 
प्पज्जित्था एवं खलु अ्रहं इमेणं ओरालेणं' *विउलेणं पयत्तेणं परगहिएण॑ तवो- 
कम्मेणं सुक्के लुक्खे निम्म॑से श्रद्धिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए किसे धमणिसतए 
जाए। त॑ अत्थि ता मे उद्गाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परकम्मे संद्धा 
घिइ-संवेगे, तं जावता मे अत्थि उद्दाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-प८ 
सद्धा-घिइ-संवेगे, जाव य मे धम्मायरिए घम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जि 
सुहत्थी विहरइ, तावता में सेयं कल्‍ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्ठिय 
सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अ्रपच्छिममारणंतियसलेहंगी- 





१. सं० पा०--पढम अहासुत्त जाव एक्कारस्स ३, स० पा०--उरालेण ववोकम्मेण जहां 


वि । ु आणंदो तहेव अपच्छिम ? । 
२६ सें० पा०--उरालेणं जाव किसे । ४. उबा० १।४७० | 


दा 


उबासिगदेसाओं 


परियाणाद, छाणाढासमाणे. अ्परियाणमाणें दुर्सिणीए प्रम्मज्काणीवंगए 
बिहरठ | 


४०. तए ण॑ शा रेयती गाहाबदणी महासतयं समणोसासय दोस्त वि तच्च वि एव 


बयारी -हंभो ! महारातया ! रामणोयारामा' ! कि पे छुडगं देवागुणिया * 
धम्मेण वा पुण्णेण वा सग्गेण वा मोक्सेण था, ज॑ ण॑ तुम मं स्द्धि आरा: 
माणुस्सयाईं भोगभागारं भूंजमा ग्ना विहरसि 7० 


महासत्तगस्स चिषखेव-पद॑ 
४१. तए ण॑ से महासतार समणोबासए रेबतीए ग्राह्मवद्णीए दोच्च पि तत्च वि 


४२. 


४३. 


( >थां यी ७ 


, पू०--उबा० ८ा२७। 

, आसुरुत्त (क,ख,ग,घ) । 

, आलस्सएणं.(क); आलस्सएणे (ख)। 

, समाणी एवं च (क,ग,घ); समाणी एवं 


एवं वृत्ते रामाणे ग्रासुरत्ते' रट्टे कुबिर चंडिकिकार भिश्ति मिसीयमाणे श्रो्हि 
पउंजइ, पउंजित्ता श्रोहिणा श्राभोए्ट, आभोणत्ता रेबर्ति गाहावईणि एवं 
वयासी- हंभो ! रेवती ! श्रप्पत्थियपत्थिए ! दुरंत-पंत-लवखंणे : होगे 
चाउद्सिए ! सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति-्पस्विज्जिए ! एवं खलु दुर्ग 
सत्तरत्तस्स अलसएणं' वाहिणा श्रभिभूया समाणी अ्रट्ट-दृहट्र-वसद्रा अ्रसमार्हि 
पत्ता कालमासे काल॑ किच्चा श्रहे इमीसे स्यणप्पभाए पुढ्वीण लोलुयच्चुए 
नरए चउरासीतिवाससहस्सट्ठिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उबवण्जिहिंति | 
तए ण॑ सा रेवती गाहावइणी महासतएणं समणोवासएणं एवं बुत्ता समाणी हुक 
रुटु ण॑ं मम॑ महासतए समणोवासए [ होीणें ण॑ मम महासत९ समणोवास्तर है 
अवज्भाया ण॑ श्रह॑ महासतएणं समणोवासएणं, न नज्जई ण॑ अहेँ केणावि 
कु-मारेणं मारिज्जिस्सासि--त्ति कट्‌दु भीया तत्था तसिया उत्विग्गा से 
भया सणियं-सणियं पच्चोसक्‍्कइ, पथ्चोसक्कित्ता जेणेव सं गिहे, वर्षा 
उवागच्छडट, उवागच्छित्ता श्रोहयमणसंकप्पा' ०चितासोगसागरसंपविद्ठा कक 
पल्हत्थमुहा अट्टज्काणीवगया भूमिगयदिद्विया " झियाई ॥ 

तए णं सा रेवती गाहावइणी अ्रंत्तो सत्तरत्तस्स श्रलसएर्ण वा हिणा अमित 
ग्रद-दुह्द-वसट्टाा कालमासे काल किल्‍्तचा इमीसे रवणप्पभाएं पुढवीए लोबुम- 
च्चुए नरए चउरासीतिवाससहस्सट्विइएसु ने रइएसु ने रइयत्ताएं उववध्गा के 


« >((ग, घ)। 

, कैणति (क); केण वि (ख, घ) । । 
, सं० पा०---ओहयमणसंकप्पा जावे मिया 

, आलस्सएण. (क)3. भीलसएग पे 


ही &छ #&#? #द 


वयासी (ख); किन्तु प्रकरणानुसारेण नेवं अलस्सएणं (ग)। 
युज्यत्ते । 


हल] ४ 4484५ 


ड़ शक हा के (27 रत हि 4) ५ 
विंगप्पमाण हिंसा! उटाश पउड़े४, उटु गा समण बुध महावीर तिगुता है 


हिप-गादिएं करेंड, करेंता बंद सर्मंसद, संदिता त्र्मसित्ता एवं वास 
राहहामि ण॑ भते ! निराय पावगर्ण, परिसामि थे भंते: निर्माथे ।१4' 
शाएमि ग॑ जन निर्गं्स परायसर्म, प्रद्भट्र हिरण “गंसे।! निर्गर्भ परीवयंस 
एयमस भंते ! सहमेगे भते ! अविसहम्ग मत ! असंदिद्धोर्य भेंते | शश्ट | 
गये भते ! पटिस्छियोय॑ भंते ! इस्छिय-पिख्छियमेय भंते ! से जग ५ 
बदह । जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं श्ंतिए बहये राश्स र-सलवर-मार्ड विय-कीदुविय 
दब्भ-रो हि-स णावइ-सत्मवाहष्पभिदगा मृंठा भवित्या अंगारामों प्रणयार्खि 
पव्यइया, नी खनु श्रहढं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता श्रगाराश्री अणगारिय 
पव्बश्ता | शअ्रहुं ण॑ ६ बाणप्पियार्ण ग्रंतिएः पंचाणृव्वइय सततसिवखावइ्ध 7 
दुवालसविह सावगंबम्म पद्चिवज्जिस्सामि । 
अहारुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबंध॑ं करेहि ॥। 
१४. तए णथ॑ से लेतियापिता गाहावर्ट समणस्स भगवओं महावी रस्स श्र तिए' सावब- 
धम्म॑ पडिवज्जद ॥। 
भगवश्नी जणवयवधिहार-पद॑ 
१५. तए णं समणे भगवं महावीरें श्रष्णदा कदाइ सावत्थीए तयरोए कोहडयानी 
चेइयाओ पडिणिवखमइ, पडिणिवखमित्ता वहिया जणवयविहार विहरई 
लेतियापियस्स समणोचासग-च रिया-परद् 


१६. तए ण॑ से लेतियापिता समणोवासए जाएं--श्रभिगयजीवाजीबे जावे पे 
निरगंथे फासु-एसणिज्जेणं ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्य-पडिसाहक 
पायपुंछणेणं ओसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग्र-सेज्जा-संथा रे 
पडिलाभेमाणे विहरइ ॥॥ 

फरगुणोए समणोचासिय-च रिया-पर्द | 

१७. तए ण॑ सा फरगणी भारिया समणोवासिया जाया--अभिगयजीवाजीवी है 
समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेण वत्य-पंडिंगाह 
कंबल-पायपुंछणेणं ओसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-सा 7 
एणं पडिलाभेमाणी विहरइ ॥ 

लेतियापियस्स धम्मजागरिया-परद 


१८. तए ण॑ं तस्स लेतियापियस्स समणोवासगस्स बहूहि सील-व्वय-गुण-वैरम 





१. पएू०--उवा० १॥२४-४३। 8, उबा० १।४६९ | 
२. उबा० १।५५॥ 


हगीगर ३ 
गयंसि धागजागरिय जागरसाबरस धर्य झअग्कस्थिए विधि! गत्या। १५ 
संकणे समुप्पण्जिला-- एम शत शझहें एगर्ण हमार्हिसेश् झीरानेण 2 
पातेण पर हि सवोधससो्ण सुतके सूकगी नि/मंगे सद्धिमम्मायलक कड़िकिडि- 
माभूए मिंगे समगणिमंता! जाए। में झटिय ना में उट एणे साम्म बनें बीकिए 
पुरिसनतार-परतकोीा सक्रनसिसन्यंयय, मे जातता में भ्रश्थि उद्ागे कम्म वेते 
बीरिए पु रिसन कार-प सस्‍तकमे संद्ानमिडलॉयिग, जाने से भ धम्मायर्टि! 
धम्मोव्साए रम्ण भगव महावीरे जिशे सुहत्ती बिटरद, सावता में बा 
पाउप्पभायाए रयणीहर जाय उद्धियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिशग्रर कर 
जलंते अ्रपस्छिमगारण॑तियसंलेहणा-भूखाणा-भूसियरस भत्तगाण-गदियाइि्: 
यस्रा, काले अ्रणवर्कंखमाणस्स विहरिता-नावं संयेहेंद, संपेद्षेता के 
पाउप्पभायाए रमणीए उद्ठियम्मि सूरे रहररासरिशम्मि दिणयरे तेयसा जता 
अपच्छिममा रणं तियसं ले हणा-भूरा णा-कूसिए. भत्तपराथ-पडियाइ विखाए. केले 
ग्रणवरवांखमाणंं विहरद्र ॥ 


लेतियापियस्स समा हिमरण-पर्द॑ 


२५. 


२६. 


तए ण॑ रो लेतियापिता समणोबासए बहूहि सील-व्वय-गुण-वे रमण-पच्चकखाय 
पोसहोववास हि अप्पाणं भावेत्ता, बीस वासाईं समणोवासगपरियायें पाउणित्ता, 
एक्कारस ये उदासगपंडिसाशो सम्म॑ काशणं फासिता, मासियाए संलेहणा५ 
अ्त्ताणं भूसित्ता, सट्ठि भत्ताईं श्रणसणाएं छेदेत्ता, आलोइय-पडिवर्क्त 
समाहिपत्ते कालमासे काल॑ किच्चा" सोहम्मे कप्पे श्ररुणकीलें विमा। 
देवत्ताए उबवण्णें । तत्थ ण॑ श्रत्येगइयार्ण देवाणं चत्तारि प॒लिओवमाई ठिईि 
पण्णत्ता । लेतियापियस्स वि देवस्स चत्तारि पलिशोवमाई ठिई पण्णता | 
से णं भंते ! लेतियापिता ताओ देवलोगाशों आउंक्खएणं भवबखएं 
छिइवखएणं श्रणंततरं चय॑ चइत्ता कहिं गमिहिद्द ? कहिं उववज्जिहिंइ 
22 ! महाविदेहे वासे सिज्किहिइ बुज्मिहिइ मुच्चिहिइ सब्वदुवखाणमर्ते 
काहिदइ ॥॥| 


४ 


निकखे व-पर्द 
२७. एवं खलू जंबू ! समणे णं भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं वेशमस्स 


अज्मयणस्स अयमद्ठे पण्णत्ते ॥| 


१. उवा० १।५७। संबच्छरे 'वहुमाणे ण॑ 'चित्ता। दसण्ह विं 
२. अध्ययननिगमनानन्तरमादशषेंपु पाठान्तररूपेण.. वीस॑ बासाई समणोवासयपरियाश्रो (क, 
स्वीकृतं से ग्रहवाक्यमुपलस्यते । वृत्यनुसारेण ख, ग, घ)। 
नैतत्‌ संभाव्यते--दसण्हू ' वि पण्णरसमे 


करन # 4 


+ 


ञ् 


/क 


कक 


पर 


टू, 


अंतगरदसा ओो 


हथं राणु जंस्‌ |! समणेण भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं प्रदमस्स श्रंगस्स 
सारण धिगररा बग्गर्स दस श्रज्मयणा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 


खंतगाडद 


संगहणी-गाहा 


९. गोयग २. समृद् ३. सागर, ४. गंभीरे चेवब होइ ५, धिमिए ये | 

६. अयले ७. कंपिल्ले खलु, ८. श्रवयोभ ६. परोणई १०. विण्डू ॥१॥ 
जह ण॑ भंते ! समर्णेणं भगवया महाबीरेणं जाव' संपत्तेणं अ्रद्मस्स अ्रंगस्स 
ग्रंतगडदसाण पढमस्स वग्गस्स दरा अ्रज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! 
अ्रज्भयणस्स श्रंतगडदसाणं समणणेणं भगवया महावीरेणं जाब संपत्तेणं के अट्ठे 
पण्णत्ते ! 


गोयम-परद 


प्र, 


१०. 


११: 


१२. 
१३. 
१४. 








एवं खलु जंबू * तेणं कालेणं तेणं समएणं धारवई नाम॑ नयरी होत्था--दुवालस- 
जोयणायामा नवजोयणवित्यिण्णा धणवति-मइ'-णिम्मय्रा चामीकर-पागारा 
नाणामणि-पंचवण्ण-कविसीसगर्मंडिया सुरम्मा श्रलकापुरि-संकासा' पमुदिय- 
पक्‍्कीलिया पच्चक्खं देवलोगभूया पासादीया दरिसणिज्जा श्रभिरूवा पडि- 
रूवा ॥। 

तीसे णं बारवईए" णयरीए वहिया उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए, एत्थ' ण॑ रेवयए 
माम॑ पव्वए होत्या--वण्णओरो* | । 

तत्थ ण॒ रवयए पव्वए नंदणवणे नाम उज्जाणे होत्या - वण्णओ्रोट ॥ 

([तस्स ण॑ उज्जाणस्स वहुमज्मदेसभाए?] सुरप्पिए नाम॑ जक्खायतणे 
होत्था - [ चिराइए पुव्वपुरिस-पण्णत्ते ? | पोराणे ॥ 

से ण॑ं एगेणं वणसंडेणं [सव्वश्नो समंता संपरिक्खित्ते ? |॥। | 

[ तस्स ण वणसडस्स बहुमज्मदेसभाए, एत्थ ण॑ महं एगे ? ] असोगवरपायवे ।। 

तत्थ ण॑ वारवईए णयरीए कण्हे नाम॑ वासुदेवे राया परिवसइ--महयाराय- 

वण्णओ*' | ह 

से णं तत्थ पं 'सैमुदंविजयपामोक्खाणं दसण्ह दसाराणं बलदेवपामोक्खाणं"' पंचए्ह 

महावीराण , पज्जुण्णपामोबखाणं श्रद्धद्वांणं कुमारकोडीणं, संवपामोक्खाणं 


१,२. ना० १।१॥७। ८. ना० १।५॥४ | 


छ शी ८७८ ८६ ल्‍्० 


>< (क)। ९. ओभो० सू० १४। 
» समा का । १०. ०"पामुकक्‍्खाणं (ख)। 
* वारवती (क) | ११. नायाघम्मकहाओो १।५॥६ सूत्रात्‌ अस्य क्रमो 


« तत्य (ख)। भिन्‍नोस्ति । 
* चा० १।५॥३ | है 


तइओ वग्गो 
पदठम॑ अज्भयण्ण 


अणीयसे 
उकखेव-परद 

१. जइ “णं भंते ! सम्णणं भगवया महावीरेणं श्रट्टुमस्स श्रंगस्स अतगडदसाण 
दोज्चस्स वर्गस्स अयमद्ठ पण्णत्ते तच्चस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स अ्रंतगडदसाण 
समणंणं भगवया महावीरेणं के अटटे पण्णत्ते? ० 

२. एवं खलु जबू : समणंणं भगवया महावीरेणं अरद्ठमस्स भ्रंगस्स अ्रतगडदसाण 
तच्चस्स वग्गस्स तेरस अज्कयणा पण्णत्ता, तं जहा--१- श्रणीयसे २. अर्ग॑तसेणे 
अजियसेणे ४. अणिहयरिऊ ५. देवसेणे' ६. सत्तस्रेणे ७. सारणे ८. गए &. समुई 
१०. दुम्मुहे ११५. कूवए १२. दारुए १३. अ्रणाहिद्वी' ॥ 

३. जइणं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं अदट्टूमस्स अंगस्स अंतगडदसाण 
तच्चस्स वरगस्स तेरस अज्कयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! अज्मयणस्स 
अंतगडदसाणं के अर्टू पण्णत्ते ? 

अणीयषसादि-पद्॑ | 

४. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं भहिलपुरे नाम॑ नगरे होत्था-- 

वण्णओ ॥ 


५. तस्स ण॑ं भद्दलिपुरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सिरिवणे नाम॑ उज्जाणे होत्था-- 
वण्णओ्रो' । जियसत्त राया ॥। 


४७७७/७एएए"शशननभांभाणानाणााांभाााााआ मा नल शीला मिविकशलमिनलीअ शनि 











१. स० पा०--ज 5 त्तत्चस्स उक्खेवमो । ४. ओ० सू० १। 
२. देवजसे (क)। ५, ना० १।॥५।४ | 
३. अणाहिट्दें (क)। हि ह 


५४६ 


प्र्ड प्रंतग इदसाप्रो 
ध् 


१४, एवं खलू ज॑बू ! समणे्ण भगवया महावीरेंणं शद्ठुमरस अंगरश अंतगड़दसाण 
तच्चरस बग्गररा पढगरस श्रज्णमणररा अमर पण्णत्तें ॥ 
२-६ श्रज्भयणा णि 


१५. एवं जहा अणीयरो | एवं सेसा वि। श्रज्भगणा एयक्गमा । वत्तीसश्रो दाग्नो । 
५ वीसं वासा परियाओ्रो । चोहस पुत्या । सैत्तज सिद्धा । 





सत्तम श्रज्भपण 


सारणे 
सारण-पद॑ 
१६. तेणं कालेणं तेणं समएणं बारबईए नयरीए, जहा पढमे, नवरं--बसुदेवे राया) 
धारिणी देवी । सीहो सुमिणे। सारणे कुमारे। पण्णासश्रों दाओ्ओो। चौद्स 
पुव्वा' | बीसं वासा परियाओ | सेसं जहा गोयमस्स जाव॑ सेत्तुंजे सिद्ध । 





अ्रटठम श्रज्कभयर्ण 
ह गए 
उक्खेब-पदं 
१७. जइ “णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं अट्ठमस्स अंगस्स तच्चस्स 
:.. वग्गस्स सत्तमस्स अज्मयणस्स अयमद्ठ पण्णत्ते । अट्टुमस्स ण॑ मंते ! अज्कयणस्स 
अंतगडदसापं के श्रटद्टे पण्णत्ते ? ० 
१८- एवं खलु जंबू तेणं॑ कालेणं तेणं समएणं बारवईए नयरीए, जहा पढमे जाव 
अ्रहा अरिदुनेमी समोसढे ॥ 
छण्हूं श्रणगाराणं तव-संकप्प-प्द .. 
१६. तैणं कालेणं तेणं समएणं अरहझो श्ररिट्रुणेमिस्स अंत्ेवासी छ श्रणगारा भायरों' 
सहोदरा होत्था--सरिसया सरित्तया सरिव्वया नीलुप्पलन्गवल-गुलिय* 





१. पुष्ची (ग)। | ४. श्रं० ३१२। 


रैनअ 8 हर १४ ५. भायरा (क, ख, ग) | 
'. 3३. सं० पा०--जइ उपखेवओ अद्ठुमस्स | 


एल 5 कि 
मी जी 


+ चेो 


हक 


बाज 


प्रंधगद॑दसाधोी 
प्रष्द 


| जी] आर्य कल 4 डर ग्रत गठ णं 
१४. एवं खलु जंनू ! समणेणं भगवया महावीरेंण श्रट्ठुमररा अंगस्रा अतगडदसाग 
तच्चरस वग्गरस पढमरस श्रज्भयणरस अयम्द पण्णसे ॥ 
२-६ ग्रज्भयणा णि 


१५. एवं जहा श्रणीयरी | एवं सेसा बि | अज्भयणा एक्कगमा । वत्तीसशरा। दाग । 
वीस वासा परियाश्रो । चोहस पुव्वा | सेत्तज सिद्धा । 





सत्तम अ्रज्भयणं 


सारणे 
सारण-पद॑ हि द 
१६. तेणं कालेणं तेणं समएणं बारबईए नयरीए, जहा पढमे, नवर -“वंसुदेवे राया ! 
धारिणी देवी । सीहो सुमिणे । सारणे कुमारे। पण्णासओो बे दाश्रों । चोहस 
पुव्वा । बीस वासा परियाओं | सेसं जहा योयमस्स जाव' सेत्तुंजे सिद्धे । 





अ्रटठम श्रज्भयणं 
पाए 
उवखेच-पर्द 
१७. जइ *ण भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं अट्रुमस्स अंगस्स तच्चस्स 
वग्गस्स सत्तमस्स अज्कययणस्स अयमद्ठ पण्णत्ते । अद्ठमस्स ण॑ भंते ! अज्कयणस्स 
अंतगडदसाण के श्रट्टे पण्णत्ते ? ० रे 
१८. एवं खलु जंबू तैणं कालेणं तेणं समएणं बारवईए नयरीए, जहा पढमे जाव 
अरहा अरिद्नेमी समोसढे | 
छण्हं श्रणगाराणं तव-संकप्प-पद् 


१६. तेणं कालेण तेणं समएप॑ अरहझो शअरिदुणेसिस्स अंतेवासी छ श्रणयारा भावरों' 
सहोदरा होत्था-सरिसया सरित्तया सरिव्वया नीलुप्पल-गवल-यगुलिय* 





0 . द ४, अं० ३॥१२। 


रे. श्न्‍० १॥२१:२४१ हे ४. भायरा (क, ख, ग).। 
'. ३. सं० पा०--जइ उक्खेवओ अहुमस्स । 


५५० 


२६. 


२७. 


श्प. 


प्रतंगटदेशाओ 


घरसमुदाणस्र' शिवसायरियाएं श्रद्माणे' वशस॒देवरस रण्णों देबईए देवीए 
गेहे' भ्रणृप्पचिट्रे ॥ 

तए ण॑ सा देवई देवी ते अणगारें एज्जमाणे पाराइ, पासित्ता हड्ड श्टुट्र- 
चित्तमाणंदिया पीइमणा परमरोमणरिसिया हरिरसावस-विसप्पमाण ९ हिंयया 
श्रासणाओ भअ्रव्भुदुद, श्रव्भुद्वेत्ता सत्तटु पदाद अगुगच्छद, तिवखुत्तों श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसड्ट, बंदित्ता नमंसित्ता जेणेब भत्तबरए तेणेव 
उवागया सीहकेसराणं मोयगाणं थाले भरेह्द, ते श्रणगारे पढिलाभेइ, वंदई 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता पडिविसज्जेंद ।। 

तयाणंतरं च ण॑ दोच्चे संघाडएण बारबईए" लयरीए उच्च-नीय-मज्मिमाईं 
कुलाईं घरसमुदाणस्स भिवखायरियाएं श्रडमाणे वसुदेवस्स रण्णों देवईए देवीए 
गेहे अणुप्पविद ॥ 

तए ण॑ सा देवई देवी ते श्रणगारे एज्जमाणें पासइ, पासित्ता हट्ठतुद्धा श्रासणात्रो 
श्रव्भुदंइ, श्रव्भुट्ें्ता सत्तहु पदाईं श्रणुगच्छद, तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिपं 
करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेंगेव भत्तघचरए तेणेव उवागया 
सीहकेसराण मोयगाणं थाल॑ भरेइ, ते श्रणगारे पडिलाभेइ, वंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता" पडिविसज्जेइ || 

तयाणंतर च ण॑ तच्चे संघाडए वारवईए नगरीए उच्च-भीय-मज्मिमाई 
कुलाई घरसमुदाणस्स भिवखायरियाए अ्रडमाणे वसुदेवस्स रण्णों देवईए देवीए 
गेहे अ्रणुप्पविट्े ॥। 


देवईए पुणरागमणसंका-पदं 


२€, 


तए ण॑ सा देवई देवी ते अणगारे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हदुतुद्ा आसणाग्रो 
अव्भुठृ३, अव्भुद्दत्ता सत्तट्व पदाईं अ्रणुगच्छइई, तिक्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं 
करई, करत्ता वद३ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव भत्तघरए तेणेव उवायया 
सीहकेसराणं मोयगाणं थाल॑ भरेइ, ते अणगारे" पडिलाभेइ, पडिलामेत्ता 
एवं वयासी--किण्णं देवाणुप्पिया ! कण्हस्स वासुदेवस्स इमीसे बारवईए 
नयरीए नवजोयणवित्यिण्णाए जाव* पच्चक्ख देवलोगभूयाएं समणा निरगंथा 
उच्च -भतीय-सज्मिमाई कुलाईं घरसमुदाणस्स भिवखायरियाए " अ्रडमाणा 


5 222 हक अल कल लिदट टकीकी लिन 
20 समुद(णस्स (ख, ग, घ) । ५. सं० पा०--वारवईए उच्च जाव पडिविं- 
२. अडमाणे २ (क)। सज्जेइ | ह 

३. गिहं (ख, ग) । ६. सं० पा०--उच्च जाव पडिलाभेइ । 

४. सं० पा०--हड्ठ जाव हियया। ' ७, आं० १॥८ | 


८. सं० पा०--उच्च जाव अड्माणा । 


५४२ 


धंतगहदसाओं 


पृत्त-बोह-पद॑ 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 
३५. 


३६८ 


6 9 #>द८< 6७ ७0 (0 »“४ 


तए ण॑ तीसे देवईए देवीए श्रयमेयारुवे श्रज्मत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संवप्पे समुप्पण्णे--एवं खलु श्रह्॑ पोलासपुरे नयरे अतिमुत्तेण कुमाररमणय 
बालत्तणे वागरिश्रा-तुम््ण देवाणुप्पिए ! श्रट्ठ पत्ते पयाइस्ससि!' सरिसए 
जाब' नलकूबर-समाणे, नो चेव ण॑ भरहे' बारे श्रण्णाओं श्रम्मयाश्रों तासिसिए 
पुत्ते पयाइस्सति | त॑ ण॑ मिच्छा । इमं ण॑ पच्चवेखमेत्र दिस्सइ--भरहें वासे 
श्रण्णाओ वि शअ्रम्मयाश्रो खलु' एरिसए' पुत्ते पयायाओ | तंग च्छामि पा अरह 
अरिद्णेमि वंदामि, वंदित्ता इमं च ण॑. एयारुबं वागरणं पुच्छिस्सामात्ति कदूदु 
एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कोडंवियपुरिस सदहावेइ, सद्दावेत्ता एवं बयासी--*खिप्पा- 
मेव भो देवाणुप्पिया ! धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उवट्ववेह | ते वि तहँव" 
उवद्॒वेति | जहा देवाणंदा जाव' पज्जुबासइ ।। 
तए ण॑ अरहा श्ररिद्ुणेमी देवईं देवि एवं वयासी-से नूर्ण तव देवई * इमे 8 
प्रणगारे पासित्ता अ्रयमेयारुवे श्रज्कत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पण्णे--एवं खलु श्रह॑ पोलासपुरे नयरे अ्रइमृत्तेण॑ कुमारसमणेणं वालत्तर्ण 
वागरिश्रा त॑ं चेव जाव* निग्गच्छित्ता मम' अंतिय ह॒व्वमागया । से नूणं देवई ' 
अरद्ठे सम ? 

हंता अत्थि ॥। ु 
एवं खलू देवाणृप्पिए ! तेणं कालेणं तेणं समएणं भहिलपुरे नयरे नागे नाम 
गाहावई परिवसइ--अडढे ॥। 

तस्स ण॑ नागस्स गाहावइस्स सुलसा नाम॑ भारिया होत्था ॥ | 
तए णं सा सुलसा गाहावइणी वालत्तणे चेव नेमित्तिएणं वागरिया--एस णे 
दारिया णिदू भविस्सइ ॥। | । 

तए णं सा सुलसा बालप्पभिइं चेव" हरि-णेगमेसिस्स पडिमं करेइ, करेत्ता 
कल्लाकल्लि ण्हाया"' *"कयवलिकम्मा कयकोउय-मंगल "-पायच्छित्ता उल्लपड- 
साडया महरिहं पुप्फच्चणं'' करेइ, करेत्ता जण्णुपायपडिया पणामं करेइ, करेतता 
तञ्रो पच्छा श्राहारेइ वा नीहारेइ वा चरइ'' वा ॥। 


« पयाइसिसि (घ)। ८. आँ० ३।३१ । 
« अं० ३।१६। 8, जेणेव मम (क, ख, ग, घ).।..., 
, भारहे (ख, ग, घ) । १०. चेव हरिणेगमेसी देवभत्ता यावि होत्या. 
» >< (क)। (ग, घ) । ० 2 हे 
* एदिसए जाव (क, ख, ग, घ.) ६. , , ११. सं० पा०-!एहाया जाव पायच्छितता | . 
« सैं०पा०-लहुकरणजाणपवरं जाव उवटुर्वेति। १२- पुष्फन्चणियं (क) ।. 
« भ० ६१४४, १४६। १३. वरद (वव) ! 


५५४ 


अंतगरदसाओं 


वंदित्ता नगंसित्ता जेणेव अरहा' पश्ररिद्रणेमी सेणेव उत्ागच्छड़, उवागच्छ्तता 
अरहं अरिटर्ण म तिबलत्तो झायाहिण-पयाद्टिणं करेंट, करेत्ता बंदह नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता तमेव धम्मियं जाणप्मवर दराह्द',, दमहिला जेणेव बारबई 
नयरी तेणंव उवागच्छड, उद्यागडिछिता बारबद नरयारे अणप्पविसद अगुप्य- 
विशित्ता जैणेब साए गिल्ले जेगेब बराहिरिया उबदाणसाला तेणेव उवागया, 
धम्मियाश्रो जाणप्पवराओों पच्चोग्ट्ड, पच्नोमछ्चित्ता जेणेव सए बासघरे 
जंणव सए रायणिज्ज तेणेव उबागया सयंसि सयणिज्जंसि निसीयद ॥ 


देवईए पत्ताभिलासा-परदं 


४३. 


तए ण॑ तीसे देवईए देवीए श्रयं श्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पण्ण--एवं खलु श्रह सरिसाए जाब' नलकबर-समाणे सत्त पत्ते पयाया, 
नो चेव ण॑ मए एगस्स वि बालत्तणा समणृव्भूए' । एस वि य ण॑ कण्हे वासुदेवे 
छण्हं-छण्हूं मासाणं मम श्रंतियं पायवंदए हव्यमागच्छड | त्॑॑ धण्णाश्रों ण॑ ताभो 
अम्मयाश्रा, पुण्णाश्रा ण ताशभी अ्रम्मयाश्रों, कयपृण्णाओं ण॑ ताञ्रो अम्मयाञ्री 
कयलवसणाञ्रा णे॑ ताथ्ा श्रम्मयाश्रों, जासि मण्णे णियग-कुच्छि-संभूयाई३ 
अगदुद्ध-लुद्धया३ महुर-समुल्लावयाई मम्मण-पर्ज पियाईं 'थण-मूला" कक्‍्खदेस- 
गअ्भिसरमाणाईं" मुद्धयाईं" पुणो य कोमलकमलोवमेहिं हत्येहि गिण्हिकण 
उच्छंगे। णिवेसियाईं देंति समुल्लावए सुमहुरे पुणों-पुणों मंजुलप्पमणिए । भहं 
ग्‌ अ्धण्णा श्रपुण्णा श्रकयपुण्णा श्रकयलवखणा एत्तो एक्‍्कतरमवि ण पत्ता-- 
आहय ' *मणसंकप्पा" करयलपल्हत्थमुही श्रट्टज्फाणोवगया * मियायइ ॥ 


फण्ह्स्स चिताकारणपुच्छा-पदं रे 
४४. इमं च ण॑ कण्हे वासुदेवे प्हाए" *कयवलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छित्त 


सव्वालंकार* विभूसिए देवईए देवीए पायवंदए हव्वमागच्छइ ।। 


४५. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे देवईं देवि पासइ, पासित्ता देवईए देवीए पायग्गहर्ण 


करेइ, करेत्ता देवईं देवि एवं वयासी-शभ्रण्णया णं श्रम्मों ! तुब्भे मम पासेत्ता 





१. अरिहा (क) १०. अतिसरमाणाईं (क, ख, ग, घ) ! , 
२. द्रुहति (क)॥ ११. भवन्तीति गम्यते (व्रू)) मुछझयाई थणिय॑ 
३. वासघरए (ख, ग) । पियंति (ना० १२१२); पण्हयं पियंति 
४. अं० ३३१६ ॥। (उ०४।६०) । 

५. बालत्तए (ख)। १२. उच्छंग (ख, ग) । 

६. समुव्भूए (ख, ग, घ) । १३. सं० पा०--ओहय जाव भियायइ । 

७. संभूययाईं (ख, ग)। १४. ०संकप्पा भूमिगयदिद्वीया (वे) | 

८. पजंपिराइं (क)। १५. सं० पा०-ण्हाए जाव विभूसिए । 

६. थणमूल (क, ग, घ) । 


५५६ 


ध्ंतगठेदेसाओं 


परिणयमेत्ते जोब्वणग ९ गणप्पत्ते झ्रहओो श्ररिद्रणेमिस्स अंतियं मुंडे' *भवित्ता 
अगाराओों श्रणगारियं" प्यइरराइ--कपण्ा बायुदेय दोच्य मि तख्च॑ पि एवं 
वददइ, वदित्ता जागेब दिस पाउब्गूए तामेब दिये पष्चिगार । 


फण्हेण देवईए शसासण-पदं 
५१. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे पोसहसालाओों पड्चिणिवत्तई, प्चिणिवत्तित्ता जेणेव 


देवई' देवी तेणेव उबागच्छट, उवागच्छित्ता देवईए देवीए पायग्गह्ण करेंड, 
करेत्ता एवं बयासी-होहिइ ण॑ श्रम्मों ! मस सहोदरे कणीयसे भाउए त्ति 
कट्टु देवई देवि ताहि इट्ठाहि कंताएईं पियाहि मण्णुणाहि मणामाहि वग्यूहि 
आासासेइ, श्रासासेत्ता जामेव दिस पराउव्भूए तामेव दिस पढिंगए ॥ 


गयस॒ुकुमालस्स जम्म-पद॑ ु 
५२. तए णं सा देवई देवी श्रण्णयया कयाईं तंसि तारिसगंरि वासघरंसि जाव' सीह 


ने 


प्र४: 


ह 
ल्‍ 


सुमिण पासित्ता पडिवुद्धा जाव गव्भ॑ परिवहुइ ।| 
तए ण॑ सा देवई देवी नवण्हं मासाणं जासुमण-रत्तवंबुजीवय-लव्खारस 
सरसपारिजातक-तरुणदिवायर-समप्पभं॑ सव्वणयणकंत-सुकुमालपाणिपाय 
जाव'" सुरूव॑ गयतालुसमाणं दारयं पयाया | जम्मणं जहा -मेहकुमारे जाव' जम्हा 
ण॑ं श्रम्हं इमे दारए गयतालुसमाणे*, त॑ होठ ण॑ अ्रम्हं एयस्स दारगस्स नामधज्ज 
गयसुकुमाले' ।। 

तए णं॑ तस्स दारगस्स अ्रम्मापियरो नाम॑ कय--गयसुकुमालो-त्ति। सेस जहा 
मेहे जाव" श्रलंभोगसमत्थे जाए यावि होत्था ।। 


सोमिलधयाएं कण्णंतेउर-पवर्खेव-पद॑ 


तत्थ णं बारवईए नयरीए सोमिले नाम माहणे परिवसइ--अड्‌ढे । रिउन्वेय 





४५. 
जाव'' वंभण्णएसु य सत्येसु सुपरिणिद्धिए यावि होत्था ॥ 

५६. तस्स सोमिल-माहणस्स सोमसिरी नाम॑ माहणी होत्था--सूमालपृणिपाया ॥ 

. ५७. तस्स णं सोमिलस्स धूया सोमसिरीए. माहणीए झत्तया सोमा नाम॑ दारिया 

१. सं० पा०---मुंडे जाव पव्वइस्सइ । ७. ना० १।१।॥७४-८१ । 

२. देवती (क, ख) । ८. गयतालुय ? (क)। 

३. जावपाढ्या (क)।॥ भ० १११३३ । ९, गयसुकुमाले, गयसुकुमाले (क, ख) । 

४. भ० ११।१३३-१४५॥। ह १०, ना० १।१॥८२-८५८ | 

५. सूमाल (वू)। . । . ११ ओन्‍न्सू०६छ।.. ० 

६. ओ० सू० १४३ | ह आई 


श्चप 


पंतागरदगाओं 


गयसुकुमालस्य पव्यण्जासंफप्प-पर्द 


ताए ण॑ से गगसुकुमारी आअरहयों शरिद्वमिस्य झंतिंत धम्म सोचता निम्मम्म 
हुदुतद अरहें असिमेशि विकशनों शामाहिब-नयाहिणं करेंद, करेत्ता बेंदई 
नगर, बंदिता नमंसित्ता एवं बधासी-सहह्रामि ण॑ शति ! लिग्गंयं पविगण, 
पत्तियामि ण॑ भंते | निमंब पराययर्ण, शोहमि ण॑ ते ! निर्ग्य प्रावयर्ण॑, 
श्रत्भट्रेगि ण॑ भंते | निग्गंतं पाबसर्ण । एसमेय भंते ! राहमेय भंते ! अधितह- 
मेये भते ! दइबच्छियगेय भंते ! परशिच्छियगेय भंते ! दच्छिय-पडिक्छियमेय 
भंते ! से जहेय॑ तुब्भे बयह । नवरि देखाशुप्पिया ! श्रम्मापियरों ग्रापुच्छामि। 
तझ्रो पच्छा मुंडे भवित्ता ण॑ श्रगारातों श्रणगारियं पव्यदस्सामि । 

अ्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पटिवंध करेंहि ॥ 


गयसुकुमालस्स श्रस्मापिऊर्ण निये दण-पद 


६४. 


६५. 


६६. 


तए ण॑ं से गयसुकुमाले श्ररहं श्ररिद्नेि बंदद नमंराठ, वंदित्ता नमंसित्ता 
जेणामेव हृत्यिर्यणे तेणामेव उबागच्छह, उबागच्छित्ता हंत्यिखंधवरगए 
महयाभड-चडगर-पहकरेणं॑ बारवईर नयरीए मज्भमममज्मेणं जेणामेव सए भवण 
तेणामेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता ह॒त्यिखंघाय्रों पच्चोंरुहइ, पच्चोरुहित्ता 
जेणामेव अम्मापियरों तेणामेव उवागच्छई, उवबागच्छित्ता श्रम्मापिऊर्ण 
पायवडण्णं करेइ्, करेत्ता एवं बयासी--एवं खल॒ अ्रम्मयाओं ! मए भ्रहओ , 
श्ररिट्नेमिस्स अंतिए घम्मे निसंते, से विय में घम्मे इच्छिए पडिच्छिए 
प्रभिरुइए ।। 
तए ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स अम्मापियरो एवं वयासी--धन्नोसि तुम॑ जाया ' 
संपुण्णोसि तुमं जाया ! कयत्थोसि तुम॑ं जाया ! कयलक्खणोसि तुम जाया * 
जण्णं तुमे अरहओो श्ररिद्ुनेमिस्स अ्ंतिए धम्मे निसंते से वि य ते धम्मे इच्छिए 
पडिच्छिए अभ्रभिरुद्रए ॥ 
तए णं॑ से गयसुकुमाले अम्मापियरों दोच्च पि एवं वयासी--एवं खत 
अम्मयाओ ! मए अरहओ श्ररिद्वनेमिस्स अंतिए धम्मे निसंते, से वि ये में 
धम्में इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए। त॑ इच्छामि णं॑ अम्मयाओरो ' तुब्भे 
अव्भणुण्णाएं समाणे अरहओओ अरिदुनेमिस्स अंतिए मुंडे भवित्ता णं अगाराशञो 
अणगारिय॑ पव्वइत्तए ॥। है 


१. सं० पा०---सोच्चा ज॑ नवरं श्रम्मापियरों 
आपुच्छामि जहा मेहों महेलियाव्ज्ज जाव 
वड्डियकुले | 


७१, 


७२. 


प्ंतगरदसाओं 

बालगएहि परिणगवार संड्ठिस-पुलसंससंतु-्कम्जम्गि निराययकी भ्ररहत्रीं 
थ्ररिद्रगे मिरस अंतिए मुंठे भवितता संगारामी संणगारिय पत्वशरगर्सि | 
एवं रोल अग्गयायों ! गाणस्सार लगे ससुते अशिविए असासए बगणशग्रातः 
हसाशिगते विज्जुतसासंनले ग्रणिज्त जलवब्यगसमाणे पु ग्गजलबिदुसल्िम । 
संभहभ रागसरिग सुविणदंसणोयम संदण-पठण-विश्वेशाण-त्रम्मे पच्छा एुरु नें 
प्रवरराविष्पणहणिज्ञ । से के ण॑ जाणइ अग्गयाओं ! के पुष्यि गमणा। ५ 
पच्छा गमणाएं ? ते इच्छामि ण॑ अम्मयात्रों ! तुब्मेहि अव्णुण्णाएं समा 
प्ररहओ अरिटुनेमिस्स अंतिए गंदे अयिता ण॑ अग्राराओं अ्रणगारियं परव- 
इत्तए ॥ 
तए ण॑ं त॑ गययुकुमाल कुमार श्रम्मापियरों एवं वयासी-इमें ये ते जाया ' 
अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए सुबह हिरण्णे य सुबण्णे ये कसे य दूसे ये मणि- 
मोत्तिय-संख-सिल-प्पयवाल-रत्त रयण-संतसार-सावएज्मे य श्रलाहि जाव भाव 
माओ कुलवंसाञों पगामं दाउं पंगाम॑ भोतुं पगामं परिभाएंउं। पे अणुहोही 
ताव जाया ! विपुल माणुस्सगं इड्रिसक्कारसमुद्य | तझों पच्छा श्र 
कल्लाणे श्ररहओ अरिद्वनेमिस्स अंतिए मंडे भवित्ता अगाराओं अणगारिय 
पव्वइस्ससि ॥ 

तए ण॑ से गयसुकुमाले प्रम्मापियरं एवं वयासी--तहेव ण॑ त॑ अम्मयात्रो / 
ण॑ तुब्भे मम एवं चयह्‌ - इमे ते जाया ! श्रज्जग-पज्जग-पिउपज्जयागए सुवह 
हिरण्णे य सुवण्णे य कंसे य दूसे य मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्त रय्ग 
संतसार-सावएज्जे य श्रजाहि जाव आसत्तमाओो कुलवंसाओं पगाम॑ दाउ पगाम 
भोत्तू पगामं परिभाएउं । त॑ं अणहोही ताव जाया ! विपुल माणुस्सग रे ४ 
सबका रसमुदयं | तश्रो पच्छा अणुभूयकल्लाणे अरहओ अरिद्वुनेमिस्स अ्रंतिए 
मुंडे भवित्ता अगाराशो श्रणगारियं पव्वइस्ससि ।” द 
एवं खलू श्रम्मयाओ्री ! हिरण्णे य जाव सावएज्जे य अग्गिसाहिए चो रसाहिंएं 
रायसाहिए दाइयसाहिए मच्चुसाहिए, अस्गिसामण्णे चोरसामण्णे रायसामर 
दाइयसामण्णे मच्चुसामण्णे सडण-पडण-विद्धंसगधस्मे पच्छा पुरं च॑ र्ण अवस्त- 
विप्पजहणिज्जे | से के ण॑ जाणइ अम्भयाझ्रो ! के पुव्वि गमणाए के पत्ता 
गमणाए ? त॑ इच्छामि ण॑ अ्रम्मयाओ ! तुन्मेहि अव्भणुण्णाएं समाणे अरहओो 
अ्रिद्दुनेमिस्स अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराशो भ्रणगारियं पव्वइत्तए ॥। द 
तए ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स अम्मापियरी जाहे नो संचाएंति गग्मसुकुमात 
कुमारं बहुहि विसयाणुलोमाहि आाघवणाहि य पण्णवर्णाहिं य स॒ण्णवणाहिं 4 
विण्णवणाहि य आघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए वा विष्णवित्तद 7. 
ताहे विसयपडिकूलाहि संजमभडव्वेयका रियाहिं पण्णन्रणाहि पण्णवेमाणा ए।ँ 


5 


२६५५ 


शनंगएइसाओं 


महश्महालयाओं इद्गरासीसोीं सगमेंगे इहुगे गाय अहिया रतल्वापहाग्रा 
अंतोगिह झ्णुप्यविसमा्ण। वास£ ॥ 

तए ण॑ से कण्टे बासदेंस सरस प्रश्सिरसा झगकोणवाए हस्विसंधवरगं चेतर 
एगं इट्ट्ग गेग्हद, गगिहिता बहिया रत्थाप्ामों अंतोगिए अणप्पयेंगेट ॥ 

ता भ कपष्टग सासुदयण गगगाए गाए गदिंयाशग रामाभार अग्रेगेहि 
पुरिराराएहि से महाला इंठ्गस्स रासी बहिया रघ्यापहाओं अंतोधर्रसि 
अ्रणुप्पवे सिए ।। 


फण्हस्स गयसुकुमाल-दंसणा शिलासा-परद्॑ 





हि ०५ नए 0 ॥४ै० 


६८. तए ण॑ से कण्ठे वायुदेवे बारवईए नयरीए मज्भंमज्भेण सिगच्छट, निग्गच्छित्ा 
जेणव शअरहा श्र सिडिनेंगी तंगवब उदागा।, उदाग च्छि्त्ता' ण्प्रर्ह श्ररिट्रनेर्मि 
तिक्‍खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेद्ठ, करेसा" बंदट नमंसट, बँदिता नमंसित्ता 
गयसुकुमाल श्रणगार श्रपासमारणं श्ररह्ं अरिद्रणमि बंदद नमंसड, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-कहि ण॑ भंते ! से मम सदह्दीदरे कणीयसे भावा गय॑- 
सुकुमाल श्रणगार “ज॑ ण॑' श्रह बंदामि नमंसामि ? 

गयसु कुमालस्स सिद्धि-सुयणा-पद॑ 

€€, तए ण शभ्ररहा अरिटुनेमी कण्ह वासुदंव एवं वयासी-साहिए ण॑ कंण्हा ह 
गयसुकुमालेणं श्रणगारेणं अप्पणो अदे ।। 

१००. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहं श्ररिद्वनेमि एवं वयासी-कहण्णं' भंते ' 
गयसूमालण अणगारेणं साहिए अ्रप्पणो अट्टे ? 

१०१. तए णंअरहा श्ररिट्रनेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु कप्हा 

| गयसुकुमालेणं अणगारेणं मर्म कलल॑ पच्चावरण्हकालसमयंसि' वंदइ नमंसई, 

. वदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑? ०भंतते ! तुन्भेहि अ्रब्भणृण्णाए 
समाणे महाकालंसि सुसाणंसि एगराइयं महापडिमं उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्त४ 
जाव' एगराइं महापडिमं ९ उवसंपज्जित्ता णं विहरइ। 
तए ण॑ त॑ गयसुकुमालं अणगारं एगे पुरिसे पासइ, पासित्ता आसयुरुत् 
*गयसुकुमालस्स श्रणगारस्स मत्थए मद्ियाए पालि बंधइ, बंधित्ता जलंतीशीं 

* अणुपविसमाणं (ख, ग) । ६. पुव्वावरण्ह ? (ग, घ)। .: 

* अण्णेहिं (क) | ७. सं० पा०---इच्छामि णं जाव उवसंपज्जित्ता 

« सं० पा०--उवागच्छित्ता जाव वंदइ | ८, आं० ३।८८ | 

जा ण॑ (क, ख, ग); जेणं (ग)। ६. सं० पा०-आसुरुते जाव सिद्धे। ई०ए 
» कह ण॑ (क, ख, ग) । ३।८६९ | 


५३9 


१०४५, 


१०६. 


१०७. 


हतगदिगाती 


वकप्हा! तंग पुरिमिण 


+ ज न | के 
कष्हा | तम तरस पुरिररस साहिएओें दिएग, हुये है, अं 
उदीरिगार्मग 


(४ 
गयराबुमालररा अणगाररस अधेगभव-रागसहस्स-्यंसिय कर्म 
बेहुकग्म णिज्जरत्वं सा हिज्जे दिप्णे ॥ 
तए ण॑ से कण्हे बासुदेवे अरह अरिदनेसि एवं बयाशी-रो पं 
मए कह जाणियस्ले ? 
तए ण श्ररहा श्र मी कष्द यागुदेयं एवं बारी >जे थे । 
वारबईए नयरीए अ्रणृण्यविरामाणं पासेता दिये चेंच्र ठिदमभेए काते 
वारिस्सइ, तण्णं तृम॑ जाणिज्ञामि एस ण॑ से पूरिसे ॥ ही 
तए ण॑ से कण्हे बासुदेवे अरह अस्ट्रिमेमि बंदश नर्मसड, वंदिता नर्मप्े 
जेणेव श्राभिसेयं हत्यिरयर्ण सेणेवब उद्रागच्छट, उद्ागड्छित्ता हत्यि ठुरूई, 
दुरुह्चित्ता जेणेव वारबई नयरी जेणेब साए गिट्दे तेगेब पहारेत्य गमणाएं ॥| 


हर 
(६ 


भंते ! पुरिसि 


कप्हा : तुम 


सोमिलस्स श्रकालमच्च-पर॑ 


१०८. 


तए ण॑ तस्स सोमिलमाहणस्स कलले पराउप्पमायाएं रबणीए उद्ठियम्मि वर 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते श्रयमेयासवे अज्भत्विए चिंतिएं पिएं 
मणोगए संकप्पे समुप्पण्णे--एवं खलु कण्हे वासुदेवे अ्रहू श्ररिद्वुणेमि पायवदए 
निर्गए | त॑ नायमेयं श्ररहया, विण्णायमेयं अरहया, सुयमेयं अरहया, सिह 
अरहया भविस्सइ कण्हस्स वासुदेवस्स | ते न नज्जइ ण॑ कण्हे वासुदेवे मम केणई 
कु-मारेणं मारिस्सइ त्ति कटट भीए तत्ये तसिए उब्विग्गे संजायभए सया। 
गिहाओ पडिणिक्समइ । कप्हस्स वासुदेवस्स बारवई नयरि अणुप्पविसमागस्त 
प्रओ सपक्खि सपडिदिसि" हृन्वमागए || 

तए ण॑ से सोमिले माहणे कण्हं वासुदेव॑ सहसा पासेत्ता भीए तत्वे तर्सि३ 





१०६, 
उब्विग्गे संजायभए ठियए चेव ठिइभेयं' काल करेइ, धरणितलंसि सब्वंगेहिं 
'धर्सा त्ति सण्णिवडिए ॥ | 
११०. तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे सोमिलं माहणं पासइ, पासित्ता एवं वयासी- एस 7 
भो ! देवाणुप्पिया ! से सोमिले माहणे अश्रपत्थियपत्थिए जाव सिरि- ही 
घिइ-कित्ति-परिवज्जिए, जेणं मम सहोयरे कणीयसे भायरे गयसुकुमाले प्रणमारे 
श्रकाले चेव जीवियाओ ववरोविएं त्ति कट्दु सोमिल॑ माहणं पार्णेहि कट्ठावैई 
१२, ठितते [ क्‌, घ) | ५, ०दिस (क, ध) | हि 
२. दुहति (क) । ६. €० सूत्रे 'ठिइभेएण' इति पाठोस्ति। 7 
है, पु०-चा० १॥१।२४ | सम्भवतः कालस्य विशेषण झत॑ स्पर्द ' 
४. कैणवि (ख, घ)। ७. आअंठ रापघ8 । के 


चअउत्थी बग्ग 
१-९० श्रज्भंबणाणि 


उबसेव-पर्द 
९. जद ण॑ भंते ! समणेंणं भगवया महाबीरेणं जाब' सॉपत्तेणं तच्वस्स वग्गस्त 
श्रयमट्रे पण्णत्ते, चउत्वस्स बगास्स अ्ंतगठदसा्णं समर्णेणं भगवया महावी रेण 
जाव संपत्तेणं के श्रट्टु पण्णत्ते ? 
२. एवं खलूु जंबरू ! समणेणं भगवगया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं चउत्थस्स बग्गस्स 
दस श्रज्भपणा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
संगहणी-गाहा द 


१. जालि २. मयालि ३. उबयालो, ४. पुरिससेणे ५. वारिसेणे य | 
६. पज्जुणण ७. संब प८- श्रणिरुद्ध €. सच्चणेमि य १०. दढणे मी ॥१॥| 


३. जइणं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाब' संपत्तेणं चउत्थस्स वगस्त 


दस अ्रज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ अ्ज्कयणस्स के अट्ठे पण्णत्ते ? 


जालिपभित्ति-एर्द 


४. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेण॑ समएणं बारवई नयरी। तीसे ण॑ बारबई6 


नयरीए जहा पढमे जाव' कण्हे वासुदेवे श्राहेवच्च॑ जाव' कारेमाणे पालिमाप 


विहरइ ॥। हे 
तत्थ णं वारवईए नगरीए बसुदेवे राया। घारिणी देवी--वण्णओ जहा गोयमों » 
नवरं--जालिकुमारे । पण्णासओो दाझों । वारसंगी । सोलस वासा परियाश्री ! 
सेसं जहा गोयमस्स जाव" सेचुजे सिद्धे ॥। 


१,२,३. ना० १॥१।॥७। ६. ओो० सु० १५। 
४. औं० १।६-१४। ७. श्रं० ११७। 
५, आं० १।१४ | ८. अं० १।१७-२४। 


. अऔ9० 


पंचमी वग्गो 
पटमे ग्रज्कभपर्ण 
पउमावई 


उवखेव-पद 
१, जद ण॑ भंते ! समगेणं भगवया महाबोरेणं जाव' संपत्ते्ण चउत्वस्स वार 
था महावीर 


अयमदे पण्णते, पंचमस्स वग्गस्स अ्तगडदसाणं समणेर्ण भंगव 
जाव" संपत्तेणं के अट्टे पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेण॑ पं 
दस श्रज्मयणा पण्णत्ता, ते जहा-- 


चुमसस्‍्स बग्गर्स 


संगहणी-गाहा 
१९. पउमावई ये २. गोरी, ३. गंधारी ४. लवखणा ५. सुसीमा ये | 
६. जंववइ ७. सच्चभामा, ८. रुप्पिणी ६. मुलसिरि १०. मूलदत्ता वि ॥१! के 
३. जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्ते्ण पंचमस्स वग्गस्स 
अज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! अज्कयणस्स के श्रट्ठें पण्णत्त : 
पठमावई-पद॑ 
४. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वारवई नगरी । जहा पढमे 
कण्हें वासुदेवे आहेवच्चं जाव" कारेमाणे पालेमाणे विहरइ ।। 
५. तस्स ण॑ कण्हस्स वासुदेवस्स पठमावई नाम देवी होत्या--वष्णओ' ॥| 


में जावे 





१,२,३, ना० १॥१॥७। ५. अं० १।१४। 
- ४. श्र ० १८-१४ । ६. ओ० सू० १५ । 


७२ 


५ 


१४. 


१२. 


१६. 


१७. 


१८. 


« झ० १॥११ | 


क्र, ले 
जासिवाभःक्मराश जाप बडह़वा। झदाओं अधरों जातों नी धरा 
शाप गरिे मिय धंतिए मंद धविया आगारायों अधगारिग फशदतद। 
गण कण! झत्वे समय 2... क्‍ ु 
हता झत्यि। में मो रात कहा | हर्ज बस था भहंयं सो मविशर वी ते 
वासुदेया चइता हिदएगे जाया बल टरस्गाल ॥ ह 
से केणट्रेणं भंते ) एवं यस्मद सेहत भूव सा श्गत्यं वा भविश्श३ वी जा 
वासुदेवा सदा हिखभे जाये ९ पड्यइरसंति ? । 
पागद्ार ! झ्यय भय ग्ट्णि मी कण वागरयं एस गधा ये घलु काटा ह 
राब्ये बिय णंध गुद था पुत्यभ ग्रे । जिद जमाट (रा एसेपट्रेगं काप्द्दा । व 
बुच्नई 'न एवं भूत ब्या भब्यं ता भविस्स३ वा. जण्मं बासुदेवा चंता हिंएे। 
जाव" पव्वइस्संति || 
तए ण॑ से कण्हे वागुदेवे अरझ प्र रिलुणेमि एवं बगासी--म्ठ ण॑ भंते * ही 
कालमासे काल दिच्चा का हैं गमिस्सांगि ? कहि उनसे ज्जिस्सामि ! , 
तए ण॑ अरहा अरिद्वणेगी कप्ह बासुद्वेवे एवं वयासी “एवं खल कह! का 
वा रबईए नयरीए सुरगिगिदीवायण-कोब-निदाए” अम्मापिइ-नियग-विर्धह 
रामेण वलदेवेण राद्धि दाहिणवेयालि अ्रभिमुद्दे जुहिद्वित्लगामोवलाग कक 
पंडवार्ण पंड्रायपुत्ताणं पार पंथुमहुरं संपत्थिर कोसंबबणकाणणें नर“ 
पायवस्स श्रह्दे पुडविसिलापट्टए पीयबत्व-पच्छाइय-सरीरे जराकुमारेण 
कोदंड-विप्पमुक्क्रेणं/ उसुणा वामे पादे विद्धे समाणे कालमासे काले 
तच्चाए वालुयप्पभाए पुढवीए उज्जलिए मरए नेरइयत्ताए उववज्निहिति | 
तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहओ अरिटरणेमिस्स श्रंत्तिए एयमट्ट सु 
ओोहय"०मणसंकप्पे करतलपल्हत्यमुह्दे शद्दज्फाणोवगए * भियाइ ॥ 
कण्हाइ ! अ्ररहा अरिट्णेमी कण्ह वासुदेव एवं वयासी>-मा ण॑ तुम देवा: 
प्पिया ! ओहयमणसंकप्पे जाव" क्रियाह। एवं खलू तुम देवागुत्वित 
तच्चाओो पुढ्वीओ उज्जलियाओो नरयाश्रो श्रणंतर॑ उब्बद्विता इहेंव जड़ 
दीवे भारहे वासे आगमेसाए उस्सप्पिणीए पंडेसु जणवएसु सयदुवारे 





१ । ७. निंदद्धाते (ख, ग)। 

२, अर० ५११। ८, कोसंबकाणणे (क, के, गे, घं, हैगीं / 
३. ना० १।५॥।४५ | &६. मुक्‍केणं (क) | | 
४. स० पा०--भूत्ं वा जाव पव्वइस्संति। १०. सं०पा०--औहय जाव मियाई। 
५. स० पा०--भृत्त जाव पव्वइस्संति । 5. ११. झं० ५।१७। 

६. सुरदीवायण (क, ख, ग)। 


१ 
+ 


० प्रकगगदमारों 


३७. ताए णे॑ सा गौरी जाए पडगायऊ सा नि|रता जाग शिंदी ॥ 
३८. एवं-- गर्धारी, लगा, मंगीभमा, संगवर्ल, शम्नभाशा, गत्मिमी। श्र वि 
पृउमावईरारियायी 


६, ?० प्रण्मयणाणि 

मूलसिरी-मूलदत्ता-पर्द े 

३९. तेणं कालिणं तेगे समएण बारवदा सर शेसयर पव्याए मंदणवग उज्जाग 
कृण्श वासादच ॥॥ 

४०. तत्व ण॑ बारबदा नयरीए मारस सारदेसर्श पैसे जंबबंधण दवाई अत्तत क्‍ 
संत्रे नाम कमारे होत्था--अ्रटी जप डिप्ण्गस से दिया री रे ।। 

४९१, तस्स ण॑ संबस्स कुमारस्स गूलसिरी नाम भारिया होत्ला--वण्णतरा || 

४२. श्ररहा समोराढ् । कण्हे निग्गार। मुलसिरी थि सिशगया, जहा पठमावई | हे 
नवरं-देवाणृप्पिया ! कण्हं वायादेव आपच्छामि जाव' सिद्धा 

४३. एवं" मूलदता वि | 


_अनकणत--पवनाक,. ताजननानी जन कक क्िनानकक. 


च्ट्ठो बग्गो 
१२ अज्भपणाणि 


उक्खेव-पर्द 
९. जइ'० ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं अद्ुमस्स अंगस्स अंतगडद्सी 
पंचमस्स वर्गस्स अयमट्टे पण्णत्ते । छदस्स ण॑ भंते ! वर्गस्स के अ्रट्ठ पण्णत्त 
२. एवं खलु जंबू £ समणंण भगवया महावीरेणं अ्रद्ठमस्स अ्ग॒स्स झ्ंतगडदसा 
छद्दुस्स वग्गस्स " सोलस श्रज्मयणा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
संगहणी-गाहा क्‍ 
१. मकाइ २. किकमे चेव, '३. सोरगरपाणी य ४. कासवे । 
५. खेमए” ६. घिहृहरे चेव, ७. केलासे ८. हरिचंदणें ॥१॥॥ 


१. अं० ५॥२१-३२ | | ५. आं० ५१३६-४२ । बल 
२, अं० ५॥७, २१-३२। ६. सं० पा०- जइ छट्ठुस्स उक्लेवओों री, 
३. ओ० सू० १५। . सोलस । ' 

४, श्रं० ॥२१-३२ | ' ७. खेमे (ग)। 


न्म 


// # 
] 


१४. 


१४. 


५ ४. #2+६॥ 
प्रतगहदा 


+३ 7! पु पं हर है १० हु हा हि हा ? ६ कई ६ इ 24] #सनक ५ भर लक छा 
गई एगसे प्रुष्फाराम होता -जकीश आना गहामंहाविउसपशर दढ 


न । 
पुर हे पु हि | कफ हर क्र हे हु ि दल 7 ६३३८० 
फु्स गदुरामि! धासाईए दग्गिणियाों झशिश्य पहिशये ।। 
पररा हा ्ा ६६ रक्त पक न्न्क्ा 0 टाकप्ड अर कर क्ट्डः अन्ड “म रह कसा फक 5 हुक लाये रा श्य्यं गगजेव 
तरिरा णे पुष्फारामस्स सरररसाईति, एस णे सज्जममरस 0 अर ; हि 
पज्जय-पिहवज्जवागा! गशगठलपरिसनरंप रंगए मोगारमसागरत वाल 
हे हि नि 
जन ब्क यू के के कं जज थे व का फट अर दी, ५ के बज >270॥ ह कट नह है 40 छा 
जनयासयण हाोरवा पाहाण दिला सहन जहा प्रध्यशट्र ॥। 


तत्व ण॑ मोरग रपामिस्स पदिगा हर्म महँ वलसहस्सलिए्काशं अग्रोमर्य मं ७ 
गहाय चिटुद ॥ 


श्रज्जुणस्स जपसपज्जुबासपा-पर्े 


१६. 


ताणं से अज्जगए गालसागाओे घालप्यशिए जय मभोग्ग रपाणि-जवर्से वखभर्ते यावि 
होत्था । कललार्का ने पसश्छियधिशगार्ट गेणःद, गष्दित्ता राबगिहाओआा नवरात्र 
पडिणिवसमदइ, पषश्चिणिक्लमिला जंणेब पृष्फारसि तेगेंव उदागत8३/ 
उवागच्छित्ता पष्फृब्चय करेंद्भ, करेंसा! अग्याएं बराई पुप्फाई गहाय, जेर्मवे 
मोग्गरपाणिस्स जबसरस जकधायग्ण तेणेव उवागच्छडइ, उवागच्छिता 
मोग्गरपा णिस्स जक्खस्स महरिहें पृण्फननणं करेंह, करेता जण्णुपावपिए 


पणामं करेइ, तथ्रो पच्छा रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणें विहेर३ ॥ 


गोद्दीए श्रणाचा र-पर॑ 


१७. तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे ललिया नाम॑ गोट्टी परिवसइ--श्रद्ठा जावे अपरिशयृता * 
कयसुकया यावि होत्था ॥। 
१८. तए ण॑ रायगिहे नगरे अ्रण्णया कयाइ पमोदे घुट्टे यावि होत्था ! | कि 
१९. तए णं से अज्जुणए मालागारे कल्ल॑ परभूयतराएहि पुप्फेहि कज्ज इतिं 43 
पच्चूसकालसमयंसि वंधुमईए भारियाएं सद्धि परच्छियपिड्याई गेण्ह$/ 
गेण्हित्ता सयाश्नो गिहाओ पडिणिक्समइई, पडिणिक्खमित्ता रायगिह न 
मज्भेमज्केणं निग्गच्छड, निग्गच्छित्ता जेणेव पुष्फारामे तेणेव उवागर०8 
उवागच्छित्ता बंधुमईए भारियाए सद्धि पुप्फुच्चयं करेइ ॥ ोगरपाणिसा 
२०. तए ण॑ तीसे ललियाए गोद्ीए छ गोदिल्ला पुरिसा जेणेव भ । 
जवखस्स जक्खाययणे तेणेव उवागया अभिरममाणा चिट्ठं ति ॥ ' ६ करेंई 
२१. तए णं से अज्जुणए मालागारे वंधुमईए भारियाएं सर्धि पुष्छुच्चर | 
१. ओ० सू० ४ | ५, अतोग्रे १२ सूत्रे 'पत्यियं भरेई/ भरेता' ई 
२. श्रो०् सूु० २। पाठो लभ्यते । ' 
३. जक्खस्स भत्ते (घ) | ६. पुप्फच्चणियं (क) । , 


४. पत्थिय? (क्व)। .. ७. ना० १।५।७। 


५६२ 


; 
्लज्ज्क 


ह। प बा 


रायगिहे झआतंक-पव॑ 


7 -म 


३० 
३१. 


३२. 


ता ण॑ रागगिहे मंगरे शिवाहग -चनिम-स ताकत हसे रस उड़ रन्महा हिंद 
बहजणों ग्रण्णमण्णरस एसमाहक्शाड एम भागे एवं सण्णनद एवं कवर 
एवं रालू देवाणृप्पिया ! झअज्जुणए मालागार मोग्यरातश्ता प्रत्माई 
रामाणे राखगिदे समे बहिया इस्विससते छे पुरिसे भाशमार्गश्थाई 
विहरदद ।। 

घए ण॑ से सेणिए राया इमीगे तोहाह संझद सामारे कोटधि पृरिस संद्राई, 
राह्यवत्ता एवं वयासी-नार्म राल देवाभधदियां !! अज्जगए मांतागारदे जात 
घाएमाणे-घाएमाणे ब्रिहर॒इ। से मा ण॑ सुझा केंद्र कदुरंस वा तगलावा 
पाणियररा वा पृथष्फफलाएं था झठाए गहरे निग्गब्छद । मा ण॑ तस्स सरीय्यस्स 
वावत्ती भविस्सह॒तति कटट दोह्य पि तच्च॑ पिघोसणर्य घोसेंह, पर्णिती 
श्षिप्पामेव ममेयं पच्चप्पिणह 

तए ण॑ ते कोड वियपरिसा जावे! पच्च प्पिणंति 

तत्थ ण॑ रायगिहे नगरें गुदंसण नाम सेट्रो परिवसइ-प्रइढे ॥ 

तए ण॑ से सुदंसणे समणोवासर यावि होत्या-श्रभिगयजीवारजवि जाब 
विहरइ ॥! 


भगवश्नों समोसरण-पद॑ 


है रे 


३४. 


तेणं कालेणं समएणं समणे भगव॑' *महावोरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणेगामा: 
गाम दृइज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे जेगामेव रायगिहेँ नर मुणसिल: 
चेडए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता अहापडिख्व॑ ओरगह ओरि्ि 
संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणे ० बिहर्‌इ ॥। 

तए ण॑ रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चछ्च र- मुह-महापह हैं; 
वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइबखइ जाव' किमंग पुण विपुलस्स अर 
गहणयाए ? 


सदंसणस्स वंदणटठ गमण-पद॑ं 


३० 


तए ण॑ तस्से सुदंसणस्स वहुजणस्स अंतिए एयं सोच्चा निसम्म भय ओ 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुपज्जित्था--एवं खलु समणे भगव मई 





१, सं० पा०--सिंघाडग जाब महापहपहेसु ॥ ४. ना० १।५।४७ । | 
२, अ्रं० ६।श८ । ५, सं० पा०--भगव जावे समोसदढे विहरई 
३. झं० ६।२६ । ६. ओए० सू० ४२ | 


4224 


४१. 


४२. 


का /रगापों 


बीईवममाणं पासइ, परासिता आसुरुसे रहे कि! संदिविकार मिमी मा 
त॑ पतसहरस णिष्फष्णं शपोगर्य मोगर् उतलालेगाणे-उत्लालेमाणे जेंगेव सुदेसर्य 
रामणोवाराए तेणव पहारेट्स गगगाए ॥। 

तए ण॑ से सुदंस्ण रामणीयासर सोग्गरपाणि जनर्रा एज्जमार्ग पास, पाशित्ता 
प्रभीए भ्रतत्ये अ्रणुब्विशों ग्रमतुनभिर प्रचतिए असंगंत चत्व॑त्रिण भूमि पमज्जई, 
पमज्जित्ता करयल'व्वरिगहिय दाग सिश्मायरां मस्या अंजलि कटुटु! 
एवं वयासो-नमोत्यू. ण॑ शझरहता्ं जाने सिद्चिगदनामर्वेर्ण हीं 
रांपत्ता्ं । नमोत्यु ण॑ समंणररा शगवंशों महावीरस्स जाव सिद्धिगइनामबज्ज 
ठाणं संपाधिउकामस्स । पुब्चि पि ण॑ मर रामणरस भगबओं महावीरत्स अंतिए 
थूलंए पाणाइवाए पच्चरंसाए जावबज्जीबाएं, थूलार मुसावाए [परच्चवा३ 
जावज्जीवाए ? ], थुलए श्रद्धि्णादाणे [पच्नवखाएं जावज्जीवाए |; 
सदारसंतोसे कए जावज्जोबाए, इच्छा प्रिमराण कए जावज्जीवाएं | एऐ 
इंदाणि पिणं तस्सेव श्रंतियं राब्वं पाणाइवायं परच्चवखामि जावज्जीवाई, 
मुसावाय॑ अदत्तादा्णं मेहणं परिगाह पच्चस्तामि जावज्जीवाएं, संब्ब कह 
जाव' मिच्छादंसणसल्ल पच्चवंखामि जावज्जीवाए, सब्बं श्रसर्ण पार्ण खाईई 
साइमं चउव्विहं पि आहार पच्चचखामि जावज्जोबाए । जइ पं एवं 
उवसग्गाओं मुच्चिस्सामि तो में कप्पइ पारेत्तए। शअ्रहृण्णं एसो उवसग्गात्रा 
न मुच्चिस्सामि 'तो में तहा' पच्चमखाएं चेव त्ति कददु सागार पृथ्चिम 
पडिवज्जइ ॥। 

तए ण॑ से मोग्गरपाणी जक्खे त॑ पलसहस्सणिप्फण्णं अग्मो मय॑' मोग्यर उत्लालि- 
माणे-उल्लालेमाणे जेणेब सुदंसणे समणोंवासए तेणेव उवागए । तो चेव थे 
संचाएइ सुदंसर्ण समणोवासयं तेयसा समभिपडित्तए ॥॥ 


उचसग्ग निवारण-पर् 


४३. तए ण॑ से मोग्गरपाणी जक्खे सुदंसणं समणोवासय सब्बझो समंता' परिधोले- 


माणे-परिघोलेमाणे जाहे नो चेव णं संचाएद सुदंसणं समणोवासयं तैयका 
समभिपडित्तए, ताहे सुदंसगस्स समणोवासयस्स पुरओं सपर्विख सपर्डिदि 

ठिच्चा सुदंस्णं समणोवासयं अणिमिसाए दिद्लीए सुचिरं निरिवखइ, निरिविखत्ता 
अज्जुणयस्सं मालागारस्स सरीर॑ विप्पजहुइ, विप्पजहित्ता तं पलसहस्सणिप्फण 








१. सं० पां०--करयल । ४. तब में (क)।. 


२. श्रो० सू० २१, । 
३. ओ०? सू० ११७। 


५. अयोगय (ख) । 
६. सम्मंताओं (क, ख) ।, ... 


४५६ 


नि 
न 


शत: ३ 
भेते | निरभव गाससर्ण ", सब्भूटे मि हैं भी ! निरय वानसेश । 
६... #. *३८१,७ 

बहार एव धप्पियां | मा वंडियये मजा ि ।। 
तत ण मे झअडजजुणार मासागार उस २ शवुशसिवम दियीमाग आीववाम३, #4वव 
| न्द हा ह हु हि जज * ह थ 

दूँ ) ्ँ 4 पृ न कह म कहे हि कलर >ह० 3 ले 8 ६ | जद ४४ कर्क रा ॒ ५6२ 
सा समय पनमुद्रिय लोगे॑ का, करता जाती अगमारई जाएं, 


बाशानदणकल संतिगमधि-यतदत की समसतदतते इहुलोगलरलर्गि॥० 
श्ि 5 8 कि ध्ि हर हर 2 हा हि व पिल  ि हा है कि पर 
उवद्ग जावस-मरण-विश्यदंरों शंगारवाश्गामी कस्मनिंग्यासशड्टांए एवं ते | 


विहग्ड ॥ 


श्रज्जुणअगगा रस्स तितिदता-पर्य 


हि हि 
झ ध्दू ] 


५४. 


भ््५, 


तए ण॑ से मज्जुणा अणगार जं सेत दिये मंद! *्मवित्ता अगारातों ग्र/ 
रियं० प्यार म॑ लेय दिवरं सम भगर्य॑ महावीर बंदद नमंसड, १७०) 
नम सित्ता दम एयारूबं अभिर्गह ओगेफ्टड - कप्पट मे जावज्जीवाएं छल 
अणि विखत्तेण' तबोकमसोणं आप्वाणं भावेमाणस्स विहरित्तर त्ति कटृदु अत 
रूब अभिग्गह', श्रोगेण्टद' ओगेप्िसा जावज्जीबाए! *छट्टंछ्वेंणं अभिविदतत्ता 
तवाकम्मर्ण अपष्पाणं भावेमाण * विहरद ॥ 

तए ण॑ से झज्जुगा अणगारे छट्ठदल् मणपारणयंसि पढ़माएं पोरिसीए 
करेइ", "बीयाए पोरिसीए भाणं भियाइ, तइयाए पीरिसीए जहा गौयमतारी 
जाव"” रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं धरसमुदाणस्स भिंदलार 
रियं" अडइ ॥| ह 
तए्‌ ण त॑ अज्जुणयं श्रणगारं रायगिहे नयरे उच्च"-*नीय-मज्मिमाई ऊँ 
घरसमुदाणस्स भिवलखायरियाए" अडमाणं बहवे इत्थीओं य प्ुरिसी ये रे 
य महत्ला य जुबाणा य एवं वयासी--इमेण में पिता मारिए। इमेण में मारते 
मारिया। इमेण में भाया भगिणी भज्जा पुत्ते घूया सुण्हा मास्या | के 
श्रण्णयरे सयण-संवंधि-परियणे मारिए त्ति कटट अप्पेगइया अक्कोसंति, मे 
गइझ्ा हीलंति निदंति खिंसंति गरिहंति तज्जंति तालेंति ।। 


77 सज्मायि 





नी >> 
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« सं० पा०--उत्तर ९ | ८. अभिग्गहं ओगेण्हेंद इति द्विश्वतः पाठोर्त्ति । 

. ता० १५७३४, ३५। ६. सं० पा०--जावज्जीवाए जाव विहेरई | 

* सं० पा०--अणगारे जाए जाबव विहरद । १०. ३८ (घ) । 
पृ०--भा० १॥५।३५,३६ । ११, सें० पा०--करेद 

. सं० पा०--मुंडे जाव पव्वइए । अडइ । 

४ ओरग्गहं (क, ख, ग) । १२, भ० २]१०७ १०८ । 

» (क, ख, ग) । १३. सं० पा०--उच्च जाव अडमार्ण । 

« ओग्गहूं (क, ख, ग) । 


जहा गोधमसामी जावे 


प8 


७५, 


७६. 


८३. 


पड. 


का ब्क्प 
हवाओं 


को. के... च 
हि हक ह ह। + न धदापं 
पहिलिका मिला ज्णा उदद्राम तक 


हब 
है 


बिक 


संधरियद साया गियाओं पहिकिताग:, 
उसागश । सीहि बह दारह 
विहरट ॥। 
ताए ण॑ जगय गोगर्ग पालासपुड समर सन्त -्यागनाडितिमा हु: घरसम- 
दाणरस शिमताय स्याए * मदमा् उडट्राजस्स अद रगामे गे वी बगई ॥ 

तए ण॑ से अश्युर्ते कुमार भगरय गोयर्म अदुस्यामंतर्ण यीईवममार्ण विश 
पासिसा जैणेस भगव गोसमे रीगेस झबागा, शगय गोयम हुये बयासीलक 7 
भंते | तुब्गे ? किया मद ? । 
ता ण॑ जगये गोसश अ ध्मुर पु मार ये पयासी-अम्टे एं॑ 8 अज 
समण। निग्गंभा का ग्मारा मिया पान गुराबन 4। रे हट इ्थ-श्नीय-मज्मिम। ५ 
कुलाई घररामुदाणरस भिवयानरियाए ९ अडामो ॥ वििक 
तए ण॑ अगम॒त्ते कुमारे भगव गोयर्म एवं बयासी-एट ण॑ भंते ! तुब्में जी हु 


* 


| 
मु बढ रु: हर बा हैं ० डा चुल्के फट/ का 
हि हों सधपिगिस आभिरगगाद॑-प्रागरममा। 


अर तुब्भ भिवस दबावेगी सि कंदटु भगवं गोयमंअंग्रुलीए गेप्हड, गेग्हिता 
जेणेब सए गिहे तेणेब उबागए ।॥ 

तए ण॑ सा सिरिदेवी भगवं गोयर्म एज्जमा्ग पासठ, पारितता हड्ढडतुद्ा प्रासगांत्रो 
अव्भूद्ेइ, अव्भुद्रेत्ता जेणेब भगवं गोयमे तेणेब उवागया । भंग गये 
तिवखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेद्, करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदिता नमंर्सितो 
विउलेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेड, पडिलाभैत्ता पडिविसज्णई | 
तए णं से श्रइमुत्तें कुमारे मगवं॑ गोयमं एवं वयासौ--कहि पं भंते / ठग 
परिवसह ? । 

तए ण॑ से भगवं गोयमे अ्रइमुत्तं कुमारं एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया । 

मम धम्मायरिए घम्मोवएसए'" समणे भगव॑ महावीरे श्राइगरे जाब' सिद्धिंगई- 
नामधेज्जं ठाणं संपाबविउकामे इहेव पोलासप रस्स नगरस्स वहिया सिरिवण 
उज्जाणे अहापडिरूव श्रोग्गह ओगिण्हित्ता संजमेणं' ध्तवसा अप्पाणं ? भावेमाएं 


॥ री प्‌ 
विहरइ । तत्थ ण॑ अम्हे परिवसामों ॥। 


श्रइमुत्तकुमा रसस पच्चज्जा-परदं 


८२५, 


तए ण॑ से अइमुत्ते कुमार भगवं गोयमं एवं वयासी--गच्छामि पं भंते आ 
तुव्भेहि सद्धि समणं भगवं महावीर पायवंदए । 
अहासुह देवाणुप्पिया ! भा पडिवंधं करे हि ।। 





१. सं० पा०--उच्च जाव अडमाणे | 
२. भमा० १।१।१६४ | 

३. सं० पा--उच्च जाव अडामो । 
४. जेणेवहं (ल, घ) । 


५. धम्मोचएसए . घम्मनेथरी (क); धमे 
नेतारी (ख, घ)। 

६. ओ० सृू० १६ । मी 

७. सं० पा०--संजमेणं जाव भावेमाण । 





५६२ जम 
जाणामि णी अश्गयासों ! जहां सर्द का्मागगर्गाल! जीया मेरट्ग- वि।ध्वर 
जो जिग-गज/य-दवेगु * स्वत ति । रा 
एस रासु आ। आगगसाओ ! ज॑ सेन जाशामि ने नस ने जामामि, जे चेः 
जाणामि मं लव जाभामि । से इच्छाम ण॑ अम्मगाझी ! सुइताह अंग धुल 
जान पश्यद्त्तार ॥ ु 

६५. तए ण॑ त॑ ग्रश्मुत्त कुमार अम्गाविमरों जाहे नो रॉचालि बहूहि <११०॥६ 
कई । गगन णा ्र | सा्णन (2॥। द्नि न धिण्गन ए] डि गे झाव लि हए वी ५०४१ र- 
वा सण्णसित्तए वा बिश्णवित्तार बा धाहे अकामकाई सेव अदइमुर्त छुताई ४ 
वयासी "- त॑ 5चछागो थे जागा ! र्गदिवसमंधि रागरिरि पाता हे बह 

६६. ता णं से अयगते कृूमार अम्मातिड्यसगम गुयत्तमार्णे तुशिणीए साचहु३ * 
ग्भिसेश्नो जहा महत्वलस्स' निवश्रम्ण जाब' सामाइयमाइयाई ४१७९४ 
अंगाई' अ्रहिज्जड । बहूई बासाईं सामण्णपरियाग पाउणइ, ग्रुणरयत तवीकस 
जाव' विपुले सिद्धे ॥ 

सोललमं अज्कयणं 
अलवके 
अलपक-पद॑ 

६७. तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नयरी, काममभहावणे चेंइए ॥ 

६८. तत्थ ण॑ वाणारसीए अलक्के नाम॑ राया होत्था | बिता 

६६. तैणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगव॑ महावीरे जाव' विहरई ! 
निग्गया ॥ ५ | 

१००. तए ण॑ अलक्के राया इमीसे कहाए लड्धद्ठे हड्डतुड़े जहा कोणिए जाव पज्जुवा! 
सइ । धम्मकहा ॥। द 

१. हूं (ख) । ६. भ० ११॥१६८,१६६। 

२. सं० पा०--नेरइय जाव उववज्जंति । ७. >< (क, ख. ग,)। 

३. अं० ६६० । ८. आ० ११२३,२४। 

कम आज ६. झं० ६३३ । 

४. भहावलस्स (क, घ)। भ० ११॥१६८। १०. ओ० सु० ५४-६६ | 


सत्तमोी बग्गो 


१-१३ अ्रज्मपणाणि 
उवखेव-पद 

१. जइ ण॑ं भंते' ! *रामणेणं भगवया महाबीरेणं अट्रमस्स श्रंगस्स श्त्भ54: 
छट्ठस्स वग्गस्रा अयमट्टे पण्णत्ते, सत्तमस्स बग्गस्स के झअ्ट्टे पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! समर्णणं भगवया महावीरेणं ग्रट्टमस्रा श्रंगस्स <त्त॥ड५: 
सत्तमस्स वग्गस्स * तेरस भ्रज्कगणा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 

संगहणी-गाहा 
१. नदा तह २. नंदवई', ३. नंदुत्तर ४. नंदिसेणिया चेव 
५. मरुता ६. सुमरुता ७. महमझरुत्ता ८. मरूदेवा य श्रट्टमा ॥ १॥ 
९. भद्दा य १०. सुभद्दा य, ११. सुजाया १२. सुमणाइया 
१३. भूयदिण्णा य बोधब्वा, सेणियभज्जाण नामा३ ॥२॥। 

३. जइणं भंते' *समणेणं भगवया महावीरेणं श्रट्टठमस्स अ्रंगस्स ५ तथडद: 
सत्तमस्स वग्गस्स ? तेरस अज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ मंते ! -ण्कश ! 
श्रंतगडदसाणं के श्रट्टे पण्णत्ते ? 

नंदादि-पदं 

४. एवं खलु ज॑बू ! तेणं कालेगं तेणं समएण॑ रायगिदे नयरे । गुणसिलए ३५ 
सेणिए राया--वण्णओी ॥। 

५. तस्स ण॑ सेणियस्स रण्णो नंदा नाम देवी होत्था--वण्णयरो" | सामी . ॥सः 
परिसा निग्गया ॥। 

६. तए ण॑ सा नंदा देवी इमीसे कहाए लद्घट्ठा हद्ुतुद्ा कोडंवियपुरिसे ७६॥- 
सद्यवेत्ता जाणं दुरूहदइ, जहा पउमावई जाव' एक्कारस अ्ंगराइं 4८ ज्ण 
वीसं वासाईं परियाओ्रो जाव' सिद्धा ॥ 

७. एवं तेरम वि देवीशो नंदागमेण नेयव्वाओ ।। 


सर--«-मामक का. सी -(०« «०»... पिन, 


१. सं० पा० जद ण॑ भंते ! सत्तप्रस्स वर्गस्स॒ ५. ओ० सू० १५। 


उक्खेवओ जाव तेरस । ६. आअं० ५॥२१-३१ । 
२. नंदमती (क); नंदसती (ख) । ७. आअं० ५३२! 
३, सं० पा०---जद्ट णं भंते ! तैरस । ८. श्रं० ७॥३-६ | 
४. औओ० सू० १४। 


733. 


सत्तमो वग्गो 


१-१३ श्रज्कभपणाणि 
उक्खेच-पद॑ 

१. जदइ ण॑ भंते' ! *समणेणं भगवया महावीरेणं अटुमसस अ्रंगस्स अ्रत्तगडदसारणं 
छट्ठृस्स वर्गस्स श्रयमट्टे पण्णत्ते, सत्तमस्स बगास्स के श्रट्टे पण्णत्ते ? 

२. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेंणं अश्रट्टमस्स श्रंगस्स अ्रंत्गडदसाणं 
सत्तमस्स वर्गस्स » तेरस अ्ज्भग्रणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

संगहणी-गा हा 
१. नंदा तह २. नंदवई, ३. नंदुत्तर ४. नंदिसेणिया चेव 
४. ममता ६. सुमरुता ७. महमरुत्ता ८. मरुदेवा य अ्रदुमा ॥ १॥ 
६. भटद्दा य १०. सुभद्दा य, ११. सुजाया १२. सुमणाइया 
१३. भूयदिण्णा य बोधघज्वा, सेणियभज्जाण नामाईं ॥२॥। 

३. ज३ ण॑ भंते! *समणेणं भगवया महावीरेणं अ्रद्ठमस्स अ्ंगस्स अ्ंतगडदसाणं 
सत्तमस्स वग्गस्स ९ त्तेरस अज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं॑ भंते ! अज्कयणस्स 
अ्रंतगडदसाणं के अ्रट्ट पण्णत्ते ? 

नंदादि-पदं 

४. एवं खलु जंबू * तेणं कालेगं तेणं समएणं रायगिहे नयरे | ग्रणसिलए चेइए | 
सेणिए राया--वण्णओओ' ॥ 

५. तस्स ण॑ सेणियस्स रण्णो नंदा नाम देवी होत्था--वण्णओ' । सामी समोसढ्े । 
परिसा निग्गया ॥। 

६- तए ण॑ सा नंदा देवी इमीसे कहाए लड्धट्टा हद्ठुतुद्दा कोडंवियपुरिसे सद्दावेइ, 
सद्वेत्ता जाणं दुरहइ, जहा पउमावई जाव' एक्‍्कारस अ्ंगाईं अ्रहिज्जित्ता 
वीसं वासाईं परियाओं जाव'* सिद्धा ॥। 

७. एवं तेरय वि देवीओ नंदागमेण* नेयव्वाओ ।। 


ि>म०+नम रत. ख॥कममक. रमन, 


कम जलन ककद तमिल मन 
५. ल० था० जइणं भंते ! सत्तमस्स वग्गस्स ५. ओ० सू० १५। 
उक्खेवओ जाव तेरस | 


। ६- आअं० ५४२१-३१ | 
२. नदमती (क); नंदसती (ख)। ७. झं० ५३२ 

३. सं० पा०--जइ ण॑ भंते ! तेरस । ८. आं० ७॥३-६। 
४. झ० सू० १४ । 


सद्डि 





सव्वकामग्रुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सवब्वकामगुणिय 
सब्बकामगुणियं 
संव्वकामग्रुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सब्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
संव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणिय॑ 

सव्वकामग्रुणियं 
सव्वकामग्रुणियं 

सव्वकामगुणियं 
सव्वकामग्रुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 


४. भावेमाणा (ग)। 


५6६५ 
काली नाप देवी होत्या-बण्णश्रो'। जहा 
एककाररा अ्रंगाई 
४ 
समाणी रबणावलि तव 
श्रह्मसुहं देवाणप्पिए ! मा पडिवंध॑ करेहि ॥ 
८. तए ण॑ सा काली 
उबसंपज्जित्ता णं बिहरड, त॑ जहा -- 
चउत्थं करेंड, करेत्ता 
छ्ट्ु करेड, करेत्ता 
अ्रटुमें करेड्ट, करेत्ता 
भ्रद्ट छट्टाईं करेइ्ड, करेत्ता 
चउत्थे करेड, करेत्ता 
छ्टूं करेइ, करेत्ता 
अट्टमं करेइ, करेत्ता 
दसमं करेंइ, करेत्ता 
दुवालसम॑  करेइ, करेत्ता 
चोदहसमं करेइ, करेत्ता 
सोलसमं करेंइ, करेत्ता 
अद्वारसमं' करेइ, करेत्ता 
वीसइमं करेड, करेत्ता 
वावीसइमं॑ करेइ, करेत्ता 
चउवीसइमं॑ करेंइ, करेत्ता 
छत्वीसइमं॑ करेंइ, करेत्ता 
अद्ठावीसइमं॑ करेइ, करेत्ता 
तीसइम॑ करेइ, करेत्ता 
वत्तीसइमं॑ करेइ, करेत्ता 
चोत्तीसइम॑ करेइ, करेत्ता 
चोत्तीसं छट्ठाईं करेइ, करेत्ता 
१. ओ० सू० १५। 
२. अ० ७।५,६ । 


३. 


सं० पा०--चउत्थ जाव श्रप्पाण 


५. अद्टार्स (क) । 


ग्रंतलगटदगाओी 


नंदा जाब' सामाइयमाइय्ाई 
श्रहिज्जएई । बहहि. चठत्य-*छट्टदुम-दराम-दुवालसे हि 
मासद्धमासखमण्णेहि विविदेधि तवोकम्मेहि ० श्रप्पाणं भावेमाणी बिहरेइ ॥। 

तए ण॑ सा काली श्रज्जा श्रण्णया कयाइ जेणेब अज्जचंदणा अ्रज्जा तेणेव उबा- 
गया, उबागच्छित्ता एवं बयासी--इच्छामि ण॑ अ्रज्जाओ ! तुब्भेहि श्रब्भणुण्णाया 
उबसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्ताए । 


अज्जा श्रज्जन्ंदणाए ग्रव्भगण्णाया समाणी रबणावरलि तव 


पारेंड । 
पारेद्र । 
पारेद्र । 
पारेइ । 
पारइ। 
पारइ। 
पारेइ । 
पारेइ | 
पारेइ । 
पारइ । 
पारेइ | 
पारेइ । 
पारेइ। 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेह । . 
पारेइ |. 
पारेइ ! 
पारेइ-.। 
पारेइ///*5 
पारे 


$, ० 
| ध 


भह्प 
२१०. 


११. 


अतगरदसाआ। 


तयाणंतरं च णं तच्चाएं परिवाडीए चउत्थं करेइ, करेत्ता अलेबार्ड पारेड्ठ । 
सेसं तहेव । नवरं श्लेवाड्डं पारेड ॥ 
एवं चउत्था परिवाडी | नवरं सव्वपारणए आयंबिल पारेइ । सेस ते चत्र ॥| 


संगहणी-गाहा 


१२. 


१३. 


१४. 


नि 


'पढ़मंमि सब्बकामं, पारणयं" बिइयए विगद्बवर्ज्जं । 
तदयंसि अलेवार्ड, आशायंविलमोी चउत्थम्मि ॥१॥) 

तए णंसा काली अज्जा रगणावली-तवोकम्मं पंचहि संबच्छरेंहि दोहि य 
मासेहि अरट्टावीसाएं य दिवसेहि श्रह्मसुत्तं जाव आराहेत्ता जेंणेव श्रज्जचंदणा 
अज्जा तेंणेव उवागच्छइ, उबागच्छित्ता श्रज्जचंदर्ण श्रज्जं बंदंइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता वहुहि चउत्थ जाव' अ्रप्पा्ं भावेमाणी विहरइ ॥ 

तए णूं सा काली अज्जा तेणं ओरालेण॑ श*विउलेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं 
कललाणेंणं सिवेणं धण्णंणं मंगल्लेणं सस्सिरोएण उदग्गेणं उदत्तेणं उत्तमेर्ण 
उदारेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुबका लुबखा निम्मंसा अद्विचम्मावणद्धा 
किडिकिडियाभुया किसा " धमणिसंतया जाया यावि होत्या “जीवंजीवेण 
गच्छदइ जाव" सुहुयहुयासणे'' इव भासरासिपलिच्छण्णा तवेणं, तेएणं, तवतेय- 
सिरीए अईव-भ्रईव उवसोहेमाणी-उवसोहेमाणी चिद्दुइ ॥ 

तए ण तीसे कालीए अ्रज्जाए अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाले अयमज्भत्थिए 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था, जहा खंदयस्स चिता जाव” 
अत्थि उद्वाणे कम्मे वले वीरिए पुरिसककार-परकक्‍्कमे तावता में सेयं कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव* उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते अज्जचंदण्ण श्रज्जं आपुच्छित्ता अज्जचंदगाएं अ्रज्जाए अब्भणृण्णायाए 
समाणीए सलेहणा-झूसणा-झसियाए भत्तपाण-पडियाइविखयाए काले अणव- 
कंखमाणीए विहरित्तए त्ति कदट एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता कल्ल॑ जेणेव अज्जचंदणा 
अज्जा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भ्रज्जचंदण अरज्जं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामि ण॑ अज्जो ! तुब्भेहि अ्रव्भणुण्णाया समाणी 
संलेहणा -*कूसणा-फूसियाएं भत्तपाण-पडियाइक्खियाए काल॑ अणवकंख- 
माणीए" विहरित्तए । 

अहासुहं ।। 


« पढमंसि सव्वकामपारणयंसि (क); पढमंसि ६. से जहा इंगाल जाव सुहुयहुयासण (क, ख, 


सव्वगुणिए पारणक॑ (वृपा) ग, घ,) । 


46 ०५ ० ० 


, आ० दाए। 
- अं० ८६ । 


« सं० पा०--उरालेणं जाव धम्मणिसतया । 
« भ० २॥६४। 


« भ० २६६ । 
« ना० १।१।२४। 
सं० पा०--संलेहणा जाव विहृरित्तए ' 


जी & 


2ि 


६०६ 


दुवालसमं 
चोहसमं 
सोलसमं 
चउत्थं 
दुवालसमं 
चोह्समं 
सोलसमं 
चउत्थ 
ल्ट् 
श्रदुम 
दसम॑ 


५ 
कर, 
० 
करद, 
श्र 
कर, 
कर बे 
३ 8 । 
करंइ, 
कर, 
करेद्ट, 
करेइ, 
रद 
कक की 
क्रट्ट 2॥ 


करेड, 


करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करता 
करेत्ता 
करेत्ता 
वरेत्ता 
करेत्ता 
कर्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 


सब्वकामंगणियं 
सब्यकामगणियं 
राब्बकामंगुणिय॑ 
संब्बका मंगुणियं 
राष्यकामगुणियं 
सव्वकामगुणिय॑ 
सव्वकामर्गुणियं 
सब्बकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्बकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 


ग्ंतंगडदसाओं 


पारेइ । 
पारेइ । 
पारेद । 
पारंद् । 
पारेंद्र । 
पारेद । 
पारेइ । 
पारेद । 
पारेइ । 
पारेद । 
पारेड । 


एक्काए कालो श्रट्टु मासा पंच य दिवसा । चउप्हं दो वासा अ्रद्ट मासा वीस य 
दिवसा । सेसं तहेव जाव' सिद्धा ॥ 


न्‍क--०ा>-><नेस-- टू. ४ + ाकरपकसम५<८नीट “री डक नालपरवय 


अटठमं अज्कयण 


रामकण्हाए भद्दोत्तरपडिमा-पद॑ 
३०. एवं--रामकण्हा वि, नवरं-भद्दोत्त रपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ, त॑ं जहा-- 





दुवालसमं 
चोहसमं 
सोलसमं 
अटदारसमं 
वीसइमं 
सोलसमं 
अरद्ारसमं 
वीसइमं 
दुवालसमं 
. चोहसमं 


१. अं० ८।१२-१६। 





करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेंइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेंइ, 
करेइ, 
करेइ, 
करेइ, 


रामकण्हा 


करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 


करेत्ता 


करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
 करेता 


सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सब्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 

सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 


२. शआं० ८।६-८.,। 


पारइ । 


पारेइ । 


पारेइ । 
पारेइ। 
पारेइ । 
पारेइ | 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ | 


६०८ 


सउत्थ॑ करद, 
छ्ट्टं करेंट 
चउत्थं पारड़, 
अरट्ुमं करड, 
चउत्थ॑ फरंह 
दसमं करेद्ट, 
चउत्थं करेद, 
दुवालसम॑ करे, 
चउत्थं करेदइ, 
चोहसम॑ करे 
चउत्थ॑ करद, 
सोलसम॑ करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
भट्टारसम॑ करेंइ, 
चउत्थं करइू, 
वीसइमं करेइ, 
चउत्यथं करेंट, 
बावीसइमं करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
चउवीसइमं करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
छत्वीसइमं॑ करेइ, 
'चउत्थं करेइ, 
अट्ठटावीसइमं करेइ, 
चउत्थ॑ करेइ , 
तीसइमं करेइ, 
चउत्थं करेइ, 
वत्तीसइमं॑ करेइ, 
चउत्यथं करेइ, 
चोत्तीसइमं करेइ, 
'चउत्थं करेइ, 
वत्तीसइमं करेइ, 


करता 
कारत्ता 
करता 
कर्त्ता 
करेत्ता 
करेता 
करत्ता 
करत्ता 
करता 
करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करत्ता 
करता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
करेत्ता 


राम्यकामगणिय॑ 
गब्वका मगुणिय॑ 
गब्यकागगुणिय 
गव्यकामर्गुणियं 
रब्वका गर्ग णि्य 
सब्बवंगगगु णिय॑ 
रब्यकामगणियं 
गब्वकामगणिय॑ 
सब्वका मंग णिय॑ 
सव्वकामगणिय 
सब्बकामगणिय 
सब्वकामगणियं 
सव्वकामग णिय॑ 
सव्वकामगणिय॑ 
सव्वकामगुणिय 
सवब्यकामगणिय॑ 
सव्वकामगुणियं 
संव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामग णिय॑ 
सन्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सवब्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकाम्रगुणियं 


सव्वकामगुणियं - 


सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 


ड़ 
क्र 2 *्म्ज् छा प्र 
[4 ही? हुई। ० 


वारट 


+ाक कम: 


पार्ट 


पारदड 


कक 
ज्२ 
८ जे! 
ध्पे 


्भ 


कु उन्न्य्कू च््य च्च्यु 
न या 
/ ,४+ #बर «१६, अं 
हब 5 औ ६४ 4 0५ 
व्वायकाक मु सा >सरबपमकन्‍रर.. कन्मक अमन, धायामरद, अ्यकन्याह 


पारेई 
पारेइ | 
पारेद्र । 
पारंद | 
पारेड । 
पारंद । 
पारइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारंइ। 
पारेइ | 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ ! 
पारेइ | 
पारेंइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 
पारेइ । 

पारेंइ । 


००७४४ «रत 


३७. 


अजग हद शा 


तए ण॑ तोसे गहासेणकण्शा! अज्जाएं अश्यया कंयाह प्रस्यरतायरशेका! 
चिता जहा खंदगरस जाव' अ्रम्जनंदर्ण शजज आपुन्धद ।॥ 

'ब्ता ण॑ सा महासेणकण्हा अज्जा अज्जनंदगाएं अय्जाएं प्रब्भणग्भाय 
समाणी रालेहणा-भसणा-कूरसिया भत्तवाण-परियादलिखसा* काले अगवकंस 
माणी विहरइ ॥। 

तए ण॑ सा महासे णकण्हा अ्रज्जा अ्रज्जनंदणाए झ्रज्जाए अं लिए सामादसमा< ' 
एवकारस श्रंगाईं श्रहिज्जित्ता, बहुपेड़िपुण्णाई सत्तरसत बासाई पाया 
पालइत्ता, मारियाए संलेहणाएं श्रप्णाणं”' ऋशित्ता, सद्ठि भत्ताई श्रथक्तथा 
छेदित्ता जस्सद्वाए कीरइ नग्गभावे जाब"' तमदं आाराहेद, आराहिता चरम 
उस्सासनिस्सासे हि सिद्धा ॥ 


संगहणी-गाहा 


अद्दु य वासा भ्राई, एककोत्तरयाए जाब सत्तरस । 
एसो खलु परियाओ्रो, सेणियभज्जाण नायब्बों ॥१॥। 


निव्खेव-पद॑ 
३८. एवं खलू जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव” संपत्तेणं भ्रष्ट मस्स अ्ंगस्स 


अंतगडदसाणं अ्रयमट्टे पण्णत्ते ॥ 


परिसेसो 


अंतगडदसाणं अ्रंगस्स एगो सुयखंधों। अट्टु वग्गा । अटुसु चेव विवसेसु/ 
उदहिस्संति! | तत्थ पढमविद्यवग्गे दस-दस उद्देसगा । तइयबग्गे तेरस उद्देसगा । 
चउत्थपंचमवरगे दस-दस उद्देसया । छठ्दुवग्गें सोलस उद्देसगा। सत्तमवग्गे 
तेरस उद्देसगा । अट्टमवर्गे दस उद्देसगा | सेसं जहा नायाधम्मकहाणं ॥॥ 


ग्रन्थ परिमाण 
कुल श्रक्षर---४ ० ०५ १ 
अ्रनुष्टुप्‌ इलोक-- १२५१ झ० १६ 


..०-परममपआाए).. रुक +... सिम ाकाक 





, भ० २।६६ । 


१ । ४. ओ० सू० १५४। क्‍ 
२. पू०-+अ्रं० ठारे४ड । ६. चरिमउस्सासेहि (ख, ग)। 
३. सं० पा०--जाव संलेहणा काल॑ । ७. ना० १।१॥७। 

४. श्रत्ता्ण (क) । ८. 'उहिस्सिज्जंति (क्व)।, 


मा ५ 


+% 


ड्न्च 


हु] 


आ अथ तरोप पाए पटग 
संगहणी-गाहा 
2. जालि २. मयालि ३. उदययाला, ४. पुरिससेण मे ५. आऑग््सिशग * 


६. दी हदंते ये. लटुदे तेये, ८. हमने €, न दाम मे १+७ आभास कुमार !. 

५, जद ण॑ भंते |! समणेण॑ भगवया महायीर्ण जाब' संगलर्ण पमरस सेस् 
दस अज्भगरणा पण्णत्ता, पढमर्स ण॑ भंते ! श्रज्भागगरस अत री बबाइसदस। 
समणेणं भगवया महाबीरेणं जाव संपत्तेग के अ्रट्टे पण्णल ? 


जालि-पदं 
६. एवं खलु जंयू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिल्टे नयरे --रिद्धत्थिमियसभिद्धे 
गुणसिलए चेहए। सेणिंए राया । धारिणी देवी । सीहो सुमिणे। जा 
कुमारों । जहा मेहो | भ्रट्ठुहशों दाह्यो' ॥ 


७. “'तएणणं से जालाकुमारे उत्पि पासायवरगए फठमाणेदि मुदंगमत्याहिं ०. 
माणुस्सए कामभोग पच्चणुभवमाणे * विहरद ।। 
प्प् 


सामी' समोसढे । सेणिश्रो निग्गञ्नो | जहा मेहो तहा जालो वि निरगगञों । तह 
निवखंतो जहा मेहो” | एक्कारस श्रंगाई अहिज्जडद । गुणरयण्ण तवोकम्म॑ 'ज८ 
खंदयस्स " । एवं जा चेव खंदगस्स' वत्तव्वया, सा चेवब चितणा, आ्रापुल्छणा 
थेरेहि सद्धि विउल॑ पव्वयं तहेव दुरुदूब, नवरं--सोलस वासाईं सा।नण्थ' (4 
पाउणित्ता”, कालमासे काल॑ किच्चा उड़ढं॑ चंदिम-सूर-गहगण-नवखत्त-त <। 
रूवा्ण” सोहम्मीसाण”-*सर्णकुमार-माहिद-वंभ-लंतग-महासुक्क-46 ५. (५ ५५ 
पाणय ?-आरणच्चुए कप्पे नवयगेवेज्जबिमाणपत्थडे 
विजयविमाणे देवत्ताएं उववण्णे ॥ 

६. तए ण॑ ते थेरा भगवतों जालि अणगारं॑ कालगय॑ं जाणित्ता 4 <।मब्च। कि 


काउस्सग्गं करेति, करेत्ता पत्त-चीवराइं गेण्हंति। तहेव उत्तरंति'' जाव" इमे से 
गाया रभडए ॥| 


'उड़्ढे दूर बाइ्वइए। 


१. उबमालि (क, ख);। ओवयाली (ग)। - महावीरे जाव (घ) | 

२. विहलल्‍ले विहायसे (ग, घ,) । १०. ना० ११।६६-१५१। 

३. अ० २३॥७५। ११. »>< (क)। भ० २।६१:६३ | 

४. अणृत्तरोववाइयदसाणं पढमस्स (ख, ग, घ)। १२. खंदय (क, ख, घ,) । भ० २।६४-६६ । 

५, रिद्धि? (ख, ग, घ,) । १३. पाउणिय (ख) । 

६. पू०--न ० १॥१।६१-६२ । १४. पू०->मा० १॥१॥२११। 

७. सं० पा०--जाव उप्पि पासा विहरइ |, १५. सं० पा०--सोहम्मीसाण जाव आरणच्चुए ). 
८. नो० १।१।६३ | १६. ओतरति (ख) । ह 
&. तेणं काले्ण तेण॑ समएणं समणे भंगव॑ १७. भ० रा७० । 


६१६ अगर] रा हर 


सब्यहुसिद्ने । 'दोहदसे रागपट सिरे / उपकगी्श सेसा । अभगों विजए । 7 
पढम' ॥। 
निषसखंव-परे | 
१५६ एव्वृं खलू जय ! य्‌ धरण आगवया मावलीरिए आना रजत परतार । 
दसाणं पढमररा बंग्गरस अयमट् फल ।॥। 


१. »< (क)। अस्मिन्‌_ नानात्वस्य संकेतो5स्ति, 
२. पढमे । अभयस्स नाणत्त, रायगिहे नयरे यन्तानात्वं प्रदर्शितं तत्‌ सर्व पूर्वमायातमेव 


सेणिए राया, नंदा देवी, सेस तहेव [क, ख, ३. अ० ३॥७४ । 
ग] । असौ पाठो वाचनान्तरस्य प्रतीयते । 


ध्रप 
कलाओं, मथर॑--दीहः 200 
कर “० पैँ। | १ 4 
फाहिइ ॥ 2 
आम एच तेस्स च्ि ४ ० 
संधि राम नगर । : 
गजश आग है| गः संगर | गणिया ा | साफ हू 
दाण्णि | परियायाो। झाणपंया सिजा। हरा हाशा। सरया 
मर ) अपराधिएः क्, गेसा मारकर ४॥६ मे, आजम (दि है 
नयखेव-पद॑ दिदमसाणमादी पते सबलट्रसिद ॥ 


कार कर ? 
| जगा हा जा शशगग हात 


हे है] एवं खल जंबू ९ छ् 
ह यू! समएंण्ं 
वरस्त गयसा गहावीरण जाल 
दसाणं दोच्चस्स वगगरस अयगरे दे कप । थे जाता! संता संगरारायत 


मासियाएं संलेहणाए दोस वि सग्गेस ।। 





१, अ० १६-१३ । क्‍ 
२, शभ्र० ३।७४ | 


€. 


हा 87 7 745 
कि 


रिज्वत्यिमियरामिद्या' । रहशवियशी उज्जाल 
जियरात्तू राया ॥ 

तत्य ण॑ कायांदीए नस राए जहां नाग रस्जबाही तरियिसा- आड़ा जीता |4। 

भूया ।। 

तीरो ण॑ भद्दाए रत्यवाह्ी!र पुर सग्गे नाम दारश हॉल्था अहोमसर्दिपु 

पंचेंदियरारीर जाव गुल । पलयाटपरिशहिए जहा मह्यली जाव' बार दा 
कलाओ अ्रहाए जाव' शअलभोगरामत्त जाए यावि होसता ॥। 

तए ण॑ सा भद्दा सत्यवाही धण्णं दारयं उम्ममकबालभाव जावे अलमभोवदक्षन 

वा वि जाणिता बत्ती पारायवद्सार कारेद शर्म गयसमू सिए जाब 4५९ 
तेसि मज्के गगं च ण॑ गहंँ भवत्रणं कारेइ--अ्गंगरांंगरागसण्णिविट्रु जा 

पडिख्यं ॥ 

तए ण॑ सा भद्दा सत्यवाही त॑ धण्णं दारयं बसोसाए दृब्भवरकण्णगार्ण | पद 
सेणं पाणि गेण्हावेद । वत्तीराओं दाग्मो ॥| 

तए ण॑ से धण्णे दाराए उप्पि पायायवरगए फुट्रमाणहि मुटइंगमत्थएहि जावे 
विउले माणुस्सए कामभोगे पच्चण गवमाणें विद्दरद ।। 


धण्णस्स पव्वज्जा-पद्द॑ 


१०. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसद् । परिसा निर्गया । राया 


जहा कोणिञो 'तहा निरगञ्रो " || 
११. 


तए ण॑ तस्स धण्णस्स दारगस्स त॑ महया''*जणसहं वा जाब' जणसन्निवाय वा 


सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा श्रयमेयारुचे श्रज्कमत्थिए चितिए पत्थिए मणों- 
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नदी 


* भ० ११।१५४-१५६; राय० सू० 


« पू०--श्रो० सू० १। 
« पू०-+ना० १।५४॥ 
» ना० १।५॥७ । 


, ओ० सू० १४३ । 
८७ ४- 
प०७। 


« राय० सू० ८०८५,८०६; ओ० सू० १४७,- 


१४८। 
« राय० सू० ८१० | 
« भा० १।१।5६। 


९. ना० १।१।८६ । 


१०. 


११ 


पू०-- ना० १॥१।६०-६२ । 
* भा० १।१६९३। 


१२. » (क)। ओभो० यू० ५४-६६ । 
१३. सं० पा०--जहा जमाली तहा निग्यमरो। 


नवरं पायचारेणं । जाव ज॑ं नवरं अम्मर्य॑ 
भहँ सत्ववाहि आपुच्छधामि। तए ण॑ अहूं 
देवाणुप्पियाणं श्रतिए परव्वयामि जाबव जहा 
जमाली तहा भापुच्छइ ।  मुच्छिया ! 
चुत्तपडिवुत्तया जहा मह॒ब्बले जाव जाहे नो 
संचाएए. जहा थाबच्चापुत्तस्स जियरसंत्तु 
आपुच्छ३ । छत्तचामराओं । सयमेव जियसत्तू 
निकेखमर्ण करेति जहा थावच्चापुत्तस्स 
कण्ही जाव पव्वदएं। अणगारे जाए-- 
इरियासमिए जाव गुत्तवंभचारी । 


१४, ओ० सु० ५२ । 


आपुच्छट--इस्छामि गे देतामप्पिया ! सस्जर्य दारधरय वि ममाशिस्म 
मउठठ-सामरासोी से विडिस्सायों ।। 

ताए ण॑ जिगसस हाया भहं शत्वयाहि हमें सगागी «अम्काहि ले सु « 
प्पिर ! गुनिल्न न-वीसत्वा डाएण संगम सहमद्स हरश/स लिये! 
राबकार करिससामि। सागगेव जिगसत सिकमंग कांड, जठा थाने ब्साए 
काण्ही' ॥। 

तए ण॑ से धण्णे दारण रामगन पंलमद्रिय लोग सारंठ जाग पस्यादएर । 

तए ण॑ से घण्ण दारए श्रगगारे जाए -ह४रियातमि! भागभारा मिएठ ७५ 
ग्रायाण-भंड-मत्त-णिक्से वा रा मिए प्र स्धाग्-पासवंभ-गो ले -सिलाण- 
पारिदावणियासमिए सणसमिश बस मिए काससगिश संममर्त बटगते के।' 
गत्त गत्तिदिए " गत्तव भयारी ॥। 


घण्णस्स तवचरिया-पर्द 


२२. 


२३. 


७, 


तए णूं से धण्णे श्णगारे ज॑ं चेव दिवस मंद्ेे भवित्ता अगारागो अणगा। 
पव्वइए, त॑ चेव दिवस समणणं भगवं महावीर वंदद नमसद, बंदित्ता तव।4। 
एवं वयासो-इच्छामि' ण॑ भंते ! तुब्मेहि श्रव्भणण्णाएं समाणे * शर्त 
छठंछदरणं अधिविखत्तेण॑ झआयंबिलपरिग्गहिएणं तबोकम्मेणं अप्पा्ण भावम। 
विहरित्तए छद्ृस्स विय र्ण पारणय्ंसि कप्पठ में' आयंबिल पडिगाहेत्तए', 
चेव ण॑ श्रणायचिलं । त॑ पि य संसट्टूं, नो चेव ण॑ असंँसदु । त॑ं पिय ण उ।ण्क 
धम्मियं, नी चेव ण॑ अणुज्मिय-धम्मियं । तं पिय ज॑ अण्णे बहवे समण 6 
अतिहि-किवण-व्णी मगा नावकंखंति । 

अ्रह्मसुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि ॥। 

तए ण॑ से धण्णे अणगारे सम्णेंगं भगवया महावीरंणं अब्भणण्णाएं : 
हट्ठतुद्दे जावज्जीवाए छट्ठुछट्ग॑ंणं श्रणिक्खित्तेणं आयंबिलपरिग्गहिएरण! तब 
कम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥। 

तए ण॑ से धण्णे अणगारे पढम-छट्डखमणपारणयंसि पढमाए पोरिसीए सजका' 
करेंइ, जहा गोयमसामी तहेव आपुच्छई, जाव' जेणेव काकंदी नयरी तेण 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता काकंदीए नयरीए उच्च-*नीय-मज्मिमाई ण।- 





९५ 3 ना <प हट 


ना० १॥५।॥२२-३३ । द्‌ 

ना० १५३४ | ७. >< (क, ख, ग) । 
एवं खलु इच्छामि (ख, ग) । पर 

भावेमाणस्स (ख, ग) । & 

>< (क, ख)। 


पडिगहित्तए (क) । 


« भें० २।१०७-२१०६ | 
* सं० प्‌०--उच्च जाव अडमाणे । 


8 + 


॥ 


पड 


के 


व्ब््र 


लल्‍्जि 


कर हे 
क्र 


बा 


बाजी ब 


बा 


दा 


ज्कर 


कमा 


डे 


कक] 
[रु 


जिकती 
ञ 


क्र 


है 


हमर 


४९. 


४२. 


४३. 


४४. 


४४. 


१. चित्तपट्रे (क); चित्तयकट्टेरे (ख); ८ 
चित्तमकदूरे (ग) | 
» वीइण९ (ग); चीयणय (थे) विधण०" १० 


(व)! 


। 


6 ,€१ #८ ७ -७० 


» सं० पा०--एवामेव ० । 
- सुक्कछगलिया (क) 5 सुबखच्छग णिया (ख,ग) । 


अपर इस 
में जहानागए लित्तनदर' ४ ता सोगणवर्स' देता सालिमंडगर 
0्थुणारर शणगाररस उरन्काशा सुतरक्ते शुगी निम्गगीे अे 
प्ण्णायत्ति, नो नव ण॑ गंस-राणिसरा। % ॥॥ 
धण्णर्स ण॑ अणगगाररस बहाएं (560 7१00 7 बी 20076 200 ४2:77 2727 गँत्या 
जहानामा समिसंगलिया इ सो बाहायासगलिया' इसा अगध्थियर्संग 
है वा, एबागिब' ाण्णरस ग्रणगा रस्स मादा यो गुवकाओं सयगायों निर्मम 
अट्ि-चम्म-छिरताए पण्शायंतरि, सो ले ण॑ मंरान्सो शिय सं [7 ]] 


धण्णय्स ण॑ अणगाररस हत 


[४ या, एव 
ट्रि-सग्म-छिः 


थवाणं अगरभेसारत तब-हस-लासण्मो हॉस्‍था 
जहानामए सुवकछगणिया एइ था बहपले 2 वा परलारापतते हे वा, एव 
अ्वण्णर्स अणगारस्स हत्या सुतका लुक्खा निम्भंसा अठिन्‍लम्म-छिर 
पण्णायंति, नो लैब ण॑ मंस-सोणियत्ताए * || 

धण्णस्स ण॑ श्रणगारस्स हत्वंगुलियाणं अगमेयारूत तव-रूब-लाबणग हों 
से जहानामए कलसंगलिया इ बा मुस्गरांगलिसा £ या माससंगलिय 
वा तरुणिया छिण्णा आयबे दिण्णा सुक्‍का समाणी 'मिलायमाणी चिट्ठं 
एवामेव” *वण्णस्स अ्रणगारस्स हत्वंगुलियाओ सुकक्राओं लुब्लाओं निम्मंर 
अट्टि-चम्म-छिरत्तार पण्णायंति, नो चेव ण॑ मंस-सोणिग्रत्ताए * ॥। 

धण्णस्स ण॑ अ्रणगारस्स गीवाए अ्रममेयारबे तब-हव-लावण्णे होत्था 
जहानामए करगगोवा इ वा कुंडियागीवा इ वा उच्चत्थवणाए" इ वा, एवार 
भधण्णस्स अणगारस्स गीवा सुबका लुक्खा निम्पंसा श्रद्धि-चम्म-छि . 
पण्णायत्ति, नो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए " ॥। 

धण्णस्स ण॑ अणगारस्स हणुयाएं अयमेयारूवे तव-रूब-लावण्णे होत्या- 
जहानामए लाउफले इ वा हकुवफले" इ वा अंवगद्धिया' इ वा'्ञझायवे दि 
सुक्का समाणी मिलायमाणी चिट्ठुड, एवामेव धण्णस्स अणगारस्स हू 


* स० पा०--एवामेब ? | 
६. २ (क, ख, ग); मिलायंति (घ)। 
* सें० पा०--एवामेव ० । 


११. उच्चद्ुवणए (क); काछवणए (ख)। 
, सं० पा०--एवामेव ? ॥ १२. सं० पा०--एवामेव ९ । 

, >< (ख); पहाया ९ (ग)। १३. हेकुव० हंकुब० हेकुच? हकुन० (क्व) ! 
, >< (क)। 


१४. अंबर्गंठिया (क, घ) । 
१५. सुं० प्‌०--अंबगद्िया इ वा" एवामेव 


8 
न्पं 
प्‌ 


भगवा ये 


०छिणो प्रागते दिण्णे रावके रामाणें मिलासमा्णर लिए, एसामेय भे४' 
ह्रणगाररस सी समकोी लगझों निम्मंस झटिलमस्म-छिस्ताएं एण्णासंटट 
सेव ण॑ मंस-सोणियताए' ॥। 
धण्णें ण॑ अणगारे' सुतके्ण भूससोर्ण पायजंधोसणा, विगव-लदि-कराल्श 4 
कडटाहेणं, पिदिमस्सिएण' उदरभायगं्णं, जोट्ज्जमाणहि परासलि>कि5 
अवसरात्तमाला तिब' गणज्जमाणहि पिटिकरंडगर्शांसीहिं, संथ व: 
उरकठगदेस भाएणं॑, सुवकराप्परामाणा हि बाहा हि', गिद्वितकठाली  (जविवलेबद 
ये भग्गहत्ये हि, कंपणबाइओ बियर बेबवमाणीएर सीसघडीए पम्माणव्रृणफ!: 
उव्भडघडमुद्दे उच्छुद्णयणकोसे" जीव॑ंजीवेण गच्छट, जीव॑जीयेण चिटुड, 
भारित्ता गिलाइ, भार भारामाणे गिलाइ, भासं भासिस्सामि त्ििगिलाइ 
जहानामए इंगालसगडिया इ वा' श्कट्सगडिया इ वा पत्तसगढिया ६ 
तिलंडासगडिया इ वा एरंडसगडिया इ वा उण्हे दिण्णा सुक्‍कका समाणी 
गच्छट, ससहं चिट्ठुइ, एवामेव धण्णे अणगारे ससहं गच्छठ, ससहं “ 
उवचिए तवेणं, अवचिए मंससोणिएणं ०, हयासणे इव # क्ष (५ (४-- 
तवेणं तेएणं तवतेयसिरीए अईव-अईव उवसोभेमाणे-उवसो भे मार्ण चिट्टुड ॥। 


सेणियरस महादुक्क रफं रथ-पुच्छा-पर्द 


रे 


तेण कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए । सेणिए राया ।! 


५४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समर्ण भगवं महावीरे समोसढ्े । परिसा न*भर 


सेणिए निग्गए । धम्मकहा । परिसा पडिगया ॥। 


५५. तएऐंणं से सेणिए राया समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए धम्मंस 


निसंम्म समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं बथ। दी 





१. » (ख, ग)। ६- अक्खमाला तिवा (क); मालाबविव (» 
२. 'मंस-सोणियत्ताए! अतोग्रे सर्वासु प्रतिसु माला तिवा (घ) | 

एवं सव्वत्थ । नुवर, उयरभायण्णं कृष्णा ७. » (क)। 

जीहा उटद्ठा एरति अट्टी न भणइ, चम्म- ८. सहिल० (क, ख, ग) । 


छिरत्ताए पण्णायइ त्ति भणइ इति पाठोस्ति।  & 
पर अस्माभिस्तु सवंत्न पूर्ण: पाठ: लिखितः:, १० 
अतोनावश्यकत्वेनाथौ पाठान्तररूपेण ११ 
स्वीकृत: | १२ 

३. अणगारे णं (क. ख, ग, घ)। 

४. पट्टी ० (क); पिट्ठमवस्सिएणं (वृ)। 

* पांसुलि (ग, घ) | 


जज 


' विचलंततेहि (क); विवचलंतेहिं (ख) । 

* पव्वात ९ (क, ग); पम्माय ? (ख) । 

 उच्छुड९ (क्‍्व)। 

* से० पा०--जहा खंधग्नो तहा 
हुयासण; स्कन्दकप्रकरणे(भ० २६४) ४९ 
इगालसगडिया' इति पाठो नास्ति | पेन 
पूति; नायाधम्मंकहाओ सृत्रात्‌ कृता । 


६३० अपणुत्तरोयबाइयदसा पथ 


तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिबवखुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, बंदित्ता नम सित्ता जामेब दिस पाउव्भूए, 
तामेव दिस पडिगए ॥। 


धण्णस्स सब्वट्ट सिद्ध-गसण-परद 


५६. तए णं तस्स घ०णस्स श्रणगा रस्स श्रण्णया कयाइ पुव्वरत्ताव रत्तकाले धम्मजाग- 
रियं जागरमाणस्स इमेयारुबे श्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोंगए संकृप्पे 
समुप्पज्जित्या--एवं खलु श्रहं इमेणं श्रोरालेणं' तवोकम्मेणं!' घमणिसंतए जाए। 
जहा खंदओ' तहेव चिता। श्रापुच्छणं । थेरेंहि सद्धि बिउल॑ पव्वयं दुरुहई । 
मासिया संलेहणा । नव मासा परियाओ्रो जाब' कालमासे काल किच्चा उडढ 
चंदिम'-*सू र-गहगण-नवखत्त-तारार्वाणं जाव'"  नवयगेवेज्जविमाणपत्थडे 
उड़्ढं दूरं वीईवइत्ता सब्वद्गसिद्धे विमाणे देवत्ताए उबवण्णे । थेरा तहेव श्रोयरंति 
जाव'" इमे से आया रभंडए ॥। 

६०. भंतेति ! भगवं गोयमे तहेव श्रापुच्छति, जहा खंदयस्स भगवं वागरेइ जाव 
सव्वदु्सिद्धे विमाणे उववण्णे॥ 

६१. धण्णस्स णं भंते ! देवस्स केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तेत्तीस सागरोबमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 

६२. से ण॑ भंते ! ताशो देवलोगाश्रो कहि गच्छिहिइ ? कहिं उववज्जिहिइ ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्कमिहिइ वुज्मिहिइ मुच्चिहिइ परिनिव्वाहिइ 
सव्वदुक्खाणमंतं काहिइ ॥। पे 


निवर्खेव-परद॑ 


६३. एवं खलु जंबू / समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेणं पढमस्स अज्भय- 
णस्स शअ्रयमट्टे पण्णत्ते ॥ 


१,२०६ पू०--अ० ३।३० । ६० अ० शाप | 

है. भ० २।६६-६६ । ७. भ० २॥७० । 
४. आअ० १८ । ८, भ० २॥७१। 
*.« सं० पा०---चंदिम जाव नवय ९ । ६. अ० ३॥७५। 


६३० अपुत्तरोवयाइयदसा प्र) 


तेणेव उवागच्छट, उवागच्छित्ता सम भगवं महावीर तिवसूत्तो श्राया हिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता बंदइ नमंसद्, बंदित्ता नमंसित्ता जामेब दिस पराउव्भूए, 
तामेव दिस पडिगए ॥ 


धण्णस्स सब्वदु सिद्ध-गसण-पर 


५६. तए ण॑ तस्स धण्णस्स अणगा रस्स श्रण्णया कयाइ पुव्बरत्तावरत्तकाल धम्मजाग- 
रियं जागरमाणस्स इमेयारूचे अ्रज्फत्थिए चितिए पत्यथिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--एवं खलु अरहं इमेणं श्रोरालेणं' तवोकम्मेणं' घम णिसंतए जाए। 
जहा खंदओ"' तहेव चिता। श्रापुच्छणं | थेरेहि सद्धि विउल॑ पव्वयं दुरहइ । 
मासिया संलेहणा । नव मासा परियाञ्रों जाब' कालमासे काल किच्चा उड़ढें 
चंदिम"-*सूर-गहगण-नवखत्त-ताराख्वाणं जाव'*" नवयगेवेज्जविमाणपत्थडे 
उड़्ढं दूर वीईवइत्ता सब्बट्ुसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववण्णे । थरा तहेव शोयरंति 
जाव' इमे से आया रभंडए ।। 

६०. भंतेति ! भगवं गोयमे तहेव श्रापुच्छति, जहा खंदयस्स भगव॑ वागरेइ जाव” 

सब्वट्टुसिद्धे विमाणे उबवण्णे ॥ 

६१. धण्णस्स ण॑ भंते ! देवस्स केवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा * तैत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता ।॥। 

६२. से ण॑ भंते / ताझो देवलोगाश्रो कहि गच्छिहिइ ? कहिं उववज्जिहिइ ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिइ बुज्भमिहिइ मुच्चिहिइ परिनिव्वाहिइ 
सव्वदक्खाणमंतं काहिइ ॥। 


निवर्खेव-पर 


६३. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेण पढमस्स अज्भय- 
णस्स अयमदे पण्णत्ते ॥ 





१,२- पू०--अ०३॥३० । 


६. अ० ८ । 
हे; भ० २६६९-६६ । ७. भ० २७० । 
४. आ० १॥।८॥। ८, भ० २।७१ | 
४. सं० पा०---चंदिम जाव नवय ९ । ६. अ० ३७५ । 


६३२ अग्गमुत्तरो बनाइयदसाओं 


७१. तए ण॑ से सुणवखत्ते श्रणगारं तेणं ओरालिणं!' तवोकम्मेणं' जहा खंदमो' अरईव- 
अईव उवसोभेमाणे चिट्ठुइ् ॥। 

७२. तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं रायगिहे नयरे । गणरिलए चेद्एं। सेणिए राया । 
सामी समोसढें । परिसा निग्गया | राथा निरगओ। धम्मकहा | राया पडिगओं । 
परिसा पडिगया ॥ 

७३- तए ण॑ तस्स सुणवखत्तस्स श्रणगारस्स अ्ण्णया कयाइ प्रव्वरत्तावरत्तकाले 
धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्फमत्थित चितिए पत्थिए मणोंगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्था, जहा खंदयस्स । बहु बासा परियाञ्रों । गोयमपुच्छा । 
तहेव कहेइ जाव' सव्वदुसिद्धे विमाणे देवत्ताएं उबवण्ण | तेत्तीसं सागरोवमाईं 
ठ6ई' । महाविदेहे वासे सिज्किहिइ ॥। 


३-१० श्रज्भपणाणि 


इसिदासादि-पद 

७४. एवं सुणवखत्तगमेण सेसा वि अद्ठ श्रज्कयणा भाणियव्वा, नवरं--श्राणपुव्वीए 
दोण्णि रायगिहे, दोण्णि साकेते, दोश्णि वाणियग्गामे, नवमो हत्थिणपुरे, दसमों 
रायगिहे । नवण्हं भद्दाओ जणणीओ । नवण्ह वि वत्तीसओशो दाग । नवपण्हं 
निवखमण्ण थावन्चापुत्तस्स सरिसं' | वेहल्लस्स पिया करेइ* | छम्मासा वेहल्लए 
नव धण्णे | सेसाणं वहू वासा । मासं संलेहणा। सब्बद्ग सिद्धे । सब्बे महाविदेहे 
सिज्मभिस्संतति ॥। 


निबखेव-पर्द 

७५. एवं खलु जंबू ! सम्णणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं तित्थगरेणं सहसंबुद्धेणं 
लोगणाहेणं लोगप्पदीवेण॑” लोगपज्जोयगरेणं श्रभयदएणं सरणदएणं चकक्‍्खुदएणं 
मग्गदएर्ण धम्मदएणं धम्मदेसएणं' घम्मवरचाउरंतचक्कवट्टिणा अ्रप्पडिहय- 
वरणाणदंसणघरेणं जिणेणं जाणएणं बुद्धेणं बोहएणं मुत्तेणं मोयएणं तिण्णेणं 
तारएणं सिवमयलमरुयमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावत्तयं सिद्धिगइनामधेय॑ 
ठाणं संपत्तेणं श्रणुत्तरोववाइयदसाणं तच्चस्स वरगस्स अ्यमट्ठे पण्णत्ते ।। 





१,२. पू० रे।३२० । ६. पृ०--ना० १॥४५॥२२-३३ ; 
३, भ० २॥६४ । ७. “निक्‍क्खमर्ण इति शेप: । 
४. भ० २।६६-७१ । ८ »< (ख)। 

५, ठिई से णं भते (क, ख, ग, घ) । ६. »< (क)। 
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पंचचिष्ों गण्णत्तो, जिशेहि 5ह क्रापट्रमों सेगादीओं । 
हिसा - गोरामदत्त, प्रव्यंभ - परिशण लय ॥2२)। 
जारिसओ, जंनामा, जह से की जारिग॑ फर्स देति । 
जेधि भ करंति पावा, पराणवह से निमामेह ॥३॥) 
पाणवहुस्स सरूव-पर्द 


२. पाणवहों नाम एस निच्च॑ जिणेहि भणियों-वाबों चंटों रहो सही साहसियों 


अणारिशो निग्धिणो निस्संसी महब्भमों पभगश्ोो अतिमझो बीहणग्रो तारामग्रा 
अ्रणज्जो' उत्बेयणओो य निरवयवखो निद्धम्गो निष्पिवासों निवक्रलुणों निरस- 





अहापडिछ्वं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं जंबू ! दसमस्य अंगस्ग समरणेणं जावे 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे बविहरति | परिसा संगर्ते्ण दो सुयवरंधा पण्णता अप्हयदारों 
निग्गया । धम्मो कहिओ। जामेव दिशसि ये संवरदारा य । पठमस्स ण॑ भंते ! सुयकक्‍्स- 
पाउव्भूया तामेव दिसि पडिगया । धघत्स स्मरण जाव संपत्तेण कद प्रज्मेयणा 
तेणं कालेणं तेणं समएणं श्रज्जसुहम्मस्स पण्णत्ता ? 

थेरस्स अंतेवासी अज्जजंबू नाम॑ अणगारे जंयू ! पढठमस्स णं॑ सुमकसंघस्स समणेणं 
कासव गीत्तेणं सत्तुस्तेहि जाबव संखित्त- जाव संपत्तेणं पंच अज्मयणा पण्णत्ता | 
विपुलतेयलेस्से अज्जसुहम्मस्स  थेरस्स दोच्चस्स ण॑ भंते ! एवं चेव | एएसिपं 
भ्रदूरसामंते उड़ढंजाणू जाव संजमेणं तवसा भंतें ! अण्हय-संवराण॑ समणणे्णं जाव 


अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । संपत्तेणं के अट्ट पण्णत्ते ? 
तए ण॑ से अज्जजंयू जायसड्ढ जायसंसए 
जायकोउह॒ल्ले, उप्पण्णसड्ढे ३, संजायसडढे 
३, समुप्पण्णसडढे ३, उद्दाए उठ्देंइ, उद्देत्ता 
जेणेव अज्जसुहम्मे थेरे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता अज्जसुहम्म॑ थेर॑ तिबखुत्तो 
आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता बंदद 
नमंसइ, नमंप्तित्ता नव्चासन्ने नाइट्रे विणएणं 
पंजलिपुडे पज्जुबासमाणे एवं वयासी--जह 
ण॑ भंते |! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
संपत्तेणं णबमस्स श्रंगस्स अणुत्त रोबवाइय- 
दसाणं अयपक्‍ट्टे पण्णत्ते, दसमस्स ण॑ अंगस्स 
पण्हावागरणाणं प्मणेणं जाव संपत्तेणं के' स्यांत्‌। 
अट्टू पण्णत्ते ? 


जंयू ! इणमो इत्यादि ॥ (वृ) । 
विणिच्छियं (घ) | 

« मोसादत्त (क)। 

जण्णामा (क) । 

» पाणिवहं (ग)। 

« साहस्सिओ (ग) । 


हा 


ही. ४ (0 .री 5 


ततेणं अ्रज्जसुहम्मे थेरे जंबूनामेणं अ्रणगारेण 
एवं वुत्ते समाणे जंबृूअणगारं एवं वयासी--- 


, व्याकरणरष्ट्या “अण्णज्जो इति पर्द युक्त 


श्डिर 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१६९. 


पाड़ातागरणादं 


धावरकाए य सुहुग-बायर-पत्तेमस री र-नाम-सा धार णे अत हजंति सविजाणओं 
ये परिजाणओो ये जीवे घमेहि विविद्ेद्दि कारणेहि, 'कि ते! ?-. 
करिराण-पोव्ख रणी-वाबि-यप्पिण-कूब-रा र-तलाग-चित्ति-ने दि "रा तिय-्या राम- 
विहार-यूभ-पागार- दार - गोउर' - अट्वालय - नरिय-सेतु-संकम'-पासासविकष्प- 
भवण-घर-रारण-नेण-आवण - नेतिय - देवकुल - लित्तस भ-पव-प्रायतण -प्रावसह- 
भूमिघर-मंडबाण ये कए, भायण-भंटोबगरणस्स विविहृस्स बे श्रद्टाए पुर्ठवि 
हिसंति मंदबुद्धिया ।॥ 

जल च मज्जणय-पाण-भोयण-वत्यधोबण-सोयमादिएहि' ॥ 
पयण-पयावण-जलावण'-विदंसणेह्टि अगणि | 
सुप्प-वियण-तालयंट-पेहुण-मुह-करयल-सागपत्त वत्थमादिएहिं अ्णिल ॥ 
अगार-परियार-भवख - भोयण - सयण - श्रासण-फलग-मुसल -उक्खल-तत-वितत- 
आतोज्ज- वहण - बाहण-मंडव-वि विहभवण-तो रण-बिडंग'-देवकूल- जालय-अद्ध- 
चंद-निज्जू ह“-चंदसालिय-वे तिय' -णिस्से णि-दो णि-चंगे रि-खील-मेढक-सभ-प्पव- 
आावसह-गंध-मल्ल - श्रणुलेवण-श्रं बर-जुय- नंगल-मइय- कूलिय-संदण-सीया-रह- 
सगड-जाण-जोग्ग - भ्रट्टालग - चरिअर" - दार-गोपुर- फलिह-जंत-सू लिय"-लउड- 
मुसूंदि"-सतग्धि-वहुपह रण-आवरण-उववसतराण कते' । अ्रण्णेहि य एवमादिएरहिं 
वहुहि कारणसतेहि हिसंति ते” तरुगणे, भणियाभणिए ये एवमादी सत्ते 
सत्तपरिवज्जिया उवहणंति दढमूढा दारुणमती ॥। 


कोहा माणा माया लोभा 'हस्स रती अरती सोय' बेदत्य-'जीव-घम्म-अत्य- 
कामहेउ॑ 


जवसा अ्वसा अट्ठा श्रणट्वाए य तसपाणे थावरे थ हिसंति मंदबुद्धी । 
सवसा हर्णति, अवसा हणंति, सवसा अवसा दुह्झो हणंति । 


ाजप"/)प॑७/५:/पैप+-++-त. 


१. कि तत्‌ तद्यथेति वा (वृ)। १०. निज्जूहग (घ)। 

२. पोक्खरिणी (क, ग) । ११. वेदिय (क्व) । 

२. वेति (क, ख) । १२ मलिय (क) | 

४. गोपुर (क, ग) । १३. चरित (क, गे) | 

५. संकमण (ख)। १४. सूलय (क, ख, घ, वृपा); मूसलय (ग) । 
६९. एतदादिभि:ः कारण रिति प्रक्रम: (वृ)। १५. मुसढि (क, घ) | 

७. जलण जलावण (ख्र, च) । १६. कए (क, ग, घ) । 

८. तालएंट (क, घ); तालवंट (ख); ताल्बिटद १७. (क, ग) । 

मु का कब १८. इह पंचमीलोपो दृश्य: | 


१६, जीयकामत्थघस्महैऊं (क, से, घ, न) | 


जिला 


६४ 


3०९४ 


[५७६ ६४% ९' 


सासिय नेहर! मरादु' गुटिग आरग सोसिलंग बुडुण केस हण समग 
मरुगा' खिलायबिसगवासी ये वायमधिणो, 

जलगयरू-मलयर-साणहपएा-उरग "सहन र-गंटा सी ४- जी योबधास जीबी, 4 
यश्नराण्णिणो ये पज्जत्ता अगुभगेरसप रिणा मा | 

एसे झआण्णे य एवमादी करेंनि वाणातियाब-करणं, पाया परावामिगमा वजन 


पाणवहकबरती पराणवहुबाणद्राणा पराणयह कह़ागु समिरमंतसा चुटा 4 
करेत्तु होंति य बहुप्मगारं ॥ 


पाणवहस्स फलविधाग-पद॑ 


२३. 


तस्स य॑ पावस्स फलचियागं अग्राणमाणा बहुदति---महगब्भयं अधिस्साम-१ 
दीहकालवहुदुब्खरंकर्ड 


नरग-तिरिका-्जोंगि । इक श्राउसखए -५ 
असुभकम्मवहुला उबबज्जंति नरण्सु हलितं-- महालएसु, बसरामय-कुड्ट « 
निस्संधि - दारविरहिय' - निम्मह्ब'- - भूमितल-खरामस्स'-विसम- ५ <व५ 
चारएसु ', महो सिण-सयावतत्त' "दुरगं ब- विस्स-उब्बेयणगेसु' बीभच्छ' 6 
ज्जैसु, निच्चं हिमपडलसोयलेसु", कालो भासेसु” य, भोम-गं भी र-लो मह ७९: 
णिरभिरामेसु, निप्पडियार-वाहि-रोग-जरा-पी लिएसु",. श्रत्तीवानच्त पक 
तिमिसेसु, हट पत्तिभएसु, ववबगय ह-चंद-सू र-णवखत्त-जो इसेसु, सयवस्त भं५5५ 
पुज्चड-पयरुहिरु किक एण-विलीण-सिवकण-र सियावावण्ण-व॒, 6५ (चचसल्यक द् रस. 
ऊकूलानल “पलित्त- जाल - मुम्मुर- असिक्खुरकरवत्तघार-७ चसितरविष्छु१९5८ 





१. मेहर (ख, गे, च)। १०. निमहव (ख, गे, घ, च)। ह 
२. मढा (वृषा)। ११. खरामंस (क, घ); खरामस (ग, घ. 
२. एतानि च॒ प्रायोलुप्तप्रथमावहुवचनानि | खरामरिस (वव) । 
४. सणहृप्फतोरण (क, ख, ग); सणफतोरग १२. ० नारएसु (ख)। 
(घ, च) । १३. सइयतत्त (क) । 
४. ?परिणामे (क, ख, घ) । (४. उन्बेयजणग्रेसु (क्च) । 
६. पावरुती (सर, घ, च) | १५. विभत्य (स्र, ग)। 
७. “दुक्‍्लवेयर्ण (क)। 
प्ः 


० दुक १६. ?सीयलेसु य (क, ग, घ, च) । 
* पस्स इति पदादारभ्य 'चुबा” इति पदान्त- | 
पाठ: वृत्तिकारेण सर्वेषु आदशेंपु नोपलब्ध:, १८, जलपीलिएसु (क); जरपीलिएसु (ग, घ) ! 
यथा--तस्सेत्यादि सूत्र च ववचिदेव श्श्यते द कि 
(वृ)। 


९७. काला? (क्)। 


१६. तिमिएसु (क)। 


२०, ल० ' कः | 
६ गर 7 (क, घ); यार० (ग); बार० (च)। ' 33, 


| अजित आते 


१2 


(5 


५४५ 


र्‌८- 


पाहा। व ९१ 


ता ता । पिय इमं जले सिमसल सीमस ति प्राण गे नश्यपासा' तवियं दर 
से देंति कलरोण अंजली ४ दददूग गले पवेनिसंगमंगा शंगुपगर्स ५०,५०६ 
छिण्णा तण्हा' इसम्ह कलुणाणि' जंप्माण क, सिष्मेयराला दिसो द्रिग॑', झत्ता* 
अर स्णा अगाहा अबंधवा बंशुविष्पद्रणा व्िपलागंति से मिगा वे ३) 
भगुव्यिग्गा', धेत्तण बला पल्ागमाणाणं नि गणुकपा मुह बिहाईल सोहरंडे। 
कलकल' एहँ वर्णस छुमति केश जमकादगा हमंधा ।। 

तेण य दट्ठा संता रसंति ये भीमाईं बिस्स राह / सेदेंति' ये कसुणगांद बार्वतथ 
व, एवं पलवित-विलाव-कलुणों कंदिम-थह़ हुलन्न-रुदियराही परिदेविय!-९- 
वद्धकारव-संकुलोी णीसाट्ो “रसिय-भ णिय-कुविय-उककूदय-च २५ ।५त।ज्णव 
गेण्ह, वकम, पहर, छिंद, भिद, उप्पाडेडि उक्रागाहि'', कत्ताहि, त्रिकत्ताहि 4 
भंज ', हण, विहृण, विच्छ भोच्छुभ", आकटड्ठ, विकट्ट'', कि ण जंपसि!? ७ 
पावकम्माइ दुक्‍कयाइ”-...एवं वबरणमहप्पगठभों पड़िसुबासह-संकुलों तासओों' 
सया निरयगोयराण महाणगर-इज्ममाण-सरिसो निग्धोयों सुच्चाए” %, ५६ 
तहिय॑ नेरइयाणं जाइज्जंताणं जायणाहि, कि ते 7. 
असिवणदवब्भवणजंतपत्थरस्‌इतलखारवा विकलकलेंतवेयरणिकलंबवालयाजलिय 
गुहनिरुंभण-उसिणों सिणकंटइल्लदुग्गमरहजोयणतत्तलोहपहगमणवाहणाणि |! 
इमेहि विविहेहि आयुहेहि, कि ते ?-._ 

मोग्गर मुसूंढि" करकच सत्ति हल गय मुसल चवक कोंत तोमर सूल लउ- 
भिडिमाल सव्वल" पट्टिस चम्मेट्ट" दृहण मुट्टिय श्रसिखेडग खस्ग चाव न २।५ 





अर ७) 
श्ज 


० 
2० 


* परिवेदिय (क, ख, घ); परिवेधिय (वृपा) । 
* उग्घाडेहुक्खणाहि (क); उप्पाडेहुक्खणाहि 
( ख, ग, घ, च्‌ ) । 


२०. सहल (तू) । 
* भुज्जो; भुज्जो (क); भुज्जो (ख, ग, घ 


१. हंँता (क्व)। च, वृ); अन्न वृत्ते: पाठान्तरं भूलपा०्त्नेष 
२. निरयवाला (क्व)। स्वीकृतम्‌ । 'भुज्जो' इति पदापेक्षया थंज 
३. तण्ह (क, ख, घ, च)। इति पद क्रियापदप्रयोंगे प्रासज्भिकमस्ति । 
४. वचनानीति गम्यते (व) । १३. विच्छुन्भोच्चुन्म (क); विछुमउछुभ (व); 
४.- "दिसि (क, घ)। निछुभ ? (वृपा) | 

६. भउच्विर्गा (क) - १४. आकट्ठ विकट्ठ (ख्र., ग, घ, च) । 

७. कलकल (ग, घ, च); त्रपुकमिति गम्यते | १४: जानासि (बपा) । 

८. रुयंति (क, ग); रुवंति (घ); रोबंति (च)। १ ६. विहृणओो तासणमो पइब्भओ अइब्भओ (वृषा) 
&. ?वयगा (क, ग)। 


१७. सुब्वए (ख, ग, घ)। 
१८. आउहेहि ० (क, ग)।. 
१६. मुसंढि (क) | 


” ९१. चम्मेढ़ (क, घ)। 


६४८ 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३०५. 


पगशाावागरणाद 


विप्पयोग - सोयपरिपीलणाणि ये, सत्यग्गिसिसाशिधास' - गलगवलावलण- 
मारणाणि य, गलजाल॒च्छिपषणाणि' पउलण-विकप्पश्राणि ये, जोवण्जीविंग- 
बंधणाणि पंजर-निरोहणाणि य, राज्जह'-निद्वाहगाणि धमगाणि दोहगाणि 
य, कुडंड'-गलबंधगाणि वाट-परिवारणाणि' ये, पंकजलनिमज्णणाणि बारिप्प- 
वेसणाणि य, श्रोवायणिभंग-विराम णिवडण'-दवग्गिजाल-दहणा इसाई ॥। 

एवं ते दुवखसय-संपतलित्ता नरगाझशों झआगया इहँ सावसेसकम्मा तिरिव्ख- 
पंचेंदिएसु पावंति पावकारी कम्माणि पमाद-शाग-दोस-बहुसंलियाई अतीव- 
अ्रस्साय -कवकसाइ ।। 

भमर-मसग-मच्छियाइएसु' य जाई"-कूलकोंडिसयसहस्से हि नवहि चउरिदियाण 
तहिं-तहि चेव जम्मण"-मरणाणि श्रणुभवंता काल॑ रॉखेज्जकं भमंति नेरइय- 
समाणतिव्वदुबखा फरिस-रसण-घाण-चब्खुस हिया ॥। 

तहेव तेइंदिएसु-क्‌थु"-पिपीलिका-श्रवधिकादिकेसु” थे जाती-कुलकोडिसय- 
सहस्सेहि शर्ट हि भ्रणूणएहि तेइंदियाण तहि-तहि चेव जम्मण-म रणाणि श्रणुहवंता 

काल॑ संखेज्जक॑ भमंति नेरइयसमाणतिव्वदुक्सा फरिस-रसण''-घाण-संपउत्ता ॥ 

'तहेव बेइंदिएसु ”-गंडूलय''-जलुय'-किमिय-चंदणगमादिएसु य जाती-कुलको डि- 

सयसहस्सेहि सत्तहि अणृणएहि वेइदियाण तहि-तहिं चेच जम्मण-मरणाणि 

अणुहवंता काल संखेज्जकं भमंति नेरइयसमाणतिव्वदुबा फरिस-रसण- 


जी 


सपउत्ता ॥ 


पत्ता एगिदियत्तणं पि य--पुढवि-जल-जलण-मारुय-वणप्फति-सुहुम-वायरं च 
पज्जत्तमपज्जत्तं पत्तेयसरीरणामसाहारणं च | पत्तेयसरीरजीविएसु य, तत्थवि 
कालमसंखेज्जगं भमंतति, श्रणंतकालं॑ च अश्रणंतकाएं फासिदियभाव-संपउत्ता 
दुव्खसमुदय इम अ्रणिट्ठुं पार्वेति* पुणो-पुणो तहि-तहिं चेव परभव-तरुगणगहणे" 





ल्‍ पे ० 


३ 6 की :< «4 2० 


«» ?विसधघाय (क)। १० 

* ?लुंछिषणाणि (क); "छुपणाणि (ग); ११. जणण (क)। 
०छिपणाणि (च)। १२ 

सयूह (ग)। 4३. अवहिकाइकेसु (ख, घ, च) । 

» कुदंड (ख, ग, च) । १४. रस (क)। 

» वाडग (ग, घ, च) । १ 

« परियालणाणि (क)॥। 

. विसमपडण (क)। 

« असाय (ग, च) । 

« मच्छिमाइएसु (ख, घ); मच्छिगाह ० (ग,च)। १६ 


* जाइ (ग, च)। 


* जंतु (क)। 


* >< (क, ख, घ) । 

१६. गंदूयल (क, ग, घ, च)। 

१७. जलूय (ग)। 

(८. पाविति (ग); पावंति (च)। 

* परुगणगण्ण (वृ); तरुगणगहणे (वपा)॥। 


ध्थ 
प्बी 


$ 


६४५० धागा गरेशा: 
निप्पिवासों निवकलुणी सिरमबास-गमण-तिधणी' मोह-महद्गयन्यद्ुसी मरुस 
वेमणंसोी' । पढ़म भ्रहग्गदार समत्त । 

>“त्ति बैमि ॥ 
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१. निबंधगों (क)। एतानि विज्येपणानि अन्न न सन्ति, बृत्तिकारे- 
२. पयट्टओ (क, ख); पयट्ठुओ (ग, घ) । णापि न व्याख्यातानि-- साहुसिओ पइभओं 
३. वेमणस्सी ( सं, ग, घ, च) ) द्वितीयसूनवर्तीनि अतिभशओ | 


५५८७० के 


४44 


बहुकाई कितणाणि ज॑ परिकिदिता विश विदवनद्ायगाश देसाति सेरेत्का 
तित्ति न तुट्टि उवलभंति अच्यन-विषुत-लोजा नि मनन । 
बाराहर-दसुगा र-यट्रवद्य गे-कद ले-स्यगव मा मेसेज वव मार पिया हे 
दहपति- रतिकर - भक्त गक गे ले - दे टिम 


जमक-बरसिहरि-सड्यासी ॥ 


हु 


हि वा दायाय | के खणक - सिरे * थि। व! 
मणुस्साणं परिग्गह-पर्द 

४. बंबखार - श्रकम्ममभूगीगु, गुधिगतमागदेसाग दस्मभमिय जठवि में च* 
पाउरतसक्वबट्टी बासुदेवा बलदेसा मंडलीगा इस्सर तलवरा सेलाबसी २१० 
सेट्टी रष्टिया पुरोहिया कुमारा इंडगामगा माबिया सवाह्ा को॥३५५ 
अमच्चा एए अरष्णे मे गबमादों परिगक संसिनति स्वत श्रसरण दुर्ंतं संधुव 
मणिच्च असासयं पावकम्मनेम्म अवकिस्थिब्य' विशभासगर्त सहबंसपरिकिलेंस 
वहुलः श्रण॑ंतसंकिलेसकरणं' ते ते धण-कणग-रमण-निन्स पिडिया सेब लोड 
घत्था संसार अतिवयंत्ति” राव्बदवख-संनिलयणं ।। 


परिग्गहत्थं सिक्खा-पद् 


५. परिग्गहस्सेव य अट्टठाए सिप्परायं सिवखए बहुजणो कलाओं य बावर्त्तारि सुनि- 
पृणाओं लेहाइयाओ सउठणरुयावसाणाओ्रों गणियप्पह्ाणाओं, चउसद्वि च॑ महिला- 
गुण रतिजणणे, सिप्पसेच॑ असि-मसि-किसी-वाणिज्जं, ववहार, अत्यसत्य- 
इसत्थ-च्छरुप्पगयं, विविहाओ य जोगजुंजणाओ'" ग्र, अण्णंस एवमादिएसु 
वहूसु कारणसएसू जावज्जीवं नडिज्जए", संचिणंति मंदवुद्धी ॥। 


परिग्गही्ं पवित्ति-पर्द 


६. परिग्गहस्सेव य अ्रद्टाए करंति पाणाण वहकरणं अ्लिय-नियडि-साइ-संपओगे 
परदव्ब-अभिज्जा सपरदारगमणसेवणाए" श्रायास-विसूरणं कलह-भंडण-बैराणि 
य अवमाण-विमाणणाओ इच्छ-महिच्छ-प्पिवास-सत्तततिसिया तण्ह-गेहि-लोभ- 
घत्था अ्त्ताण-अभिग्गहिया करेंति कोहमाणमायालोभे अकित्तणिज्जे ॥ 





१. "भूतसत्ता (च)। ८, मनसंकिलेस ० (क)। 
२- इबखुगार (ख, घ, च) । ६. विडंता (ख) । 
३. लवणसमुह (क)। 


१०. अविचयंति (ख, घ) । 
दहिमुहवातुप्पाय (क); " उवातुप्पाय (च)। ११, का 


परिग्रद्दाय शिक्षत इति प्रतीतम्‌ (व) । 
>८ (क, ख, ग, घ) । १२. बहुवचनार्थत्वादेकवचनस्थ (व) । 
अकिरियव्व (क); अविकिरियव्यं' (घ)। १३, »८ (ख, घ); "अभिगमण० (ग) !' 
७ मर्नतं परि? (क)। क्‍ 


हो कटा 2 


ध्पर 


छ हुआ हें ह प्युटअं फॉक हि $ 
(४.६ / 5 


एएहि पंशहि झर्ंगरहि शगमादिशिता मगगमर्ग । 
मउब्यित्गसिपस्स वा सटवि धंगार ॥2॥| 


(६६ 
राह्यगर - पयांडे, काटलि संगत” झकयपुएए। 
जे थे गे सर्गति धम्म, सोकछ्ण थे जे परमार ॥4॥ 
अगूसित्रुपि' सहवित, मिझछबिट्रो झसखा अनुर्शीयां । 
इनिकाइयरमा, सूमेति भग्म॑ मे ये करेलि ॥2॥ 
कि रायका काठ जे, ज॑ मेच्छा। शोगह महा पाई । 
जिणवसण॑ गणगएहरं, विश्यण सब्यदप आएं ॥४॥। 
पंचव' उज्मिकर्ग, पंसेय थे रमिगिकण भाँण 
कम्मरय - विष्ममुनका,. सिद्चिवरमणत्तरं जंगि ॥५॥॥ 


_कम्पामक. 





१, ?०अचिणित्तु (वृ)। 
२. अणुसट्ठ (क, ग, घ); अगुसिद्वा (व) । 


३. पंचेव य (च) | 


दीयो ताएं सारण गती पट: 

निव्बा्ण' निश्य्ट' समाह़ी 

सत्ती किसी कंसी 

रती ये विरसी से र|संग लिसी 

दया विमृत्ती खंती ममताराटणा 

गहंती बाही बुद्धी घिनी 

समिद्धी रिद्धी बिद्धी 

ठिती पुट्टी नंदा भर्दा 

विसुद्धी लद्घी विरिट्ठु दिदी 

कल्लाणं मंगल परमोग्नो विभुती रकरा 

सिद्धावासों अणासयो 

केवलीणं ठाणं 

सिव-समिई-सील-संजमो त्तिय 

सीलपरिघरो' संवरो य गुत्ती ववरसाशञ्रो 

उस्सओझो' य जणो, आयतणं जयणमप्पमाओं । 

आसासो वौसासो, भ्रभश्रो सवृस्स वि अमाघाओं । 

चोवखपवित्ता' सुती पूया विमल-पभासा य निम्मलतर त्ति । 

एवमादीणि निययगुण-निम्मियाईं पज्जवणामाणि होंति अहिसाए भगवतीए ॥ 
गहिसा-थुइ-पद 
. ४. एसा सा भगवती अहिसा, जा सा--- 


भीयाणं पिव सरणं, पकक्‍्सख्तीणं पिव गयणं'*। 

तिसियाणं पिव सलिलं, खुहियाणं पिव अ्रसर्ण । 

समुहमज्के व पोतवहणं, चउप्पयाणं व आसमपयं-। 

दुृहट्टियाण” व ओोसहिवलं, अडवीमज्के व सत्थगमण्ण |। 
५. एत्तो विसिद्वतरिका श्रहिसा, जा सा-- 


पुडवि-जल-अगणि - मारुय - वणप्फइ-वीज-हरित-जलच र-थलच र-खहच र-तसं- 
थावर-सव्वभूय-खेमकरी ॥। 





१. नेव्वाणं (क)। ४. चोक्‍्खा पवित्ती ( क)। 
२. नेव्वुई (क, ख) । 


६. गमणं (क, ग, व) । 
. ३. सीलायारो (क); सीलघरो (ख, घ, च)। ७. दुहद्ठियाणं (च, ग) । | 
४. उस्सतो (क)। 


६८६ 


है./। 44% *- 


उंछापेरणा-पव' 


दर ४ * 8३४ लक मै १क अ्का हे पलक छत रुक को १३१ 
७, दम ने पहवि-शगब्यगणि-तर्सलाएधंगनवगजाव व वूय-स के परमटयाए 5 
न्क् हे 


१०. 


१९० 


१२. 


उंछ गवेसिगस्य॑ झकलमंकारितिमणाहामणरिट्र, अधीसकर्स, नेगटिंस कड़ी 
गुपरिसुद्ध, दाहि से दोगेहि विश्यमुक, झागमद्यागर्गसलांगु्यं, सतगसन्‍्यः 
चहय-नत्तदहं ने, फासूर्गस ने ।  8&&ः, 
ने मनिराज्जकहापप्रोगरणवररासुओ्रोयणी ये, मे विमिर्छान्मत-मुूल-संसम्जह5 , 
लवखणुप्पाय-युमिण-जो टस-निमिलत-कह-पूद्षकप्पद न )। 

नवि डंभणाएं, नधि रगणाने, नथि सासणारो, संधि ४सम-रउसन्ताव 7 
शिवखं गवेसियव्यं ॥। 

नवि वंदणाते, नत्रि माणणाते, नति पूसणाते, लधि बंदेश-मासश-हुव। 
भिवखं गवेरियव्यं ॥। 

नवि होलणाते, नवि निदणाते, नवि गे ग्ट्ण लि, संवि होलण-निदण- ।*€?।' 
भिवखं गवेसियव्वं 0 

नवि भेसणाते, नवि तज्जणाते, नवि तालणाते, नव्रि भेसण-तज्जण-त थ। 
भिवखं गवेसियव्व॑ ॥ 

नवधि गारवेणं, नवि कुहणयाते, नवि वणीमयाते, नवि गा रब-कुहण-बथास4 
भिक्‍ख॑ गवेसियव्वं ॥ 


१३. नवि मित्तयाएं, नवि पत्थणाएुं, नवि सेवणाएं, नवि' मित्तत-पत्थण-वव ” 


भिक्‍खे गवेसियव्वं ।। 


१५४. अण्णाए अगढिए शदुद्रे ग्रदीण! अविमर्ण अकलुण अधिसाती “' (0०% 
जयण-घडण-करण-चरिय-बिणय -गुण-जोगसंपउत्ते भिवख्‌ भिक्‍्खेसणाते निरते 

१५. इमें च सव्वजगजीव-रवखणदयदाए पावयणं भगवया सुकहिय॑ २4९6 
पेचाभावियं आगमेसिभदं सुद्ध नेयाउयं अ्रकुडिल अ्रणत्तर क्- तप - 
विश्लोसमण्ण ॥। हु 

ग्रहिसाए पंचभावणा-पद 


१६- तसस इमा पंच भावणाझों पढमस्स वयस्स होंति 


॥ 'वातब।व न ९२० 
परिरक्‍्खणटद्र॒ुयाएं ॥। 


१७. पढमं--ठाणगमणगुणजोगजुंजण-जुगंतरनिवातियाए दिद्वीए इरियव्व॑ कीड 


सन. -जनम»म-2कनय.3->०-म>कअ»कनम»न-»»-े ०००८4 --+ज 7: 


१. चयिय (क); चाविय (वव) | 
२. भेसज्जकज्जहेएं (क, ख, ग, घ, च) । 


जज की. >नान मनन आम... सम»... 2.०. 


३. अद्दीणे (वृ)। 


ध्य््थ 


२६. 


ञ्कै 
कप म 55 


नह कह कक न के # 7 नकल के हुई कह] >कूत्त के कं औक 2 न $ /थ जा थूँ थे 
ग्सअणेण, उपयिरट रंपमयित कण ससास कयय जड़ी वी रगड़, पुविवर 4 


शगकि। गअगरहिए! माया हंलीडया सलाद न 
4 ( न्यू ॥ ३ ख के तह रच <+ 4 54 न हा ह + दि कर भ्क् ४ ४25 ली आल # पॉप ४९४ भ्र 
सयनय शददुगसंविलयियां आन्‍रसिगाि जा विजय जप हराम ये 


0७ आ. 
है. 

$ 

8. 

न 

हि... 
खाान्यू, 

ऋशलीय 

६.“ | 
नकू 


संजोगगणिगाल ले विगयस मे झातलोवहधजॉंधाण जवभभुय सजग! 
पर ६ आन हर 2 का हु हर न । « का डक कट ३; 
से परत्त सजसभास्वटमगटठ गाए शं जे जे पाताआओ 2/04(॥8 हु हठ 8084 80 
एवं आहारसमिलिजागिण भानिया अति झंयराता, अशवनमशिीकि 
निव्यण-सरित्तभावणाए अध्विसार मंतर संगाह ॥ 

पंचमंगं ->पोद-फलग-सिज्जा-संदाश्यन्यव्ल तरल द४गनरपटरग-व। « 
मुहपा त्तिग-पासप छणादी | एम विंग सम हाथ टा ४ वानाइतल्आतां 
सोय-प रि रसणद गाए उनगण्गम शगागलारा 48.3 2 परिह ग्ितस्ल संत 
पडिलेहण-पप्फीडण-पमज्जणा #7 अड़ी ये शाझों शेे अप्यमनण ही 
निविखवियव्यं व गिण्टियब्बं थे भायण-भंरोंत ति-उग्रगरण । 

एवं आयाणभंडनिवसेवणास मित्तिजोगंग भाधियां भवति अ्तरप्पी, ॥(4- 
किलिट्र-निव्बण-चरित्त मावणाए अदिस/ए संजते भुमाह ।। 


निगमण-पद 


१. अदय ९" (च)। 
२. मायनिमित्त (क, ख, ग, घ).। 


फै्‌ सं ३ | 
३. "रक्‍खणट्ु॒याए (क) | 2 


२२. 


२३. 


२४. 


एवमिणं संवरस्स दार सम्मं संवरिय होति सुप्पणिहिय इमेहि पंच: 
कारणेहि मण-वयण-काय-परिरक्खरहिं ॥। 


णिच्च आमरणंतं च्‌ एस जोगो णेयव्यों घितिमया मतिमया अणासवों श्रवः 
अच्छिदी अ्परिसावी अ्रसंकिलिट्टों सुद्धों सब्त्रजिणमणण्णातों ॥ 


एवं पढम॑ संवरदारं फासियं पालियं सोहिय॑ तीरिय॑ किद्वियं आराषिय - 
ग्रणपालियं भवति ॥॥ 


एवं नायमुणिणा भेगवया पण्णवियं परूवियं पसिद्धं सिद्ध ।: छू रक्ता- 4 
श्राघवितं सुदेसितं पसत्थं । पढम॑ संच रदारं समत्त । 


--त्ति 4।' 


जन्म 


४. उवगहणद्वयाएं (क, ख, च) । 


६६७० 


(28 #$॥ £8/६ अमर 
*ः | क्र | ७ कर हा पद रु पक पु जफ ््र 5 हे 88 7 हि 
८५. पहयधशियोगवरघारहि पमु्यी से, अमिसमाशतह निडतिं अशशा 
सरनतादी ।। 
8. यादेब्याणिय वेयसायों करेति सम्मयध्ते रताहं ॥। 


ह घ 
ञ्ा 


सच्चस्स थह-पद 
१०. ते राज्य! भगवें सित्वागस्मुभायिय दस वि सोहसबुदगीरि परहाए/शसिदि 

'महरिसीण ये सगयष्पदिए्ण” झेविद-मस्टिजासियः्ण मेम शिया हित मद्ः 
मंतोसाहिबिज्जसाहणट्ट सारणगण-समण-सिद्ध विउ#ं मणयगगाध से बेंदर्थि/ 
अमरगणाणं च अच्यणिज्जं अगरगणाएं नेपम (0-8 (कई 

श्रणेगपासंठ-परिग्गहिय, ज॑ ते लोकम्मि गार+ गगं । 

गंभीरतर महासमुद्राओं, विश्यरगं भेग्पस्ययाशों । 

सोमतर चंद्रमंडलाओ, दित्ततर सूरमंदलाओं । 

विमलतरं सरयनहयलाओ, सुरभितर गंधमादगाओों ॥ 

जे विय लोगम्मि श्रपरिसेसा मंता जोगा जया ये विज्जा थे ज॑भका य भर्त्वाप 

य सत्थाणि य सिवखाओ ये भ्रायमा य राष्बाणि' वि साई सच्चे पदद्धियाई ॥| 


सावज्जसच्च-पद॑ 


११. 


१२. सच्चंपि य संजमस्स उबरोहकारक' किसि न वत्तद 
भेय-विकहकारक अणत्थवाय-कलहका रक॑ 
वैलंवं श्रोजधेज्जवहुल॑ निल्‍्लज्जं लोयगरहणिज्जं 

१३. अप्पणों थवणा, परेसु लिदा-- 


नसि मेहावी, न तंसि धण्णों। 

नसि पियघम्मो, नत॑ कुलीणो । 

नसि दाणपती, न तसंसि सूरो। 

नसि पडिझ्यो, न तंसि ल्ठो।[. 
पे पंडिझो, न बहुस्सुओ, न वि य त॑ तवस्सी । 


१. नइंति (क) । ५. सच्वाईं (ख, च)। . 

२. भगवत (क, ख, ग, ध, च) | ६. अवरोहकारक॑ (ख)व4 -: 

३. ?प्पश्ण्णं (व); महरिसिसमयपहइण्णतिण्ण ७. अमुणियं (ख्र, ग, घर, च) ) ., 
(बुपा) । हे गैँ *ै हे 


हु, ४८ (क) | पल त्वमि ति गम्यते (व्‌ ] [| 


व्यं--हिसा-सावज्जय उए 
अणज्ज॑ झभ्रववाय-विवायसंपउत्त 
ज्ज दुहिदुं दुस्सुय॑ दुम्मुणिय ॥ 


तक 


है 


475 


ँ१६ 
ल्‍्ं 


१६. 


२१. 


जे 7 
४ 23232 


ही 
* : “न कम कर ४५ हआ पीर हज कोड | व: 
॥६8 है ६5५३ यु | ३३ बुर वह ११४४ ३ ८ 20 256 88 5 6 है 6 हू # ८, 2 कर 9०7१ # [ हि 

रु है ५ डर के 7 स्ल्ट्छा भ बढ न क 
एग गंती।! आविशों कयति मल, ग्भेरलाज-ाय्त या कक 
400 75/0 70.08 9 


ततिगं--जाभी ने गेनिशश्ती । 


लुझों लोसो भगेयन सलिस सेरस्स ये बारी ये वहा श । 
लुो सोती भभज्ज शधिय कित्तीत के सीभग्य थे काप्य । 
लुद्ी लोतो भणेज्ण भलिय इडढीए से सोवेलसश्ग ये कण । 
लुदी तोलो भणेज्ज अलियं भतररसा मे पादरश से काश । 
लुद्वी लोली भगेजण शलिय पीडरश थे करा गरंस थे काणण । 
लुद्ो सोती भणेस्ज असिय गेज्जाए वे संधारकशस' थे का 
लुद्घो जोलो भगेज्ज अलिय॑ सस्थस्स ते वशास्स ने कण ) 
लुद्घो जोलो भगेज्ज श्र लगे वंश ये पदायव&णरसरस त कए ॥ | 
लुद्घों लोलों भणेज्ज श्लियं सीसरस वे सिस्सिणीए थे काण । 
अण्णेसु' य एवमादिएसु बहुमु कारणसतैर लुदों खोलो भणेज्ण अलिय॑ं, 7 
लोभो न सेवियव्वों । ा 
एवं मुत्तीए' भाविश्नरों भवति अंतरप्पा, रंजय-कर-न रण-नंमण-वयंणी 
सच्चज्जवसंपण्णो ॥ 
चउत्थं--त भाईइयबव्यबं । भोत॑ खू भया ग्रदंति लहये, भीतों आबापण्ण 
मणूसो, भोतो भूतेहि व घेपेजजा, भीतो अ्रण्ण वि हू भैसेज्जा, भीतों तव-स- 
यि हु मुएज्जा, भीतो य भरं न नित्वरेज्जा, सप्पुरिसनिसेवियं च मर्गं थी 
ने समत्यो अणुचरिउ । तम्हा न भाइयव्य॑' भयस्स वा वाहिस्स वा रोगस्स 
जजए वा मच्चुस्स वा अण्णस्स व एवमादियस्स' । 
हे घेज्जेण भाविश्रो भवति अंतरप्पा, संजय-कर-चरण-तयण-वयणों ५ 
सच्चज्जवसंपण्णी || 
अक्लाय  हास पे पाई बताई मत दाइचा ९ ९ 
४ प्ययं च हासं, परपीलाकारगं च॑ हार्से, ४५। 
मुत्तिकारक॑ चे हासं, अण्णो 


मम्मं, अभ्रण्णोण्णगमर्णं णोष्णज णियं च होज्ज जे हास, अण्णोण्णगमर्ण ते ह्‌। ञ 

८ गगसण च होज्ज कृम्म कंदप्पाभिश्रोगगमर्णं ज्ज, ह।: 
आासुरियं किव्विसत्त / कैदप्पाभिश्रोगगमर्ण होज्ज, ह्‌ 
चि | ॒ व्चस्तत्त च जणेज | मण 5 


न जे हासं, तम्हा हासं न सेवियव्यं । 


« खंतीय (ख); खंतीय ( 

२. संथारस्स (क)।) 

* लुठ्ों लोली भणेज्ज अ्रलियं 
ग, घ, च) । 


भण्णे ४. भावितव्व॑ (कं) 3 भातियब्वं | (गे) । 
यु (कस, ६. एगस्स (बं); ववादियता दि 





प्रणाम उधम 
कर 
तहय संयरदाई 
उक्सेंच-पर्द 


९. जंबू ! दत्ताएण्णाससंबरों! साम होधि धतिय॑-युव्यर्ती महटवल मुणदतत हे 
हरणपडिधिरइकरणजुत्त अपरिमियममंतताट्रामामयनम दि ५० 6 नाक ८ 
आयाणसुनिग्गहियं सुसंजमियमण-हत्थ-वायनिट् 04 मिट 7 णेट्रिक है 
निरासवं निव्भयं विमुत्तं उत्तमनरवस भ-पव स्थल व ग-सुवि हिसजे शक है: | 

साहुधम्मचरणं ।॥। 

ख्रदततस्स अग्गहण-पदे 


२. जत्य य गरामागर-नगर-निगम-स्ेंड-कव्बड'-मडंब-दोणमुह-संवा्ह १६" 
घ किचि दब्व॑ मणि-मुत्त-सिल-प्पवाल-कंस-दुूस-रयय-वरकणव॒-«४ है हि 
पडियं पम्हुट्टू विष्पणद्रं न कप्पति कस्सति' कहेउं वा गेण्हिउं वा । ४६ 
सुवण्णिकेण समलेट्ठुकचणेणं अपरिग्गहसंवुडेणं लोगंमि विहृरियव्य | 

३. ज॑ पिय होज्जा हि दव्वजात॑ 'खलगतं खेत्तगत रण्णमंतरगत व” किये... 
फल-तय-प्पवाल-कंद-मूल-तण-कट्ठु-सक्कराईं अ्रप्पं व बहु वे श्रणूं व यूलर्ग वी 
कप्पति ओोग्गहे भ्रदिण्णंभि गिप्हिउ जे ॥ 





१. दत्तमणुण्णायं*  (क); पदानि एकरूपाणि सन्ति। ७ 7 
(ख, ग, घ, च) । क्यचित्पयुक्‍तादशं 'सुब्वयं इति. 
२. सुब्वत (क, ख, ग, घ, च); वृत्तिकारेण लब्घः । तेनासौ पाठ: स्वीकृतः | 
'सुव्वया इति पाठो लब्धः, तेन हें सुब्रत” ३. खब्बड (क ) 
इति सम्बोधनस्वेन व्याख्यात:] वस्तुतोष्त्र ४. कासती (क, घ) ! ढ 
'सुब्वय॑ महत्वयं गुणव्वयं' एतानि त्रीण्यवि. ५. वाचनान्तरे--जलथलगय सेत्तमंतरगय(३) 


दत्तमणण्णाय ९ 


प्६ढड 


६६.६ 


(4 आज ५ $४ 
मे २८,४४१ ध्पूं रद 


ग्रदावाणयेरमणरस पंस्मायना-पर्स 


पे ४० हक उका कुक का... कक हि ४ अल, हक 2 न दे 48 रे 
८. गररा दंगा पच भाषणभा वलिमह्स सहाहश हॉनि वर्ददाए्रशजलरमगनता 
ग्गतणंट वा ॥। 
बढ कप कं 
है ३, ्‌ न ्‌ं। ऋ, “+ ऋ”च है छः , ३. हा है 2४४३ है ७ 
६. पढ़म - सकल-मभ-पधंवाजायस हर मुय- दा राम -जादिरा | आमिर हे सेतु 


१०. 


११. 


पृ; न ० अजजाक प्रषण । 4 ७२३ न फ्ह 5 ६ आर 53022 ग प्र + कर्क्क | 
फम्मत>उण्जाण 5यानसासनकॉलितनयाल-मंहत - सहएवर - गंगाल नए + ७4 
+ है "जज 


अप्यग ये खिमादियोंम दगसाट्य योगा स्निगधाशिन्यशींगरोें आहत 
फासुए बिबिते पतले उ्स्संम टीड वि रिशर्ल 

ओआहाकग्ग-बहुले से जे से आसिस-संम जिजि झो वित्त नोटिय_धायिशनदू गा चेन 
श्रणलिपण-जलग-मंडनालण', झंगों महि से शर्मजमों जरब बसी, संजव। 
श्रद्टा 'वज्जेयव्वे हु उदरसाए/ से शारिया संस दिक ः 
एवं विवित्तवारबस हिसमिलिजोगेण भावितों भवति झतिर्वा, सिछ्ले क्लिक <' 
करण-काराबण-पावकम्मबिरत दत्ताफण्णान-शोग्ग:इा  ।। 
बितिय॑-श्रारामुज्जाण-काणण-वणप्पदेसभागे ज॑ किनि टबना् थे काटिणगं 
जंतुग व परा-मेरा'" - कूच्च - कसा - इब्भ - पताल - मगग - यल्लस -पुष्प- ५ 
तय-प्पवाल-कंद-मूल-तण-कटु-सनकराई गेप्हद रेज्जोबहिस्स झाट्ठा, से का 
ओगगहे अदिण्णंमि गेण्हिउं जे । हृणिहणि ओरगहं श्रणुश्णबिय गेप्हियव्य । 

एवं झग्गहसमितिजोगेण भावितों भवत्ति श्रंतरप्पा, मिच्च अधिकरण-कर" 
कारावण-पावकम्मविरते दत्ताणुण्णाय-श्रोग्गह रूट ॥| | 

ततियं कह पीढ- फलग-सेज्जा-संथा खाहइयाए स्क्सा नें छिदियब्यवा, नये छेदणेण 
भेयणंण य सेज्जा कारेयव्बा । 


सच च्‌ पक, वसेज्ज सेज्जं तत्वेव गवेसेज्जा, नय विसमं सम॑ करेज्जा, 
| आज “अवाय-उस्सुकत्त, तल डंसमसगेसु खुभियव्धं, अ्रग्गी धमो य न कायव्यो 
एवं संजमवहुले संवरवहुले संवडबहले ः 


अ्रज ५ हुले समाहिबहले धीरे काएण फासयंते ३५५ 
ज्भप्पज्भाणजुत्ते समिए एगे चरेज्ज ध | 5 








१. वसहि (क, ख्र, घ)। 
२. गिरिगुहा (च)। ७. चट्टति (च) । 


रत के ेल्‍ 5. यज्जेयब्वो हु उवस्सओो (ग)। 
३. पा रे (क्‌ / गें, घ) ” फैम्म उज्जाण 8. दत्त मणण्णाय (क, सं, ग, घ, च) ; सर्वत्र । 
या (ख) । (०. “रुती (क, ग)। 

रे भर कक ५ परंमेरा स् है | 
४५. ०मह्ठिया (ख, घ) | १६१. परमेर (क); परंमेरा (खर); परमेरा (घ) 


६. एतेथां समाहारद्वन 


(व)।. 


(२. पव्वय (ख, घ); चल्वज: तृणविश्येप: (व)। 
ह 5 2५ ० कर 
उमवितलोपदतच स्थ: १३. छेदण (ख, ग, घ, च) । 


. १४. निव्वाय (ख)। 


# 4 


हक 


नवम अज्मयाएं 


चठत्य सवरदार॑ 


उक्लेव-परद्द 


५ $ 


जंयू ह पत्ता य बंभचर - उसम-तव-निमम जा ण«/सक्त-न रि तत-स मम से व पद 
जम'- नियम-गुणप्पहाणजुत्त हिमबत-मरसनो मत पसस्थ-्म भी र-थिमित-० 
तह आाचरित मोगसमर्य विसुद-सिद्धिगति-निलय '॥ उधभ«१।१ 6 
पुणठ्भवं पसत्थं सोम॑ सुभ सिवमचलमन गग्करं' जतिबर-सारक्सियं' (सं 
पुसाहिय' नवरि मुणिवरेहि महापुर्सि-भीर' सयूर-श्रम्मिय-धितिमंताण ये « 
विसुद्धं भव्यं भेव्वजणाण बचिण्ण॑" निस्संक्रिय” निव्भय नित्तसं निरायास नरष' 
निव्वु तिघरं नियम-निष्पक॑प तवरांजममूलदलिय-णेम्म॑ वचन हलतबसु ५८ 
समितिगुत्तिमृत्तं भाणवरकवाडसुकयं' श्रज्भप्पदिण्गफलिह. संधछ८4१६ 
दुग्गइपहुं सुगतिपहदेस गं लोगृत्तमं चवबय मिणं ५3 ]ल।१ ५! ण २ 
टात4)। फंन॑ (डफालहू * 


बंभचे रमाहप्प-पद॑ं 


२. जंमिय भग्गंभि होइ सह 
2 लमल कश लि अनिल 


टेसा सब्ब॑ संभ ग-मथिय-चुण्णिय-क्सल्लिए एण. 


१. यम (ग, घ)। 


8 जि कर लक *. वीर (क, ख, घ)। 

२. सासयमपुणव्भव॑ पसत्थ॑ सोम॑ पुह सिवमक्ख- ६, भव्वजणसमुच्चिण्णं (क, ख) । 
यंकर (व); _तयमव्वावाहमपुणवभवं पसत्थं॑ ७ * नीसंक (स्र)। 
सोम॑ सुहँ सिवमचलम वैसयकर (बृपा)। प. ०सुक्कयरवखण्णं (च) ।< 

३. संरक्खि रे (ख) । ६. सण्णद्धवद्धोच्छइय ० (च) । 

४. सुभासियं (ग)। १०. कर 


*देसगं च (क, ख, ग, घ, च)। 
ष्श्८ | 


तफ 


/ ब्र्य कम म्ने 
हि की कु मु $/ है 


गण जह नंदधवार पंशर, 
गुगेगु जा जब गुदगदा सोगुंयशरा जी 
तुर्गनती गगयती रहायसी मरतयी जे : 
रहित सेच जहा गंहारहमते । 

एयम्गा गणा झद्ीणा भ्ति रजकाी मि बभनेर ॥ 
जंमि गे आराहियास याराडिंय व्गामिग संख्य । 

सील तवोी गे सिणयों थे, सजमो ये सनी गली मूशी । 


ह।] के द /- ; 

कह डर कुछ ॥ फ्क २ म्क्र 
पं ४ [$4:/ है | ]व 7 हु 
् 
ध्क पर 
है 


पीगा! सम राया, 


तहव घहलाइय-पा रलाइस-जसा थे कियी में क्सआ गे । 


४ *$% 


संजम्रोत्ति--एवं भणिय बय भगतेया । 
ते चे इमं-- 


तम्शा १ सा नं 2 अप म क., भ्‌ न हर 0 के (प्र ् कक दाव भ / का 
की निहुएण बमसर सरिश साहतयी विशर् गविउजीलाशर जाल शाह 


पंनमहव्वम-सुव्ययमूलं, समगवणाटलसाहुसु सिण्णं । 
वरबिरामण-पज्जवसाणं, स्यस मुह-मझोदधिवित्य ॥ 2 
तित्यकरेहि सुदेसियमर्ग, नरमतिरिच्छविवणज्जियमर्गं । 
सव्वपवित्त-सुनिम्मियसारं, सिद्धि विभाण-अवंगुबदार ॥॥ 
देवा रिदनमं सियपूर्य, सवब्यजगतलमर्मंगलमरग्ग | 
दुद्धरिसं गुणनायग्रमेवर्क, मोबखपहरसस बडिसकभूय ॥३॥| 
जेण सुद्धचरिएण भवइ सुबंभणों सुसमणों रासा है। स इसी स मुणी स ७ 
स एव भिवखू, जो सुद्ध चरति वंभचेरं॥।..... 


बंभचेरथिरोक रण-पद॑ 


४. इम च रति-राग-दोस-मोह 


ु >पवद्वणकरं किमज्कम-पमायदोस * सत्वशीया 
श्रव्भंगणाणि य तेल्लमज्जणाणि य अभिवखर्णं कपल्स  करुूप< प्रदणव वे 
संबाहण-गायकम्म- परिमहृण-अ्रणुलेवण-चुण्णवास-घूवण - सरीरपरिमंडण-व 
सिक-हसिय-भ णिय- पनडनटव, 


नट्टगीयवाइयनडनट्रकजल्लमल्‍्लपेच्छण-वैलंबक' जाणि 
सिगारागाराणि य अगण्णाणि य एवमादियाणि तव-संजम-बंभचे र- थे तोब री 


गा आर वेभचेर वज्जेयव्वाइं सब्वकालं भावेयव्वों भवई 
अत्तरप्पा इमेहि तव-नियम-सील-जोगेहिं है निच्चकालं, कि ते ?-- 

ु लं, कि ते ?-- 
अणप्हाणक-5दंतधोवण' - द्‌ कम 


सेयमलजल्लधारण - मूणवय-केसलोय-खम-दंम- चल 
खुप्पिवास - लाघव - सितोसिण-कटुसेज्ज- के 


भूमिनिसेज्ज-परघरपवेस - & ४' 


४: ७७८८ अजथ८+>3.. >> मम 

] संमोह क्‌, 5<॥ || 8 रू 

१. संमोह (क, च) वर्जयितव्या इति योगः (व) । 
२. छान्दसत्वास्त प्रथमाबहुवचनलोपो दृश्य, 


३. अदंतधोवण (च)। 


७०० 


११. 


हद ५. 


एवं इत्ीममविरतित्ितिशोगिक आदियोँ आर्था॥ बीिरियो, शरिस* 
विर्यगामगरग जिनेदिंत वेज नेश्म गे ॥। 

भयतथ - प्रस्मश्ग-परस्सती लिय-व्लरा गाव जमशज्ग बंदी आते शावाएिलि कर 
सोस्लकेंग थे शिशिंग हशआग हर्सचत थे खिदाशाज/- नी रा ४ भी 
हाय-भास-पललिय - विवीवब' - धिवाग शारिक्ीडलि शंहकाशविश्थिषाहं सं 
अगभुगा संगण-संप्धोगा, उद्रार्तमप्र-्सस्जिसदेझन्र्ग विवर राग] 
सुहफरिस-यत्थ-गूसणग णीवलेसा,_ "मलिःशाशीजजा मेड जय ए रन 7 नाट्ता-ज- 
मल्ल-गा पन्वेलयंग « मा - दैतेग - लगाई - शा काश « हाट - मंरा- वर र 
तुंबबीणिय-तालायर-पकरणाणि ये वहणि गहुशसर-गीस-्यूरारा्, ऋ०॥॥। 
ये एवमाइयाई तव-संजम-यंगनेर-घातोनभातिमाए झाणनरमाणेण बंमवेर 
ताइ समणण लख्मा दटठ ने का नि मृभरिएं जे । 

एव पुव्वस्यपुब्वकोलियविरतिसमितिजोग्ेणग भावतिती भवति सतसप्या 
आरयमण-बिरतगामधर्म्म जिदंदिए मंननेरगले )। 

पचमग----आह रिपणी य-निद्ध भोयण-विवजा। संत शंगाएा बबगगंती रे 
सप्पि-तवनीय-तेलल-गल -खंड-मच्छ टिक-गर हु-मज्ज-मंग-राज्जक-विगति-परिचत्त 
कयाहारे न दष्पर्ण” ने बहसों ने नितिर्क ने सामसपाहिक ने रा, १6 
भोत्तव्वं जह से जायामाता य भवति, न ये भवति विव्ममों भंश्णा 
धम्मस्स । 


विरतगामधम्मे जिइंदिए वंभचेरगत्ते ॥ 


निगमण-पदं 


१२ 


१३. 


एवमिणं संवरस्स दारं सम्म॑ संवरियं होड़ सुप्पणिहितं इमेहिं पंचहिंवि 
गा मण-वयण-काय-परिरक्खिए हि 
जउ्च आमरणंते च्‌ एस* जोगो णेयव्व री 
व्य] घितिमता मतिमता अणासव 

अकलुसो अच्छिद्दो अ्रप 


रिस्सावी"' असंकिलिट्लो सुद्धो सन्वजिणमण ण्णाओं ॥! 





><6 ८०६ «० ८० «० 


संगंथ (ख, ग, घ, च) | 
>< (ख,ग,घ,च); स्त्री भिरित्ति गम्यते (व)। 
विच्छेव (क, ख, घ, च) । है 
०पेम्मकाहि ([क)। 

सुगध? (क, ख, ग, घ, च )। 





« गेय (ग)। 

' आहार भुंजीतेतिशेप: (व) । 

* एसो (क, ख, ग, घ) । 

* णायव्वों (ख, घ)। 

* अपरिस्सादी (क);अपरिस्साती [ख,ध,च)। 


09 /2 वी ८& .४7 


रा 


हब (ऐश: 
8] 0 हु कई । हा चर 5 


ध्यजग-वी व्हाइट निधाग मार 
दिदा। से लश्मते' जीपिंगमुण्दे शलति, बढ ये: 
प्ररण्णिहि-पर्द 
६. जंविग ओदण-पएुस्माग गंग-तापशकधभरिवयरी गवली पु तिल 
गरना-मण्णकीसग 5 तिद -मिलरिणि ववट् लीएय सार दाह 
गठतंठ-गर्छ टिंस मंध- गंयह-गं गे लव एज गए श विसिए (दि पाए 
परधरे थे रणो ने काधति संधि सह्ििति कक सुनिहियाण ॥। 
प्रकप्पमोयण-पर्द 
७. जंपि ये उदिदन्दतिस-रचियंग सश्जवजारटाधि/म-वाउकर घन्ता। महल, मी 
कीयकाउ-पाहुट वा, बाणटु-पृए्णगगर्ल, समणलाणीमग्द्ठवाए व कर्म, पक्छा 
पुरेकम्म॑ नितिक मविगयं अ्रतिरिय मोहर भले सामगाहयाई ४" मदिओवरि 
अच्छेज्जं चेय अणीसट्र, ज॑ त॑ तिद्दीमु' जण्णेसू ऊरयेसु य संतों तय वर्हि व है 
समणदुयाए ठवियं, हिसा-सावज्ज-्यंपडत मे कप्मति तंधि से परत | 
कप्पभोयण-पद | 
८. श्रह्‌ केरिसय॑ पुणाइ कप्पति ? 
ज॑ त॑ एक्कारसपिड्वायसद्ध किणण-हणण-पयण-कथयका र्यीणुमसिंग- 
कोडीहि सुपरिसुद्ध, दसहि ये दोसेहि विष्पमुक्क, उस्गम-उप्पायर्ग,  : 
ववगय-चुय-चडइय का इय*-चत्तदेह च फासुयं च बबगयसंजोगमणिगाल, विगत: 
... छटद्ठाण-निमित्तं, छक्कायपरिरवखणट्ठा हणिहर्णिट फासुक्रेण भिवनीण व ८ बन 
रोगायंके वि श्रस ण्णि हि-पर्द 


६. जंपिय समणस्स सुविहियस्स उ रोगायंके बहप्पकारंमि समुप्पण्णे, वाती र 
. पित्तसिभाइरित्तकुविय-तहसण्णिवायजाते", उदयपत्ते उज्जल-बल-विउल-तिंड 
कवखड-पगाढ-दुक्खे, अ्रसुभ-कडुय-फरुस-चंडफलविवागे महव्भये जी विरयर्तर्ि 


सव्बसरी र-परितावणकरे न कप्पति" तारिसे वि तह अप्पणो परस्स वा अं 
भेसज्जं भत्त-पाणं च तंपि सण्णिहिकयं ॥। 





१. कप्पती (क, ग, घ, च 
२ दा (क) । े ६. तिहिसु (क, च) । 
ह गुल (ग ते चच) । ७. चयिय (क) * चविय (घ) ] 
ले काउ (ग) | ८. हणि-हरणि (क, ग, घ) । 
४. सयगाह ? (घ,च)। ६. “जाते व्व (क, ग, घ, च) । 


१०. कप्पती (क) । 


9532] 


भंदी ४ब सोमभाय या ए', 

सुरो बय दिक्नेए, 

अनते जह मंतर गिगरिनर, 

झा गे सागरी इसे सिमिए, 

पररानीय सात्यफागमह, 

तबसायि' से भास रासिझसी सगे जाने मु 
जलियहुगाराणी बिय नेगसा शर्ते, 
गोसीसर्ंदर्ण मित्र सीसले सुगंध से, 
हर्यो सिब समिसभाने, ॒ 
उम्घरिय सुनिम्मल वे आयंसमंडलल् पागदभानण गुद्ध भाव, 
सोंडीर कूजरे' ब्य, 

बराभे व्व जायथामे, 

'सीहे बा" जहा मिगाहिवे होति दृष्पधरिशे, 

सारयसलिलं व सुद्धहियए, 

भारंडे चेव अप्पमत्तें, 

खग्गिविसाणं व एगजाते, 

खाणुं चेव उद्भकाए, 

सुन्तागारे व्व अप्पडिकम्मे, 

सुन्नागारावणस्संतो निवायसरणप्पदीवज्काणमिय निष्पक॑ंपे, 
जहा खुरो चेव एगधारे, 

जहा अभ्रह्ी चेव एगदिद्दी, 

आगासं चेव निरालंवे, 

विहगे” विव सव्वओो विप्पमुक्‍के, 

कय-परनिलये जहा चेव उरए, 

अपडिबद्ध श्रनिलो व्व, 





जीवो व्व अप्पडिहयगती, 
१. सोमताएं (च); सोमभावयाए (व॒पा); 


( * पुढवी विव (घ, च) । 
श्रोवाइयसुत्ते ( "४ (ख्र, ग, घ, च) । 


* हरतो (ख, घ, च) । 


_ ३० २७) 'चंदो इव सोमलेसा' 
तया कप्पसुत्ते 'चंदो इव सोमलेसे' आयारो 
तह आयारचूला परिशिष्ट 


| ह * कूजरो (ग, च) | 
तथा जवुद्दीवपण्णत्तोए 'चंदो इव सोमदंसणे' पा 


* सीहे व्व (क); सीहो वा (ख, ५. 
इति पाठो चविद्यते श्रायारो तह आयारचला है ह द 

। रचर ठ 

बॉरप्ट को 5 ह्‌ ६ व (च)। 


७. विहंगे (ख्र, च) । 


३, पृ० १६ 


दी दब व6& 0 0 


हा 


है 


पके 


का 


७१6 


१५ विधिय॑ « ववगा १ [£4, ध्या पे मित्र स्‍थत 


१६: ततियं-घाणिदिएण श्रग्घाइय गंधाति 


कि मझएगा्ट देवा, दिया» 
भीसकाई- कट पी गे लिंक तह्यदाड़ी मील में दादा ये 
यण्पेदि अर्यगराठाणनयडियाए, मंविमलडिमटा हिना वाधसिमांधणि मे ५ 
4६ पहाँगि ये ७हिंग नमणनमणगस: कराए, सदर परत ये गॉमि/दतप 


र्ं गहिमे तर शिवन्नासी “ता (77726 08 /80 / ै६ धेजिशम-र ॥8!8: ४" ५4 
सातिमनदिन्गर-तलाग-्वप्पिणी -पूल्स व्वल-पछ प्र.दरश्मिशिताभिशर्र्म, * 
सउठणगण - मिह गथयिल $५॥॥ , गेंग्गदस - विविललापद गा गिल नि, है 
प्पवतावसाह-गुकंंसंसभा रा ण गधा गे ह-7। छा जगा एम नी श्गिणे 

सोमपडिस्यरद रिसाणिझल, शल किस बिश्ुसिए ; पद्व इयनवापभावसी/ री 
नद-नट्टग-जल्ल-मल्स-मुद्विय- बेल वग-कहक-पयय - लासद-्याउवराग ह व 
तूणइल्ल-तुबवीणिय-सालायर-पकरणाणि ये बढयि सुकरणभाणि, #' 


एबमादिएसू रुवेसू मणुण्ण-भद्ृपसु न सेसु समर्णेण सब्जियव्यं से 'रकिय 
गिज्मियव्वं न मुज्मियव्यं न विशिग्धायं आवण्जियब्य ने समियर्व्य ने. 


ने हसियव्व॑ न सईं" चू मई च तत्यथ कृज्जा । 

पुणरवि चविखदिएण पासिय झूबाई श्रमणुण्ण-पावकाई, कि सै ? -- 
गंडि-कोढिक-कुणि-उदरि-कच्छल्ल-पदल्ल-कज्ज कह पंगल-बामण-प्रं धघिल्लग 
चक्‍्खूविणिहय-सप्पिसल्लग- बाहिरोगपी लियं, विगयाणि ये सबकपाणंव 
सकिमिणकुहियं च दव्वरासि, श्र 


रं ह दव्वरासि, अ्ण्णेसु य एवमादिएसु अमणुण्ण-पावतेसु 
गिविय कण मे मे ने हीलियव्ब॑ न निदियव्य॑ न खिसियव्वं न छा५ 
व्वं न वहेयव्बं * न दुगृंछावत्तिया व लब्भा उप्पातैऊं 
ः दियभावणाभा दित लब्भा उप्पातेउ । 
एवं चविख ह 8 


व भवत्ति अंतरप्पा", *.०पएणास्मथु ४ ' 
दुव्भि-रागदोस-पणिहियप्पा » निरणुण्णास्मणु 


। "पा साहू मण-व्यण-कायगुत्ते संबुद्धे थी ' 
चरेज्ज घम्मं ॥। है यग्ुत्ते संवु ह 


ति मणुण्ण-भद्गाईं, कि ते ?-- 
जलय- थलय- श्5 द्द कर] + 
कर सा 'लपाणभोयण-कोट्ठ "तग र-पत्त-चोय-दमणक-मस्य 
सेयचंदण- ही मर मानवण कर लवेंग-अगरु-कुंकुम - कवकील 
एुगधसारंगजुत्तिवरघृववासे 


भ--+. उउय-पिडिम-णिहारिम-गंधिएसु, 


#द ० .,०-.० “० 


* खादिय (क, ग) | 


* पउमसंड (ख, घ) | ६. सं० पा०--अंतरप्पा जाव चरेज्ज । 
+ र्रः ज्जयव्व ' जादबव ५ 

_ जाव ने सईं (क, ख, ग, घ) । 
" तक (ख, घ, च)। 


* सैं० पा०--रूसियव्यं जाब न | ६. उदुय (क, घ)। 


७. कुंट्ठ (क, ग)। 
5. पक्‍कर्मंसि (ख) विक्कमंसि (च) ! 


फ है 
हि 


जी 


१. 
र्‌ 


कक सजी 
हपजान: ड क्र | 


के 


कक ४५ ६ कु थ १३ 8:% 2.5, 78 दे /2४० है 5 । 0२ ४१६ दर 
है ६। 3३ | प्र हु ४ 8] | "३ 4 ह्छ | *॥ | ॥7(7/४पहऋफ ४४।४ [ ऐड ' ६ 
हे जे 


मंभारा-दोसिणा पेहणयरीलम जालिएट-वोजणग-जरलियम दीया मे ! 
गिरना ल, सुहुफासाधिंग संधि सबधाणि दावधाशि गे, पाइप 
सिश्तिर्याले शंगार-सतासणा थे आंगन निशआयक्गीय-परमिशल्या ? 
गुहफासा ग्रंगयुए-निग्य टकरा मे', अक्लेग थे एसमादि]]्स फॉसेंस मद 
क्वारो सं शग राम रगाजिागर व शाउजग्नं मे पे |; 7:27 ? अप 
ने सिशणिग्वाग झावणज्जियस्य ने संजि मय गे आउशीव्ायि/ध्य नेनश्विव: 
सियब्यं ने सति ले मसिन्न तत्व कृष्णा | हु 
प्गर विफासिदिण का सियि पाया नि शमगएफए-पावकाई, हि मी ? 
प्रणावध-वह-तालणगवण-अतिभारारोे शण्ा है 5४ हे शे गू। नेरा पद रा 
पच्टणण -लवसाररा-सा रते ल्‍्ल- केलमा सन उसी राक-का तू ह गिनण - हथिय 
रज्जु-निगल-संकल- हत्वंट्य' - कमिपाक दफाण - ३; मम्ठण- उच्यंधग - मूल 
गयनलणमलण -करचरणकण्ण नासाटसीरारउ: शगिर्भं हभ - यय एइनयंग हि 
दतभजण -जोत्ततयकस कसप्पट्टार - पादर्पाए! जाणपन्नभर नि बाग - पीलण कविव 
प्रगणि-विच्छुयडवक-वायातवदंसमसक नियाते, धट्णिसेज्जा. दुनिर्सी्ि 
कपसड 'युरुसीय-उसिण-लुक्सेसु बहुबिहेयु, श्रष्णेसु थ एयमाइएसु ५ 
अमणुण्ण-पाववेस न तेसु समणेण रुूसियब्य॑ ने हीलियव्य ने निदिय, 
गरहियव्व॑ न खिसियव्बं॑ न छिदियव्य न भिदियव्ब॑ न व हेयब्बं न दुगु७ 
च लव्भा उप्पाएउं । 
एवं फासिदियभावणाभाधितो भवत्ति अंतरप्पा, मणण्णामणण्ण-सुब्मि-द 


42 हियप्पा सादर मण-वयण-कायगत्ते संचड प शिद्ितिदिए थे 


_ निगमण-पद॑ं 
१९. एवमिणं संवरस्स दार॑ सम्म॑ संवरियं होइ सुप्पणिहियं इमेहि पंचहिवि + ' 


२ 0० 
न... 
तान स्पष्टवा इति प्रकृतम ( व्‌) । 
पृ्व॑ंवर्तिप १४- 
तत्र लिपिकाले 
सस्ति | 


_ण-वयण-काय-परिरक्खिएहि 
निच्चं रणत 
आमरणत च एस जोगो णेयव्वो घितिमया मतिमया अणावसो अर्क 


5. हत्थंदुय (सर, ग) । 

६. कण्णनासोट्ट ० (क, ग, घ) ! 

७. ? हिययदंत * (क, ग); ९ हियएदंत ” 
“पच्छण (क, घ) । ८. दुददुणिसेज्जदुनिसीहिय (क, ख, गे, घ॑, 


(७ सून्षपु एतत पद नास्ति । 
भुटितमथवात्र अतिरिक्‍त- 


* सिसक्‌ (क्‌ स,ग च्च सत) | ६. कक्‍्कड (फ ) | 


| हे 
% न 7% 


बर 


२६. 


30०. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३४६ 


शोधगाण जींस वशिशील नहर चंद क प्वगिलहट, ॥2 
नगर 70707 5 9 0 ये आह ५ हे हा 
ता ण॑ सा मिलो भगव गोयम है व्वगाण पॉग़्, पगियों हिंद 
गा्गांदिगा वी3गणा वर मं सी धर हर्गिए। 82/32/9६72 8270 शत ।। 
प्रब्भरें ८, सवभटो ता सातटबबाद सगे दाद, अदुग ल्खता विकीशों सोती 
पमाहिए्ण कह, धंदेड नगसड, संदिता आमासिसया हंस सहित +। «४ 
देवाणप्पिगा | किंगा गमशण्यओसण ? 

तार ण॑ से गगय गोगन मिस दस हमे समासी. झट ग॑ वैवाश[त्याए | ए॥ 
पासिउं हव्यगागा ॥ 

तए ण॑ सा मिसरादियी गिशापतास्स दार्गर्ंस शंभमगगाणास्ए सता 
राब्वालंका रबिभसिए करेट , आला सगन्याों गागमरस ताएसु दॉाईइ३छ, ५ 
एवं बयारसा-- एए ४ भते / मम पते पार 

तप णे से भगवं गांयम मिर्य लेधि एवं लगायी - नो सास देवाण ध्पा 
तव पुत्त पा सिउं हृब्यमागण । सर थे्णजसतव जेट पुल मितापता दा रए 
अब जायअवधारूब, जे गे तुम रह म्सिसंधि भभिषर्रि रहारसएण लत 
पडिजागरमाणी-प डिजागर मा गी विशरसि तणओगअरए पाषस्िउं उ हब्वमागए ए। 
तए ण॑ सा मियादेवी भगवं गोयर्म एवं वयासी--से के ण॑ गोयमा ! से ७: 


नाणी वा तवस्सी वा, जेण! एसमें मम ताब रहस्सीकाए' तुमे ६०१०५ 
जओण॑ं तुब्भ जाणह : 


तए ण॑ भगवं गोयमे मिय॑ देवि एवं बयासी-- एवं खल देवाणप्पिए [मम ५ 
रिए समणे भगवं महावीरे तहारूचे नाणी वा तवस्सी वा, जंण एक 
ताव रहस्सीकए मम हृव्वमक्खाते०, ज्यों णं अरह जाणामि। जावे 
मियादेवी भगवया गोयमेण सद्धि एयमट्ट संलवइ, तावं च ण॑ ५१॥५ 
दारगस्स भत्तवेला जाया यावि होत्था ॥ 

तए ण॑ सा मियादेवी भगवं गोयमं एवं वयासी --तब्भे णं॑ भंते ! इहं 
कर जा गे अह तुब्भ मियापुत्तं दारगं उवदंसेमि क्ति कट्टु जेणेव :,७ 

णेव उब 


४-+++++___+++क0००३७३३४२२२७+ नेक... 3.७--०३०-०७»»- 


१, सं० पा०--हहुतुद्हियया । 


२. जेणं तव (क, ख, ग 


गच्छ३र, उवागच्छित्ता वत्यपरियट्॒य! करेइ, करेत्ता क४ 


भगवं जओ ण॑ (क); महावीरे जाँव 
) प्रतिष्‌ एतत पद ( ) ह्‌ 


घ)। 
लि लक समुल्लिखितं प्रतिभाति | अग्ने ५. 33 (क) । 
तुब्भ इति पाठदर्शनात । 
६. भत्तपाणधरए | 
३. रहस्सकडें (क)। ७, ० बिग 
स० ता? भगव जाव जश्नो ण॑ [ख, ग]; ८. ) 


कट्ठुसगडि (ग)। 


5. 


हक 


मे 


ल्ल् 


११ 


है ते ४++ 


४२. 


डी 


8३, 


ना। पता रात हां पॉरय्गि एप हाय दया लेजियि 8 4६8 
वि आपुझछछद, आपनििला शिवा वैवीह पि.तयों वशिनिलमड, गे 
मित्ता मियमगाम नगर मज्णमउ्झणश विम्भसटऱ, विशशिवगा गंगेंत 
भगव महावीर नतेत इयागन्टड, उवागिनिषगा सझण अगये महियोर दि 
प्रायाहिण-परमाहिण कोइ, कला संदड गमसड़, अदितां समाधि 
बगारसा-नाप गाल आटा गजल रा: आणएड्ाताः गहाश सिद्ध नगर 


मज्ण्ण शणप्पविमामि, अर्य सिदाः सेगीए गिल लदेय उयागा श। तए 


मियादेवी गर्म एज्जगाणं पामड, चासिला हा, हें लव सदमे जाय 
0 कप गे कक (३३ मृः ० 68६ 8 [ बी । 
सोणियं चे आाहारेद । सार ण॑ मम दोगास्ते छायभार्थिए निशि ४ कृप्यिए 


मणागए सवप्प समप्पण्जिस्या --झटोे भी झझ्म शाराह हरा अआ्वाराणाण 
ए्णार्ण दुष्पिककसाणं असभाणे वायाण॑ कहां 
पच्चणु भवमाणें * बिहरद ॥। किक 
सेण॑भंते! पुरिसे पृब्यभवे के आधि ? कि नाभ5 था कि गोतते 
कयरसि गाम॑सि वा नवरंसि बा" ? कि वा दइहसा किया भाच्चा 


समायरित्ता, केसि वा पुरा श्याराणाणं ८ लयग्गाणं हष्मटविकतलाश ७ 


गवाण कडाणं कम्माणं पाव्य फलबित्तिविसेस पतनणभवमाणे * थि 6५४ 


प्माण वावगे के. ४ 


मियापुत्तस्स एक्काइभव-वण्णग-पर् 


४३. 


४४. 


४. 


४६, 
४७. 


पयिमाइ ; समणे भगव॑ं महावीरे भगव॑ गोयमं एवं वबयास।--एवं खलु ५। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं इड्ेव जदुह्व दावे भारहे वासे सयदुवारे नाम 
होत्था - रिद्धत्यिमियस मिद्धे वण्णओं'।। 


पेटेंथ गे सयदुचारे नयरे धणवई नाम राया होत्या--वण्णओं | 


उल्स गे सयदुवारस्स तयरस्स अदरसामंते दाहिणपुरत्यिमे दिसीभाएं ' 
उद्वाण नाम खेडे होत्था- रिद्धत्यि मियसमिद्धे 

तस्स ण॑ विजयवद्धमाणस्स' खेडस्स पंच गामसयाई आभोए यावि होत्था 
पत्थ ण॑ विजयवद्धमाणे खेडे उेक्काइई ” नाम॑ रहुकडे होत्था-अहम्मिए/ : 


५ िििामााचणाआयप सम 

१. वैत्ति (ख); वेयह (घ)। ७. ओ० सू० १ । 

२. वि० १।१।२६-४० | ८. अो७ सृ० १४ । 

३. सं० पा०--पुरा जाव विहरइ । ७ ख, ग) सर्वत्र । 
४. गोए (घ) । ६. ?वड़्ढमाणस्स (क, ख, ग) 


४. केयर गामं (कक )) कयर  गाम॑ कि 
६. स० पा०--पुरा जाव विहरइ | 


१०. एकायि (क, ग)। 


कए (ख)। ११, सं० पा०--अ्रहम्मिए जाव ७ ' 54 


स्किल 


0 कक 


५४. 
न्‍ई 





पर ००0 


चल 
न, 
"2. 
न 
खाक 
ञ् 
फ्ब््ऊ 
ञ्हं 
भा 
््कू 


कक 2० ४ . 
ता मो से खिकाई हज गाहागा हल आए 4, आय शाए ॥ 75 ' 


गहाये 5, सहानेता एस सगासी -- ग- है छ संदग देडागत्विसी ! विशयाद्ध 


उमधधारामागा-उम्पीस मसाज 7 
रुकूठरस सरीरगसि सोलस शोगागका पाउरझुवा, [हां 
कोढे |, त॑ जो ण॑ इच्छर देसामप्पियां ! वठझओं सा व मपसी ये 
जाणगपत्ना ' बा क्षमिरि  तविच्ियद | 
सोलसण्ड शागासकार्ण छत रोगागत ४० 
विउले अत्यशंपयाणं दलमढ़ । दोन्‍न | 
णत्तियं पच्चप्पिणह |। 
तए ण ते कोइ बिसपुरिसा जाब' समाधतिय पब्स प्विर्ण नि ।| 
तए ण॑ विजयबद्ध मार्णे इइमग्यारय उ्मागमभ गोरना सिंग सम ब्रह्वे द 
वज्जपुत्ता य जाणुया ये जाणगपरा थे तेमिड्छियां ये सेगिड्छियपर' 
सत्थकासहत्थगया सए ट्ि-सएटटि'"' गिल हितों” पद्िनिकाप्र्मलि, पडिनि बता 
विजयवद्धमाणस्स खेडस्स मज्भंमज्भणं जेगेव एकक्रा्इ-स्ट्कटस्स गिह्ठे ' 
उवागच्छ॑ ति, उवाग च्छ्त्ता एव काई -रटकरम्स रारीरग वरामदाति, प मु 
तेसि रोगायंका्ं' निदाणणं पच्छ॑ति 


पु च्छिता 7 बका्ड-रठबाह सर वहाँह ? 
गेहि य उब्बद्णाहि" य सिणे पाण | 


य वमणेहि ये विरेयणहि य सेयर्णोः 
अ्रवदृहणाहि'' य श्रवण्हाणेहि य अणुवासणाहि य बत्यिकम्मेहि य निरूदि 
सिरावेहेहि य तच्छणेहि य पच्छणेहि य सिरवत्यी हि य तप्पणाहि य पुडप 
य छललीहि य वललीहि य मूलहि य कंदेहि यपत्तहि य पुप्फंहि य फत 
वीएहि य सिलियाहि य गुलियाहिय ओसहेहि य भेसज्जेहि य इच्छ॑ति 


सोलसण्हं रोगायंकार्णं 
एगमवि रागाय दा उचब मत्तए चँचे ण्‌ं सच 
उवसामित्तए ॥। # उबसामित्तए, नो चेव 





एकक्‍्काइयस्स (घ)। 


६. रोगाणं (ख, ग, घ) । 


« असो कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्यांश 


न्प्ण 
] 


ठी & 4 कद 2 


जाणओ वा जाणपत्तो (ख 
उवसमित्तए (क) | 

वि० १।१।५३। 

सएहिंतो (क्व) । 

गेहेहितो (क)। 

एगाती (क)। 


प्रतीयते । १०. 


उबड्रणेहि (ख) । 


ग, घ)। 


११. सेयणाहि (क); सेवर्णेहि (ख) । 


१२. श्रवहणाहिं (क, ख, ग); अवहृणेहि ( 


१३. निरुभेहि (ग); निरुहेहि (वृ)। 
१४. सिरोवत्यीहि (वधू) |. 
१४. >€ (ख, ग, घ) । 


का 


ञ्ख 








ल्‍्(् 


६२. 


६३. 


६४. 


६०५. 


६६- 


ऋश्टि्ों 
कक 


कै | धर पृ 
६ > क़ै+ हैं, 
। हि. 8 ६ & 


पहणाहिय गालणाहि से मारभाहि थे गाहितार था 
वा गारिता कालाज सह, सहीनाो नही साहालि थे कागज 
तुबराणि मे गमह्मसाइभाथि ये वाउइभबाछि थे गाराफाणि में मारणाहि 
पागमसाणी से पियमाशी मे 7शडढ से गब्भ शाहिसेध सा वाडिशम व 


की 
(तक है ० ९ का हम, डर 


ह। | द। सा उह ल ९ 


गालित पापा मारियाह भा, भी नने गे जे हद सर: सी तल द मा गले 
मनद था ।| 
तए ण॑ सा मिसादेवी जाहे नो संभाहड ते गद् सादिता 
गालित्तार बा मारित्ता वा साढ़े ससा सा बरितेंसा साक्ामिसां श्ससंत्सा 
गब्भ दहंदहेणं प स्थल ॥। 


बज 


5 सं (7 
दा दाता 


नालीओ बाहिरप्पबहाओं, अद् प्रयप्मय होझओ, झड़ सोजिसशबद्राओं, देवे ८ 
कण्णतरेसु, दुबे दुध अच्छिल्रंतरेसु, दये दबे गबकसरेण, दवे दबे ध्रममिग्मतरे 
अभिवश्वर्ण-म्रभिवखणं पूर्धथ ले सोशिय ने 'परिययमाणीओ-गरिसवर्माणीश्रों 
चेव चिटुंति ॥ 

तस्स ण॑ दारगस्स गठ्भगयस्म सेव अग्गिःर नाम बाई वाउडभूए | जप 
दारए आहारेइ, से णं॑ खिप्पामेव विद्धंरामागच्छट हः प्रयत्ताए मे सीणियतताए 
परिणमइ, त॑ं पि य से पूं च सोणियं थ श्राहारेट । 


हारट 

तए णंसामिय देवी अण्णया कयाइड नवप्हं का ब्रह्पड़िपृण्णाणं 2 
पयाया >जातिश्रंवे! *्जातिमूए जातिबहिरे जातिपंगुने हंडे य वायब्बे । नति 
ग तस्स दारगस्स हत्था वा पाया वा कण्णा वा अच्छो वा नासा वा । केस 
से तेसि अंगोवंगाणं झागिती ० आगितिमेत्ते ॥| 

तए ण॑ सा मियादेवी त॑ दारगं हुंडे अंधारूव॑ पासाइ, पासित्ता भीया प८ 
तसिया ' उव्विग्गा संजायभया अ्रम्मघाई सद्दावेइ, सहावेत्ता एवं वयासो 
गच्छह ण॑ देवाणुप्पिया ! तुम एय॑ दारगं एगंते उवकुरुडियाए उज्भाहि ॥ 
तए ण॑ सा अम्मधाई मियादेवीए तहत्ति एयमट्ठट पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता थ॑ " 
विजए खत्तिए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलर्पाः लपरिग्गहियं (सच १ 
बे अंजलि टूट एवं वयासी --एवं खलु सामी ! मियादेवी नव॑ण्हं मास 
बहुपडिपृण्णाणं दारगं पयाया--जातिशंधे जात्तिमुए जातिवहिरे ५ 


तर 224 ॥ गरम शुद # ज्कृ्को म््य नये हा हे के हु तट आप # न 
तस्स ण॒ दारंगस्स गब्भगसस्स लंबे आठ नालीशी शाडिनलरुण्पत्रद्ञाओी, 
कि हर 


१. पीयमाणी (ख, ग, घ)। ५. ज॑ (क) । 

२. गव्मंतर० (क, ग); भ्रव्भंतर० (ख्र) । हल 

है ६. विद्धंसेतति (घ) । 

३. परिस्सवमाणीओ (क)। * भविमेत्त 
४. %८ (क, घ)। ! ७. स० पा०--जातिगप्रंघे जाबव आर । 


८. सं० पा०--मासाणं जाव झागितिमेत्ते । 


ज्क्हँ रा ५ 
मल्ड,, ५ 


७३० 


दि द- 


$ न गग कर ४ ञ्ञ आह, र्भ्‌ मे अर पनककीय है 2 के $॥ हा हु ससमरे कृप्क कं हर ेृ 
काल सिध्या हमीस स्गणायभाए पदनीश हवा रा पर: गत मे डिएए रे 8227 ..। 
कं है कर / 
नरइयत्ताए९ उससज्जिह्िद । 


गेर्ण समा अति र ऊस टिया सिराशसेस सास जजिहिए सन थे 


| हवस किए 
दीच्चाए पुदचीए उतकीसेण॑ निष्यि सामशवर्म *टरिगस मेहद्राशु मद 
उबवज्जिहिद * । द 
से ण तो श्र्णतर उसल्यट्धिता पयोस उयलजिशिंद | सत्य थि कार ।क 
तच्चाए पुढबीए सतत सागरोसमर्थटरटामू. सेरडारु सदस्य 
उबब ज्जिहिद ९ 
से ण॑ तश्रो सीहेसु, तयाणंतरं भोस्थीए, उरगो, पंसमीए, इस्यींग्रो, छट्ट 
मणुश्रो, अहेसत्तमाए। तझ्नो अंतर उच्बद्रिता से जाईंएमाएं जलयरपी 
दियतिरिक्सजो णियाणं_ मच्छ - कच्छभ-गाश-मग र-मं समा राटण॑ 4३० 
जाइकुलकोडिजोणिपमुहरयसहुस्साद्ं, सत्य ण॑ शग्मंगसि. जोलितविहा'ं 
से णं तझो अणंतर॑ उच्बद्वित्ता चडपए्सु उरगरिसप्मम भुगपरिसष्पेसु '#6५ 
चर्डा रदिएसु तेइंदिएसु बाद दिएसु वणप्फद-कडुयरुकोसु काडयदुथिएसु वार « 
आउ-पुढवीसु. श्रणेगसयसहस्सखुत्तो' *उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव मुज्जो-नु 
पच्चायाइस्सइ ९ | 
से णं तथ्रो अणंतरं उच्व द्त्ता सुपइट्रुपुरे नयरे गोणत्ताए पच्चायाहिद । 
से ण॑ तत्थ उम्मुवकबालभावे अ्रण्णया कयाई पढमपाउसंसि गंगाएं महाव 
खलीणमट्टियं खंणमाणें तडीए' पेल्लिए समाणे कालगए तत्येव सुपइट्ट॒पुरे 
सेट्टिकुलंसि पुत्तत्ताए' पच्चायाइस्सइ ॥। 
सेणं तत्थ उस्मुक्‍क *वालभावे विण्णय-परिणयमेत्तेशः जोलन्नः +%' 
तहारूवाणं थेराणं भ्ंतिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म मंडे भवित्ता अब ४ 
अ्रणगारियं पथ्वइस्सइ । ह ह 
से णं तत्थ अणगारे भविस्सइ--इरियासमिए' ० भासासमिए दृश्चण * 
आयाण-भड-मत्त-निवसख्ेवणासमिए 


कक तमशइ उच्चार-पासवण-खेल-सिंघाण  - 
पारिट्वार्वणियासमिए मणमृत्ते वयगुत्ते कायगत्ते गत्ते गतिदिए गृत्त * बभ ।" 


अणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्वेब भुज्जो-भज्जो प«. १०६० 





१. सं० पा०-- " ट्विइएसु जाव उववज्जिहिइ । 
२. सं० पा०--सागरोबम ० | 

३. सं० पा० सागरोबम ० | 

४. पुढवी (क, ख, ग, घ) । 

५. सं० पा०--० खुत्तो ० । 


* तडीए पडीए (घ) । द 

* पुमत्ताए (ख़) । 

* सं० पा--उम्मुक्क जाव जोव्वणग ? । 

« रियासमित्ते (क) ४ द सं० पा०--इरियां ५ 
जाव वबंभयारी। 


27िर डी (6 «9 


१४. 


१०. 


बितत-34नगली-333स की, कक तहत. ++ 33५७३. ७७-४० .७४---४०..७७५) 


छू ४8 0 »“७ 


ल्‍डः रू है कप ] रे न - 9 कमी * 50 के "व ० (कापफर एए चर ज हैक है। ॥4 
नगंगिश्ा एस. गवासा-|नजामि के हंत ! मूज्जा। एप 


। 


हनी कि प्ण | हट है है हा ह ्् 25४५5 यु 4 कक न क्ष हल ऋो ध बुना हा शा 
छटगरागगपारणगंसिी सामि]साम गगर ्स्लन्सीएमाजिशमाए फुतार 
समुदाणरस शिववायरियार सादिशाए । 
प्रहाराह देवाण पिया ! मा। वडियंध ।| 


तएण भगय गागगो संमगेझण भेगभगा महाली २ आव्मगहदाह समा रामसःर 

। ॥£3॥ ४३३5१ कर हक #6 23३ कू- 3 न शत हद दि्ितिनिश का 
भगवश्नो महावीरस्स घतियाओं दृदगलासायों हज्जावाशा पहिवितरसम: 
पछिनिवसमित्ता अतु रिसम नस ले गंस भते जगतरवेलीगशीर विदीर परम रि 


रा 


ना 
था 

दर 
हज कमरे 
कर .] है । 


अंक को 5 णे टय क विहार द्रव: हक ऑटापदडर 3 "पा वि ८ 
साहमाण-साटमाण ९ जेणव वाशियगास नये तर वोह: 5, उबोगीटएर 
' के भपूपर के उचनीे श ग्र अन्‍म#- कु, के 4ब' जकक परी कह हे ्धाग्या रु 
वाणियगाम नयरे उत्न-नीय-गण्मिमाई कलाई सरसमदाणरश सिंकराबारिस 


अ्रडमाणे जेणैव राममर्ग तेणेव ओगाहे । 

तत्थ ण॑ बहवे हल्थो पासइ--सण्ग झ्ूजदवम्गिय-ग दिए उच्ची लिगताझओ उद्दोमि/ 

घंटे नाणामणिर॒यग-विविह-गेवेज्ज उत्त रक ये 5 7जे. पहिकोप्यिंआ ऋगयदागवर 

पंचामेल-आरूदहत्या रोहे गहियाउऋप्पहरणे । 

अण्ण य तत्थ' बहवे आरसे पासइ-मकाणद्र-बरद्धवम्मिय-गडिए श्राविद्वगु 

ओसारियपकखरे उत्तरकंचुइय-ओचलामुहचंडाधर'-नामर-थासग-वरिमंडिय 

कडीए आहरूढअस्सारोहे गहियाउह्ृप्पहरण ।. 

अ्ण्णे य तत्थ बहवे पुरिसे पासइ-सण्णद्ध-बद्धवम्मियकवाए उप्पी लियसरासगपढट्री 

पिणद्धगेवेज्जे' विमलवरवद्ध-चिघपट्ठे गहियाउह्प्पह्रणे । 

तैसि च ण॑ पुरिसाणं मज्कगयं एगं पुरिसं पास अवग्रोड्यबंबर्ण उविखित्त 

कण्णनास॑ नेहतुप्पियगत्त वज्क-करकडि-जुयनियच्छ॑ कंठेगण रत्त-मल्लद 

चुण्णगूंडियगात॑ चुण्णय वज्भपाणपीय॑ तिलें-तिल॑ चेव छिज्जमाणं कागणिमंसा 

खावियंत॑ पाव॑ खक्‍खरसएहि' हम्ममाणं अणेगनर-नारी-संपरिवर्ड चच्चरे 

चच्चर खडपडहएरण उम्घोसिज्जमाणं इमं च ण॑ एयथारूत्॑ उम्धोसणं सुणेइ' की 

खलु देवाणुप्पिया ! उज्मियगस्स दारगस्स केइ” राया वा रायपुत्तो व 

अवरज्भइ, अप्पणो से सयाईं कम्माईं अ्रवरज्कंति ॥ 

तए ण॑ भगवओ्नो गोयमस्स त॑ पुरिसं पासित्ता अ्रयमेयारूचे अज्भत्यिए चचि 

कंप्पिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समप्पज्जित्था श्रहो ण॑ इमे पुरिसे *पुर 

पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दृप्पडिक्कंताणं असुभाणं दे ट कक कल एप 
रु भाणं पावाण्णं कडाणं कम्म 





. चला " (ख)। 
हि पिणिद्ध ० (कं, ख, ग) । ५ फकक्‍्खरग ९ (क, ग) * कृक्‍कर ९ खि, घ) [| 
» उवखत्त (क, ख, ग); उककत्त (घ) । 
, बद्ध (क, ख) । 


६. पडिसुणेइ (कवच) । 
७. केयी (क, घ) | 


८, सं० पृ०--पुरिसे जाव मिरयपडिख्वियं । 











९४० 


४७. 


डंप, 


४६. 


औ१- 


४२. 


' ४३- तए ण॑ सा सुभद्गा सत्थवाह 


ता 


मु हे 

कक ऐ हि ञ ड श्‌ पं 2 से ५ कादर ई #ज० ड* 56 है? श्ूं | न 
ता भ॑ से गातास काषणगगाह दीनभाए धदवाश। धयनतर उीजा का २० न्‍ 

हे ४ न हा 5 । 


4 कफ ः न ड़ ष्ं फ़ क्र 9, ह 85५ | श्र नह लक है फै | 
गागे सनगरे विजगमित्तरस सत्ववाार्य शसुशराह भारियाह काटडास ५ 
उबयण्ण ॥। 


तए णंसा मुगद्रा सरववादी ग़ागगगा अशॉड न 20020: मीमाएं 4 ८4५५४ 
दारग॑ पयागा ॥| । धर 
ताए ण॑ सा सुभहा सत्लनाही ते दारंगं जागभस्म नेत गत क्‍ छ। |: "४ ५ 
उज्भावेद, उज्कावेता दोचन मि गिघ्हाये 5, मिद्यानेता अगतुल्व्ग का काल 
संगोवेमाणी संवडदेट' ।। | 

तए ण॑ तस्स दाग्गर्स शम्मापिगरग डि इतािय 2372। नंदसू रदेंसर्म / झा ०॥९ 
च्‌ महया इड्रीसवकाररामुदाएणं करेंति ।। गा 
तए ण॑ तस्स दारगस्स प्रम्मा पियरों एनकारसमे दियसे निश्यर्ते गंपर्ते 4. 
अ्यमेयारूव॑' गोण्णं गुणनिष्फण्ण नामसेज्ज करेंति--जम्हा ण॑ं झर्ह इम 
जायमेत्तए चेव एगंते उनतकुदंडियाए उज्ककि, तम्टाए [ होठ अम्ह - 
उज्मियए नामेणं ॥। 


तए ण॑ से उज्मियए दारए पंचधाईपरिग्गहिए, [तं जहा--सी रघाईए * * 
घाईए मंडणधाइईंए कीलावणबादए अंकधाईए | जहा दढपदण्णे जाब! वि 
निव्वाघाय-गि रिकंदरमल्ली णें व्व चंपगपायचे सुहंसुदेणं विहरइ॥ «| 
तए ण॑ से विजयमित्ते सत्यवाहे श्रण्णयया कयाई गणिमं च॑ धरिमं च भर 
पारिच्छेज्जं च --चउब्विहं भंडं* गहाय लवणसमुदं पोयवहणेण उबागए || 
तए णं से विजयमित्ते तत्थ लवणसमुद्दे पोयविवत्तोए निब्बुद्डभंडसारे ५ 
असरण कालधम्मुणा संजत्ते ॥। ु 
तए ण॑ त॑ विजयमित्तं सत्थवाहं जे जहा वहवे ईसर-तलवर-माडंविय-क।< 
इब्भ-सेद्ि- पा ताहा लवणसमुहपोयविवत्तियं' निब्युड्डुभंडसारं काय 
संजुत्त सुर्णेति, ते तहा हत्थनिक्खेवं च वाहिरभंडसारं च गहाय 
अववक्‍कमंति ॥॥ 


बट बताए शी विजयमित्त सत्थवाहूं. व' श 3६ 4१: 
निव्दुडुभंडसारं कालधम्मुणा संजुत्त सुणेइ, सुणेत्ता महया पइसोएणं अ'' 





१. उवकरूडियाएं (ग)। ६० असो कोष्ठकवर्ती पाठ: व्याख्यांशः : : 
२. संवड्ढेमाणीति (क) । ७. ओ० सू० १४४, वाचनान्तर पृ० 
३. ठियपडिय (क); ठियपडिकम्मं (घ) । १५२। | 
४, चंदसूरपासणियं (व) ! ८. भंडगगं 

हक * * भड्गं 
५. इमेयारूव (घ)। लक 


६. लवणसमुद्दे पोय ० (क, ख, ग; घ) । 


»च 


७४२ 


६३: 


६४. 


द्र्प्‌र 
फामसभगयाए गशिया! मुझिश मिश/ गो है अर्णत 
गे ४ ले भघिएं मे अविदेमा् ससियिल जस्मश सत्ता 
तसप्पियकरण रह्णासणाजाथलि! कामज्ाथाए गंशियात मज्ञमि पंगर्सा 
छिहाणि ये वियराणि ये तडिजाग रताणिज्य विजागरमाए वि रद ॥ 
तए ण॑ से उज्मियए दा रा अकाया कंगी ड़ 'कामरमझगाएं गेशियाए तर .. 


६ | 
पवाओी गत्याश त.४- 
ँ $ 


की 
साक क्‍क नथ फू उयव जनक तधब #केडर. #ऋ आए, 
ये का 3१, [5१ है 4 पु २22 


5 
हे 
१] 


. लगता कामण्मयार गणियाए गिर सासिय समधधविस:, समपविसिसी 


ज्भयाए गणियाए सद्धि छरासाई माणस्सगाद मोगभोगाई मे जसाश बह 

श क्र ६ का] शत कि ऊ दे (7४ श्री 
इसमें व ण॑ मित्त साया फार कंगबलिकस्म कंगकीडस-मंग्श :४। 
सब्वालंका रबिभूरिए मणुरराकंगुराधरिरिरय जेगेव सामज्मसार पिह: 


जज 
री 


उवागच्छट, उद्यागस्छिता तत्य ण॑ 'उज्कियर्ग द्वार! लगमझभकंगाद था 
सद्धि उरालाई माणुस्सगा्श भोगभोगाएं भजमार्णां पाम5ड, पासिला श्र: 
झट्टे कुबिशग अंडितिका मिसिमिसेमारणं विश्लि मिछदि सिहालि सा 
उज्मियगं दारगं पुरिसेहि गिए्हायट, गिष्टावनेसा अटि-मुद्ठि-जाणु-का-।५५ 
संभग्ग“महियगत्तं करेइ, करेत्ता श्रवश्नोटग-यंधर्ण करेड, करेचा एएण॑ ।१७' 
वज्मं आणवचेइ || 

एवं ख़लु गोयमा ! उज्मिग्रए दाराए पूरा' ब्वोराणाणं दब्निम्णाणं दू ५ [४: 
ताण असुभाणं पावाणं कडणं कम्माणं पावर्ग फलयित्तिविशेस ५ «- ५१० 
विहरइ ॥। हु 


उज्किययस्स आागामिभव- चण्णग-परद 


६६. 


६७. 


६८. से णं तत्थ उम्मुक्कबालभावे 


ेपएणपैप-पपप 


उज्मियए ण॑ भंते ! दारए इओ कालमासे काल किल्‍्चा काहिं 4।च्छाह 
कहि उववज्जिहिइ ? 
| गैस 

पक से ' उज्मियए दारए परणुवीस! वबासाईं परमाउं पालदइत्ता 
शधेणप्गाए मे दिवसे सूलभिण्णे कए समाणे कालमासे काल॑ किच्चा ६ 
गा हि 3ढवीए नेर्‌इएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ ।! | 

दा ! तर उत्बद्वित्ता इहेव जंबुद्दीवे दीचे भारहे वासे वथ३ * [५ ॥। 
ताणरकुलंसि वाणरत्ताए उववज्जिहिइ |। 
लभावे तिरियभोगेसु मुच्छिए गिद्धे गढिए .> भा 


१० कामज्मियागणियं (घ)। 
२. श्रंतराणि (ख) । लि पजी 2५ 


३. उज्मियए दारएं (क, ख, ग, 
४. विहरमाणं (क, ख, ग)। 


६- सं० पा०--पुरा जाव विहरइ । 


णऔ ७. पणवीसं (ग)। 


तड़य॑ अज्कयर्ण 
ग्रभग्सेण 


उकलेव-पर् 


१. 


दर कह 


जद णं भंते ! रामणेणं भगवया महावीरेणं जाव! संपर्तेर्ण उुत्ा 
दोच्चस्स श्रज्भयणस्स श्रयमट्ट पण्णत्ते, सच्यस्स ण॑ भंते ! झज्मसणस्स 

भगवया महावीरेंणं के भ्रट्टे पण्णत्ते ? ह 

तए ण॑ से सुहम्भे श्रणगारे जंबू-प्रणगारं एवं बमासी २--एवं खाल जे 

कालेणं तेणं समएणं पुरिमताले नाम॑ नयरें होत्या-रिद्ि त्थिमियसमि्ध 

तस्स ण॑ पुरिमतालस्स नयररस उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाएं, एत्यण अर: 

उज्जाणे ॥ 

तत्थ ण॑ श्रमोहदंसिस्स जक्खस्स आययणें होत्या ॥ 

तत्य ण॑ पुरिमताले नयरे महव्वले नाम॑ राया होत्या ॥ 

तस्स ण॑ पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए देसप्पंते श्रडरि 

एत्य ण॑ सालाडवी नाम॑ चोरपलली होत्था--विसमग्ि रिकंदर-कोलंय - 

वंसीकलंक-पागारपरिविखत्ता छिण्णसेल-विसमप्पवाय-फरिहोवगूढा ॥। 

पाणीया सुदुल्लभजलपेरंता अ्रणेगखंडी विदियजणदिन्न-निग्गमप्पवेसा ७ 

वि कुवियजणस्स दुष्पहंसा यावि होत्या ॥ 

तत्थ ण॑ सालाडवीए चोरपल्लीए विजए नाम॑ चो रसेणावई परिवसइ -' 

*अहसम्मिट् भ्रहम्मक्खाई अ्रधम्माणुए अ्धम्मपलोइ अधम्मपलज्जणे # 

समुदायारे अ्रधम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे विहरइ--हण-छिंद-भमिंदनव 





१. सं० पा०--तच्चस्स उक्खेवो । ४. सुबहुयस्स (क) । 
२. ना० ११॥७। 


५. सं० पा०--अहम्मिए जाव थ' «५ 
३ पू०--ओ० सू० १। 


७४४ 


६2६०, 


> ५ 
“पी 


| ऋऑ, $ श्यृ स्को- धर कर हज मर घर ई, |] बज + हक ८ शा स पहफण काजोड थक है ३४५ 
ने जाई ने सीधूं से पश्य॑ ने झामाहमाएं जीनाएमा् व स्माशिमाओं परिर 


गाणे निहसद्ध ॥ ह 
ताए ण॑ से सिल्वर अंदसा घियर घिकगय हयत्वदाओ /तविफओ एयर कह 
पावकम्मं रमज्जिणिसा एवं साससहस्णमं वर्मा वाइसा कांसमार्स * 
किच्चा तच्चाए पुदयीए उतकीरेण गंसगाग रो मय: [7 शरार पेरइ्स 
उबवबण्ग ।। 


प्रभ्गसेणस्स वत्तमाणभव-घण्णग-पर् 


२३. 


२४. 


३ &छ >> #८< ०७६ ., 0 ८४० 


* उककोस (क); उक्‍्कोसे (ख, ग, घ)। 
* १०--वि० शरर४ । (०. दामाहिं दाह्महि (ख); दाहाहि (दृषा) 
हे जाणं (क, ख, ग, घ) । ह्‌ हा।ह्‌ ( ); हि 

- सं० पा०--ण्हाया जाव पायच्छित्ता। १२. वज्जमाणेणं २ (ख, ग, घ) । 

« ?गयाओ (ख, ग, घ) । १३. सं० पा०--उकिकिट्टि जाव समुद्द ?; उ 
» *नेवत्थिया (क, ख, ग, घ)। 


(ग)। 
« सें० पा०--स्षण्णडवद्ध जाबव प्पहरणा ० | ड, विणेज्जामि । , ग, 
. निक्कट्ठाहि (ख)। १४. विणेज्जामि (क); ७9% (ख' 


रे र बे तर प कन्नीऋशा ची 5. क्ू | चि १] तू श्न कट 0 शा ड शक. बअत#*4 रा | है; गज आकर कं ह$ # 7४ दर 
सणतओाशअणतर उल्व्नि इश्य सालाइलीए सारपट्मीर विजवरर 


तए ण॑ तीस खंदरिरीए भारियाए अपष्णया कमाद सिए्य मासाण॑ बहुग 3० 
इमे एयारूवे दोहले पाउब्मू7 - धष्णाओं ण॑ ताझो ग्रमगासों' जाओ पं: 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-प रियणमहिलाहि, अष्याहिं मे चोरमहि 
सद्धि संपरिवुडा ण्हाया' *कयवलिकम्मा कयको उय-मंगल ९ -यायचि 
सव्वालंकारविभूसिया बिउल॑ असर्ण पार्ण गाद्मं साइ्म सुर चल महू च मेर 
जाईं च सीधूं च पसण्णं च भअसाएमाणी बीसाएमाणी परिभाएमाणी परि 
भाणी विहरंति। जिमियभुत्तुत्तरागया' पुरिसनेबत्था' रा्णद्ध-बद्ध भय, 
उप्पीलियसरासणपट्टीया पिणद्धगेवेज्जा विमलव्रबद्ध-निंचपट़ा गहियाउह 
हंरणावरणा भरिएहि, फलएएहि निवकट्ठा हि असी हिं. अंसागए हिंतोणेहि,सर्ज्ज 
असागएहि ध्णहि, समुक्खित्तेहि सरेहि, समुल्लालियाहि' दामाहि", ओश 
याहि/' ऊरुघंटाहि, छिप्पतूरेणं वज्जमाणेण'' महया उक्करिट्टि!-*सीहणाय- 
कलकल-रवेणं पकखुभियमहा ० समुहरवभूयं पिव करेमाणीगों 
चोरपल्लीए सब्बझो समंता कि ओलोएमाणीओ-श्रोलोएमाणीमो आहिंडमार्ण 
आहिडमाणीओो दोहल॑ विणेति। त॑ जइ अह पिजाव दोहलंबि ४। 


: संणावइस्स खंदसिरीए भारियाए कत्किसि पुन त्ताए उतवेण्य ।। 





६. समुल्लासियाहि (वृ)। 


११. लेबियाहि (क, ग)। 


भू, सागंसनक । 
गटः न रा हि ८ क्ला हर क्र 
इ्या अजाल गाडजुड कय साध | 


न्‍ के उन । १. गस लक जक् 
प्रशंसा पारमतासाद 

साट ब् ॥ १९2० हि के है ज्कुएकू ज॑ पं हं अर ऑ] रब 
हएसिकिट दि हाद्धार्जाट मं: 


बज 2 


कद 
[ 
के के ये मम ६०+ कक का ऊष्कू *+ मे ना है लक क्र का, 2" इस शा हे हि न का त्ग्प १क डापूट तक 7 ५ करे 
तगः उवागस्टंसि, उवागीर गा अज्सएश तारगणातवई कर्दत ह। < 


सिरसावत्तं मस्या! प्ंजलि कइनर व संवाशी  आव शरण 


पुरिमताल नगर गहव्यसस्स रपये 
कक ्ज 


९+०+ हि 
] 
्प 
का हट 
१ 
४०. 
कक हे ल्‍्क। 
ज्क के 
जा हु 
ज्कप हु, 
कह 
बुआ... 
जा ..] 
है... 
अप 
भर 


3 


5 ३३ 
किक के आल हर [श 
पम्य अदा तीर जिदारिश मय ४ 


$+*4, ६ #« 


+ अप 
गए ् 7 "५ 44 | 


हक 
है कर कत्क प्राऊ है 
तीज, दिन 


रे “| 
$ हे हे 
। . 
की पर पा न्‍ दे डे अं 7हाचक + हल के आज जीआ 
उम्भवर, हीदी इशगरा समाश दशक, 
ुं 


+ पर » अहट्रक पि घर ५४३ पट्््नु हर #फुर ढक कह ढकन का और "कलर कक हु * कपिल (2६ ग्शः 
त॑ कि ण॑ देखाणप्पिया | विएलस सासत पाश मा साई पाकिाय 


मत्लालंकार ये हई हब्चमा णलिय/श 7 
प४, तए ण॑ से श्रभगर्ग सोस्समगायई ने कोश 
देवाणप्पिया ! पुरिमताल नगर समभेय गरम 


ही जज 


सम्मार्णंद पंडिविसज्जेद || 
५५. तएणं से श्रमगगसण सोस्शग 


4४ 


शा 
बी अक ज शी $ 3.२ ै कऋ्ज कक 9 बा न्ट्ररें हरा 
उ्दाट मबमन सिहर 


का 


की 


॥ 2 हैए लग प्र ६3॥ ४ गे ३ छह; ।०+न 
ते महुहि मिना-शमाइ-निगगन्ययंभ-न 


परियर्णेह सद्धि " परिवर्दे पढ़ाए' ब्कदय 


सव्वालंका रविभू सिए सालाइबीओं चोस्पस्ली यों वनित 


कान लिए।म जी दम -भंगल ९ ०१५ 


। ॥ ही ग्ूगाड | ४] ्ि लि 8 | 


जेणेव पुरिमताले नयरे, जेणेव महव्यले राया, सेगेब उद्यागस्छट 


करयल**परिग्गहियं सिरसावत्त मर 
विजएणं वद्धावेद ) बद्धावे त्ता महत्व € मह््र्गों श्राप 


उबणेइ ॥ 
५६. तए ण॑ से महब्वल 


3-८ ७, ४१।९॥ 
व्थाए अंजलि कटदु * महत्यल दाम 


( # जाया नल दस 7९ 
#रिए. रायारिह 


४७. 


। पाया अभग्गसणर्स चोससेणावउस्स त॑ महत्व" 
महरिहं रायारिहं पाहुडं" पहिच्छड, अ्रभगासेणं भोरासेणावई ४ 
सम्माणंइ विसज्जेइ, कूडागारसालं च से आ्रावस हि” दलयद ।! 

तए ण॑ से अ्रभग्गसेणे चोरसेणावई सह सकी 


तेणे ( महब्बलेणं रण्णा बिसज्जिए क्षमा 
कूडागारसाला तेणेव उवागच्छद ॥ 


५८. तए ण॑ं से महतब्वले 





'उदाहु सयमेव गच्छित्ता उताहो स्वयमेव 
_गमिष्यसि' । हेस्तलिखितवत्तो-'गच्छित्या 
स्वयमेव गमिष्पथ” इत्यस्ति | | 
१. सं० पाी०--करयल जाव पडिसुणेंत्रि । 
२. नातिविक? (ख); नाइविग ० (व्‌) 
३. स० पा०--करयल जाव एवं | 
४.' वि०“ ११३५२ । 


53022 कोडुवियपुरिसे सदह्ावेद, सह्ावेत्ता एवं १८ 


ह 


४. सं० पा०--मित्त जाव परिवुड़े । 
६. सं० पा०-ण्हाएं जाव पायच्छितते 
७. सं० पा०--करयल ? । 

८. स० पा्‌० ““महत्यं जाव पाहुड । 


५. सं० पा०--महत्यं जाव पडिच्छइ । 
१०- बसहि (क) । क्‍ 


७५९ है 
से ण॑ तझी ग्रगतर उदय दिला, रस रासारा जहर पढ़ने जाये 


पुढबीसु अगेगसमसहस्सरातों उदादइत्ता-उदाइशा साहस भुज्योनभुजजों पर 
याहस्राह । ९ 


श्याय उस 


तप्यो उब्बेदिता बागार्सीए संगरीए सुगमसताए पर्नागाहिंत । गगः 
सोयरिएहि जीवियायो बबरोधिए समाणे तत्वेस याणारसीए नय रीए से ट्रिकुर 
पत्तत्ताए पच्चायाहिंद । से ण॑ तत्थ उम्मतकवालभावो, एबं जहा पद्म जे 
श्रंत काहिए ॥ 


नियलेव-पं्द 
६६. *एवं खल जंबू ! रामणेणं भगवया महावीरेणं जाब' संपत्तेंणं दृद् 
तइयस्स श्रज्कभपणरस अग्रमट्ट पण्णत्ते । 
+त्ति वेमि । 





१ हे 20७0: स०>पा०--जोव पुढवी।:. 3४ सं०>पा 5-->निउलेक्ओ । 
२. वि० १।१।७० | ४, ना० १।१।७। 


७४८ 


गिवा 


१९. तेग कालेण ते्ण समाएं रामणे भगये महावीर समोरारिए। परिया रो? 


समिग्गा7 । भम्मी कहिझों । परिसा गया ॥। 


सगटस्स पुध्यभयपुच्छा-पर्द 


१२. तेणं कालेणं तेणं समएण समणर्स भगवशों गहावीररस जेट्टे अंतेबा्सी ० 


रायमग्गं' ग्रोगाठे । तत्य ण॑ हत्यी, आगे, आणणं गे मह़े पुरिस पारा ।: 
सच र्ण॑पुरिसाणं मज्यगयं पासइ एगं सदत्यियं पुरिसस अवओोटयबंतर्ण उकिय 
कण्णनासं जाव' संडपहेण उग्धोगिज्जमा्ं' श्ठमंन मं ए्यारूस द्ज्चा 
सुणेइ--नों खलु देवाणुप्पिया ! सगडस्स दारगगस्ग फैट राया वा दामपुत्तो 
ग्रवरज्भड, अप्पणों से सयाईं कम्माई श्रवरज्मंति ॥ 


सगडस्स छन्नियभव-दधण्णग-पर्द 
२१३ 


१४. 


१५ 


१६. 


तए ण॑ भगवश्यों गोयमस्स” चिता तहेव जाव भगवं बागरेइ--एवं र 
गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे छगल 
नाम॑ नयरे होत्या ॥। | 
तत्थ णं॑ सीहगिरी नाम॑ राया होत्वा--महयाहिमबंत-महंत-मलय- 
महिंदसारे ॥ क्‍ है 
तत्य णं छगलपुरे नयरें छक्निए नाम॑ छागलिए परिवसइ--अ्रडढें जाव' अर्पा 
अहम्मिए जाव" दृष्पडियाणंदे ॥ है । 
तस्स णं छन्तियस्स छागलियस्स बहवे [वहूणि ?] अ्रयाण य एलयाण"' 
रोज | 
ज्काण य 'वसभाण य* ससयाण य सूयराण य 'पसयाण य सिंहाण य 


हरिणाण य मयूराण य महिसाण य सयवद्धाणि सहस्सवद्धाणि य जहां 
हा [४ चिं द्ध जहा 
वाडगंसि संनिरुद्धाइं* चिट्ठुंति। कर कम 





“7 ०५ 4० 0० <७ 


सती 


, समोसरणं (क, ख, घ) । 
« वि० १।२।१२-१४। 

, रायमग्गे (ख, घ) । 

- पू०--वि० १२१४ । ११ 
. उवखत्त (ख); उक्‍कड (ग); उवक्खित्त १२ 


(घ)। 


८. वि० १२१५,१६। 

६- ओ० सू० १४१। 

१०. वि० ११४७ । 

* एलाण (क, ख, ग, घ) । 

- पेसयाण य (क); >< (ख, ग) । 


, वि० १२१४ | १३. सिहाण य (क); »< (ख, ग); पसुयाण 


. सं० पा०--उम्घोसिज्जमाणं जाव चिता ! 


(घ)। 


१४. निरुद्धाईं (क); निरुद्धा (ख, ग) । 


० 


७६० ि 


जग्हा ण॑ झग्हें गम यारा जागगसा सेव रागडर्स झेटओं ठसिए, तम्हों 
प्र्म्ट दारए रागने नागेणं । शस जहा उश्भियगा!। है| । लगाया मु के! 
माया वि कालगया। से वि साझो गिहाओं निरहूठेडे ॥ 

२२९. एए ण॑ से सागडे दारए साझो गिहाड्रों नि समाणणे ब्ताहंजमीए न 
सिघाडग-तिग-चठबक-चच्नर-चउम्मुह-महापहपहयु जुससलासु. पस 
पाणागारेसु य सुहंसुह्ेणं परियदद ॥ 

२३. तए ण॑ से सगे दारएण अणोहद्ए अणिवारिए राच्छंदमर्द ४८९५ 

मज्जप्परंगी चोर-जुय-वेस-दारप्पसंगी जाए यात्रि होत्या ॥। 

२४. तए ण॑ से सगे भ्रण्णया कयाह्” सुदरिसणाए गणियाए सद्दि संपलगों 
होत्या ॥ 

२५. तए ण॑ से सुसेणे श्रमच्चे त॑ सागर्ड दारगं श्रष्णया कयाद सुदर्सिणाए गे " 
गिहाशो निच्छुभावेइ, निच्छुभावेत्ता सुदरिसर्ण गणियं अर्रमितरियं ० 
ठवेत्ता सुदरिसणाएं गणियाएं सद्धि उरालाई माणुस्सगाई मोभ् 
भृंजमाणं विहरइ ॥। 

२६- तए ण॑ से सगडे दारए सुदरिसणाएं गणियाएं गरिहाओ नि्छमे 
*सुदरिसणाए गणियाए मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्भोबवण्णे श्रण्णत्य कत्यइ 
च रई च घिईं च अलभमाणे तच्चित्ते तम्मणे तल्लेस्से तदज्कमवसाणे ० 
वउत्ते तयप्पियकरणे तन्भावणाभाविए सुदरिसणाएं गणियाए बहुणि ऋप* 
य छिद्दाणि य विवराणि य पडिजागरमाणे-पडिजागरमाणे विहरइ ॥। 

२७. तए णं से सगडे दारए श्ण्णया कयाइ सुदररिसणाएं गणियाए अंतर ल 
लभेत्ता सुदरिसणाएं गणियाए गिहू रहसियं" अणप्पविसइद, अणप्प वा: 
-सुदरिसणाए सद्धि उरालाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाईं भंजमाणे विहरइ ॥। 

.'ए८- इमं च ण॑ सुसेणे श्रमच्चे ण्हाण जाव' विभूसिए मणुस्सवग्गुरापरिक्खित्ते' जे! 
सुदरिसिणाएं गणियाए गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सगडं < 
सुदर्सिणाए गणियाए सद्धि उरालाईं भोगभोगाइं भंजमाणं पासइ, +£ 
श्रासुरुते जाव” मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडे निडाले साहटट ७ 
'दारय॑ पुरिसिहि गिष्हावेइ, गिण्हावेत्ता अ््टि“*मुद्दि-जाणु-कोप्पर :ह <कषव 





१. वि० १२४६-५६। 

२. सं० पा०--समाणे सिंघाडग तहेव जाव 
सुदरिसणाए । 

३० ठावेइ (क) । 

४. सं० पा०--निच्छुभेमाणे अण्णत्य कत्थइ 
सुई वा अलभ अण्णया कयाहइ रहस्सिय॑ 


सुदरिसणाए गिहं । 
« वि० ११२६४ । 
* मेणुस्सकग्गुराए (ख, ग, घ) । 
«» वि० १।२॥६४ । 
* सें० पा०--अश्रद्धि जाव महियगत्तं । 


जअ &6 «४79१ #८ 


७६२ ३ 


३७. ता ण॑ से सगे दा रा सदरिगणाए मवेण गे जीदामगेंण ये लावएजेग मे 
गिद्ये गहिए शज्भासनण्ण सुदश्सिणा! भदणीएं संद्धि उशलाई माणः 
भोगभोगाएं भंजगाण विहस्रिसिइ ॥। 

३८. तए ण॑ से रागठे दारा अण्णया कगाई सागमव कृछगाहश उनरंंगजिण 
विहरिस्साट ॥। 

३६. ताए ण॑ से रागठे दारएण कूडगाहो भविस्सद «भमाम्मि! जावे दृष्यडिर 
एयबाम्गे ग्यप्पहाण एगविज्णञ एः समागसार सभा पाववग्म्मं मम 
कालमास काल किच्चा हमोसे रमणण्गभा। पुदमा। सरदागमु सरण्ः 
उववज्जिहिद', संसारों तहेव जाव' श्याउ-लेउ-आउ-पहबीस गणेगसयस 
खत्ता उद्दाउत्ता-उद्दाइता तत्यथव गज्जा-गजण्जा पच्नायाटस्यउ ९ | 
से ण॑ तश्ना श्रणंतर उच्बद्त्ता बाणारसीए नग्रराए मच्छताएं उबचबज्जिहिः 
से ण॑ तत्थ मच्छबंधिएहि वहिए तत्येव बराणारसीए नयरीए सेद्विकु 


पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ। बोहि, पव्वज्जा, सोहम्मे कप्पे, महाविदेहे 
सिज्मिहिइ ।। 
निवर्खेव-पदद 


४०. *एवं खलु जंबू : समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दुह 
चउत्थस्स अ्रज्भयणस्स भ्रयमट्ट पण्णत्ते । 


+त्ति वेमि 





१. भारियाएं (क, ख); »< (ग)। ४. वि० १।१॥७०; सं० पा०--जाव पुढवी । 


२. वि० १॥१।४७ । ५. सं० पा०--निक्‍खेवो । 
३. उबबन्ने (क, ख, ग, घ); अछुद्ध प्रतिताति॥ ६. ना० शशछ। 


७६४ 


गोयमेण बहर्सइदत्तरस पुद्यभवपुद्ठा-पर्य 


9५७, 
हु 


तेणं बगलण तेण समाह्णं भगव गांगगी ततय जाना रागसर्गमोगांएश से 
हेत्थी, आरी, पुरिरमज्के/ पुरिसं। सिता। सदन पुरु्छट पुल्नभर्त 
वागरे5-- 


बहस्सइदत्तस्स महेस रदत्तभव-वण्णग-पर्द 


११९. 


९४. 


१३ 


१४. 


१५. 


एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेण समाणं इट्रेव जंबुद्रीये दीसे 4। 
सव्वशोभद्दे नाम॑ नयरे होत्वा--रिब्नत्थिमियसमिद्धे का... 

तत्य ण॑ सब्बश्ोभद नयरे जियसत्त नाम॑ साया दोत्या ॥ 

तस्स ण॑ जियसत्तृस्स रण्णो महेसरदले' नाम॑ पुरोहिए होत्या-- ७ 
यज्जुब्वेय-सामवेय-अथव्य णवेयकुराल यादि होत्था ॥ 

तए ण॑ से महेसरदत्ते पुरोहिए जियसात्तुरस रण्णो रफज्जबलबविबद्णठुबार ४ 
कल्लि! एगमेगं माहणदारयं, एगर्भेगं सत्तियदारयं, एगर्भेगं बदस्सदारये, ० 
सुदृदारयं गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता तेसि जीव॑तगा्णं चेव हिमयउंडए 4० 
गिण्हावेत्ता जियसत्तुस्स रण्णों संतिहोम करेइड ॥ ह 

तए ण॑ से महेसरदत्ते पुरोहिए अट्टमीचाउद्रसीसु दुवे-दवे माहण-खत्तिय-व 
सुहद, चउण्ह मासाणं चत्तारि-चत्तारि, छण्ह मासाणं अरदुन्थद्र, स्षंबच् 
,सोलस-सोलस । है 
जाहे-जाहे वि य णं जियसत्तू राया परवलेणं अभिजुज्जइ* ताहें-ताहे वि य 
महेसरदत्ते पुरोहिए अट्टसयं माहणदा रगाणं, अटुसयं खत्तियदारगाणं, अ 
वइस्सदारगाणं, अ्रद्डसयं सुहददारगाणं पुरिसिहि गिण्हावेइ, .गिण्हावेत्ता 
जीवंतगार्ण' चिव हिययउंडियाओ गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता जियसत्तुस्स ५ 
संतिहोम॑ करेइ | तए ण॑ से परवले खिप्पामेव विद्धंसेइ” वा पडिसेहिज्जइ व। 


१६. तए ण॑ से महेसरदत्ते पुरोहिए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्ज़े ,एयसमायारे ८ 


ला समज्जिणिता तीस वाससयाईं परमाउं -पालइत्ता कालमासे . 
।किज््चा पंचमाए" पुढवीए उबकोसेणं सत्तरससागरोवमद्ठिइए.नरगे उब॒वण्णे 





न््चि 


दी टू ०24६ ० ८० 


» वि० १।२।१२-१४ । 


, महिस्सर० (क)। 
, रिव्वेद (क) | 


श्ु्््््न्तनश्श्ुःंडःास कप ससलसआ.3-+त+ नतननन-ततमन.- नमन» ना 3 आा+>+माआ न नन, 


७. कल्लंकल्ल॑ (क); कल्लाकल्ल (ग)। 


हे है १।२१४-१६ आमिर (के, गे) । 
न कप है जीवंतकाश, कि ली गण 
पु०--ओ० सु० १। काणं (क); जीवंताणं (ख),। 


१०. विद्धंसद (ख, ग);, विंद्धंसिज्जद (कक्‍्व)। 
११. पंचमीए (ग)। 


्थ 


कं 


के 


न 


रा व 
कला 
जग हा 


७६६ 


विवागमुर्य॑ 


अट्ठि-मुद्ठि-जाणु-कोप्परपहार-संभग्ग-महियगत्त करेद्, करेत्ता ग्रवश्रोडगवं धर्ण 
करेड्ड, करेत्ता " एएणं विहाणेणं वज्म श्राणवेइ ॥। 


२८. एवं खलु गोयमा ! वहस्सइदत्ते पुरोहिए पुरा पोराणाणणं' *दुच्चिण्णाणं दुप्प- 


डिक्कंताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेस पच्चणु- 
भवमाणे ९ विहरइ ॥। 


बहस्सइदत्तस्स श्रागामिभव-वण्णग-पद॑ 
२९. वहस्सइदत्ते ण॑ भंत्रे | पुरोहिए' इम्रो कालगए समाणे कहिं गच्छिहिइ ? कहिं 


उववज्जिहिइ ? 

गोयमा ! वहस्सइदत्ते णं पुरोहिए चोसह्ठिं वासाइं परमाउं पालइत्ता अज्जेव 
तिभागावसेसे दिवसे सूलभिण्णे' कए समाणे कालमासे काल किच्चा इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए” *उककोससागरोवमद्धिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए 
उववज्जिहिइ । 

से ण॑ तग्रो अणंतरं उन्बद्धित्ता, एवं संसारों जहा पढमे जाव" वाउ-तेउ-आउ- 
पुढवीसु अणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव. भुज्जो-भुज्जो 
पच्चायाइस्सइ * । 

तओो हत्थिणाउरे नयरे सियत्ताए पच्चायाइस्सइ । से ण॑ तत्थ वाउरिएहि वहिए 
समाणे तत्थेव हत्यिणाउरे नयरे सेट्ठिकुलंसि पृत्तत्ताए५ पच्चायाहिइ। वोहिं, 
सोहम्मे, महाविदेहे वासे सिज्किहिइ ॥ 


निक्‍खेव-पद॑ 
३०. *'एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव“ संपत्त्ण दुहविवागारणं 


पंचमस्स अ्रज्कयणस्स अयमद्दे पण्णत्ते । 
--त्ति बेमि ? ॥ 


की ज----तम+_त.तलतलब....09ततत 


१. सं० पा०--पोराणाणं जाव विहरइ। 


र्‌ दारघध (क स,ग घ) ! मे वि० ५ | २ ।७० ॥)॥ 
पलक बा 


४. सं० पा०--.पुढवीए संसारो तहेव पुढ़वी। 


८. ना० १११/७। 


७६प८ 


६. 


गोयमेण 
9. 


विवागसुय॑ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढ़े | परिसा निग्गया, राया निर्गशो जाबव 
परिसा पडिगया ॥। 

नंदिवद्धणस्स पुन्वभवपुच्छा-पर् 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवञ्नी महावीरस्स जेट्ठ श्रंतेवासी जावे 
रायमग्गमोगाढे । तहेव हत्थो, आासे, पुरिसे पासइ । तेसि च ण॑ पुरिसाण मज्क- 
गय॑ एगं पुरिसं पासइ जाव' नर-नारीसंपरिवुडं ॥ 

तए ण॑ं तं॑ पुरिसं रायपुरिसा चच्चरंसि तत्तंसि श्रयोमयंसि समजोंइशूयंसि 
सीहासणंसि निवेसावेंति । | 

तयाणंतरं च ण॑ पुरिसाणं मज्कगयं वहुहि श्रयकलसेहिं तत्तेहि समजोइभूएहिं, 
अप्पेगइया तंवभरिएहि, अप्पेगदया तउयभरिएहि, अ्प्पेगदया सीसगभरिए॒हि, 
अ्रप्पेपदया कलकलभरिएहि, अप्पेगइया खारतेललभरिएहि महया-महया 
रायाभिसेएणं झ्भिसिचंति । 

तयाणंतरं च तत्तं श्रयोमयं समजोइभूयं श्रयोमयं संडासगं गहाय हारं पिणद्धंति । 
तयाणंतरं च ण॑ अद्धहारं *पिणद्धंति तिसरियं पिणद्धंति पालंबं पिणद्धंति 
कडिसुत्तयं पिणद्धंति पट्ट॑ पिणद्धंति मउडं पिणद्धंति? | चिंत्ता तहेव जाव' 
वागरेइ-- 


नंदिवद्धणस्स दुज्जोहणभव-वण्णग-पद 


€. 


२०. 
११: 


१२. 
१३- 


«६ 0 ७0 “० 


हु ध जन 


» वि० १॥२॥११॥ 

« वि० १।२१२-१४ । 

« वि० १४२१४। 

- सं० पा०--अद्धहार जाव पट्टं मउडं | 


एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
सीहपुरे नाम॑ नयरे होत्था-- रिद्धत्थिमियसमिद्धे' ॥ | 
तत्थ णं सीहपुरे नयरे सीहरहे नाम॑ राया होत्था ॥ 

तस्स ण॑ं सीहरहस्स रण्णो दुज्जोहणे नाम॑ चारगपाले" होत्या--श्रहम्मिए जाव" 
दृप्पडियाणंदे ॥। 

तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स इमेयारूवे चारगभंडे होत्था-- 

तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे अयकंडीओ--श्रप्पेगइयाओ तंब- 
भरियाओं, अ्रप्पेप'शयाओ तउयभरियाओ, श्रप्पेगइयाओ सीसगभ रियाओ, अप्पे- 


गइयाओ कलकलभरियाओ, अ्रप्पेगइयाओोे खारतेललभरियाओ्रो--अगणिकायंसि 
अहृहियाओ चिट्ठंति ॥ ' 


५. वि० १२।१५,१६ । 
६ पृ०---ओ० सू० १। 
७. चारगपालए (घ) ! 
८. वि० १।१।४७ । 


७9७० 





वियागरसुरय 


य संडपट्टे' य पुरिसेहि गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता उत्ताणए पाडेइ, लीहदंडेण मुह 
विहाडेइ, विहाडेत्ता अ्रप्पेगइए तत्ततंबं पज्जैड, श्रप्पेगइए तड्य॑ पज्जडइ, 
अप्पेगदए सीसगं पज्जेड, अ्रप्पेगदए कलकालं पज्जेइ, श्रप्पगइए खारतेत्ल 
पज्जेइ, अ्रप्पेगइयाणं तेणं चेव शभिरोग करेद । रु 
अ्प्पेगइए उत्ताणए पाडेइ, पाडंत्ता श्रासमुत्तं पज्जेड, भ्रण्पेगइए हत्यिमुत्तं पज्जेइ 
"अप्पेगइए उद्गमृत्तं पज्जेइ, श्रप्पेगइण गोमृत्तं पज्जेड, अ्रप्पेगइए महिसमुत्त 
पज्जेड, भ्रप्पेगइए श्रयमुत्तं पज्जेंड, अप्पेगइए " एलमुत्तं पज्जेंड । 

अप्पेगइए हेटामुहए पाडेइ छडछडस्स' वम्मावेइ, वम्मावेत्ता श्रप्पेगइए तेण॑ चेंच 
ओवीलं दलयइ। श्रप्पेगइए हस्थंडुयाई बंधावेइ, श्रप्पेगइए पायंडए वंधावेइ, 
श्रप्पेगइए हडिवंधणं करेइ, अ्रप्पेगइए नियलवंधर्ण करेइ, अप्पेगइए संकीडिय- 
मोडियए" करेइ, अ्रप्पेगइए संकलवंधण्ं करेइ, अ्रप्पेगइए हत्थच्छिण्णए करेई", 
*अ्रप्पेगदए पायच्छिण्णए करेंइ, अप्पेगइए नक्‍कछिण्णए करेइ, शअ्रप्पेगइए 
उद्टछिण्णए करेइ, अ्रप्पेगइए जिव्मछिण्णए करेइ, अ्रप्पेगइए सीसछिण्णए करेइ, 
भ्रप्पेगहए ? सत्योवाडियए करेइ । 

अ्प्पेगइए वेणुलयाहि य, *अप्पेगइए वेत्तलयाहि य, श्रप्पेगइए चिंचालयाहि य, 
अप्पेगइए छियाहि य, अप्पेगदए कसाहि य, श्रप्पेगदइए " वायरासीहि य॑ 
हणावेइ । 

अप्पेगदइए उत्ताणए कारबेइ, कारवेत्ता छरे सिलं' दलावेइ, दलावेत्ता तश्रो 
लउड॑' छहावेइ, छहावेत्ता पुरिसेहि उक्कंपावेइ' । 

अप्पेगइए तंतीहि य", *अप्पेगइए वरत्ताहि य, श्रप्पेगइए वागरज्जूहि य॑, 
अप्पेगइए वालय "सुत्तरज्जूहि य हत्येसु य पाएसु य बंघावेइ, अगडंसि 
ओचूल बोलगं पज्जेइ" । 

अप्पेगदए असिपत्तेहि य, *अप्पेगइए करपत्तेहि य, अप्पेगइए खुरपत्तेहि य 
अप्पेगइए" कलंबची रपत्तेहि य पच्छावेइ, पच्छावेत्ता खारतेल्लेणं झव्भंगावेई । 


* खंडपट्टे (क, ख, ग, घ) । 


. लउल॑ (क, घ); नउल॑ (ख)। 


१०. ओकंपावेइ (क)। 
* सं० पा०--पज्जेइ जाव एलमुत्तं । ११. सं० पा०--तंतीहि य जाव सुत्तरज्जूहि । 
« थलथलस्स (क, घ) । १२. ओलंवालगं (क); उचूलंपालगं (ख); 
- दँत्युंडु० (ख); हत्थंड" (ख); हत्यियं (घ)। उचूलंवालगं (ग) उचूलंपाणग (घ); ओचूल- 
| मोडिए (वृ)। वालगं (ह० व) । 
« सं० पा०--करेइ जाव सत्योवाडियए | १३. पाययति खादयतीत्यादि लौकिकीभाषा 
» सं० पा०--वैणुलयाहि य जाव वायरासीहि । कारयतीति तु भावाय॑: (व) । 
. सिर (क)। १४. 


सं० पा०--असिपत्तेहि य जाव कलंवचीर- 
पत्तेहि । 


७७२ 


श्पः 
२६. 


३०- 


३१: 


३२. 


३३- 
३४. 


विवागसु्य 


तए ण॑ से नंदिवद्धणे' कुमारे पंचधाईपरिवुडे जाबी परिव्डढइ ॥ न 

तए णं से नंदिवद्धणे' कुमारे उम्मुक्कबालभावे' *विण्णय-परिणयमेत्ते जोब्वण- 
गमण्‌प्पत्ते "० विहर्‌इ जाव जुवराया जाए यावि होत्था ॥। के 

तए ण॑ से नंदिवद्धण' कुमारे रज्जे य जाव' अंतेउरे य मुच्छिए गिद्धें गढिए 
अज्कोववण्णे इच्छइ सिरिदाम॑ रायं जीवियाओ ववरोवेत्ता सयमेव रज्जसिरि 
कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए ॥। 

तए ण॑ से नंदिवद्धणे' कुमारे सिरिदामस्स रण्णो बहूुणि अंतराणिय छिद्वाणि य 
विरहाणि य पडिजागरमाणे विहरइ ॥ रु 

तए णं से नंदिवद्धणे” कुमारे सिरिदामस्स रण्णों अंतर अलभमार्ण श्रण्णया 
कयाइ चित्त श्र॒लंकारियं सद्दावेइ, सह्ावेत्ता एवं वयासी-तुमं ण॑ देवाणुप्पिया ! 
सिरिदामस्स रण्णों सब्बद्राणेसु य सव्वभूमियासु य अंतेउरे य दिण्णवियारे 
सिरिदामस्स रण्णो अभिक्‍खणं-अ्भिक्खर्ण अलंकारियं कम्म॑ करेमाणे विहरसि, 
त॑ं ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! सिरिदामस्स रण्णो अलंकारियं कम्मं करेमाणे गीवाए 
खुरं मिवेसेहि। तो* ण॑ अरहं तुम॑ अद्ध रज्जियं करिस्सामि | तुम अम्हेहिं सर्द 
उरालाईं भोगभोगाईं भृंजमाणे विहरिस्ससि || 

तए ण॑ से चित्ते अलंकारिए नंदिवद्धणस्स“कुमारस्स वयण्ं एयमट्ट पडिसुणेई ॥। 
तए ण॑ तस्स चित्तस्स अलंकारियस्स इमेयारूवे" *अज्मत्थिए चिंतिए कष्पिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे " समुप्पज्जित्था जइ ण॑ं मम सिरिदामे राया एयमटठ 
आगमेइ, तए णं मम न नज्जइ केणइ असुभेणं कू-मारेणं मारिस्सइ त्ति कद 
भीए तत्थे तसिए उब्विगे संजायभए जेणेव सिरिदामे राया तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता सिरिदामं'रायं रहस्सियर्ग करयल"*परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्य९ 
अंजलि कट्टु " एवं वयासी--एवं खलु सामी ! नंदिवद्धणे" कुमारे रण्जे य 
जाव" अंतेउरे मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्कोववण्णे इच्छइ तुब्भे जीवियाशों 
ववरोवित्ता सयभेव रज्जर्सारि कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए ।। 


३५. तए ण॑ से सिरिदामे राया चित्तस्स अ्रलंकारियस्स अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म 


0 >द ०६ 9 ७ ० 


» नेदिसेणें (क, ख, ग, घ) । 
« धघि० १।२।४६ | 

, नंदिसेणें (क, ख, ग, घ) । 
« सं० पा०--उम्मुकवालभावे जाव विहरद् । १२ 
» नंदिप्तेण (क, ख, ग, घ) । 
६. वि० १।१।५७ | 

७,८. नंदिसेणें (क, ख, गं, घ) । 


६. ता (ख, घ); ते (ग)। 

१०. नंदिसेणस्स (क, ख, ग घ)। 

११. सं० पा०--इमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था । 
« सं० पा०--करयल जाव एवं । 

१३. नंदिसेण (क, ख्‌, ग, घ] | 

१४. थि० १।१।५७। 


सत्तमं अज्कयणं 
उवबरदरत्ते 


उकखेंव-पर्द 


५२. 


का 


प्‌ 


६: 


जइ ण॑ भंते' ! "समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दृहविवागात 
छट्ठुस्स अज्कयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते, सत्तमस्स ण॑ भंते ! अज्भयणस्स समगगग 
भगवया महावीरेणं के अट्ठे पण्णत्ते ? हा 
तए ण॑ से सुहम्मे अणगारे जंबू-प्रणगारं एवं वयासी?--एवं खलु जंबू / ते 
कालेणं तेणं समएणं पाडलिसंडे नयरे । 'बणसंडे उज्जाणे" । उंवरदत्त 
जक्खे ॥। ; 
तत्थ ण॑ पाडलिसंडे नयरे सिद्धत्थे राया ॥। 

तत्थ ण॑ पाडलिसंडे नयरे सागरदत्ते सत्थवाहे होत्था--अ्रडढे | गंगदत्ता 
भारिया ।। 

तस्स णं॑ सागरदत्तस्स पुत्ते गंगदत्ताए भारियाए अत्तए उंवरदत्ते नाम॑ दारए 
होत्था--अ्रहीण-पडिपुण्ण-पं चिदियस री रे ॥| 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समोसरणं जाव' परिसा पडिगया ॥। 


गोयमेण उंवरदत्तस्स पुन्चभवपुच्छा-प्द 
७. तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं गोयमे तहेव” जेणेव पाडलिसंडे नयरे तेणव ' 


न्ट्‌ छा ०0 “० 


, सं० पा०--सत्तमस्स उक्खेवओ | 
« ना० १।१॥७ | 
. वणसंडं उज्जाणं (क, ख, ग) । 
. उंवरदत्तो जबखोी (क)॥। 


उदागच्छद, उवागच्छित्ता पाडलिसंड नयर॑ पुरत्थिमिल्लेणं दुवारेणं अ्रणुप्प- 


ले पूृ०---श्रो ० सू० १४३ । 
४६. वि०-शारारृ१े। | 
७. पू०--वि० ११२।१२-१४ । 


७७४ 


७७६ 


विवागसूर्य 


११. तए णं॑ भगवओ गोयमस्स त॑ पुरिसं पारिचा * इमेयारुबे अ्रज्कत्थिए चितिए 


१५ 


कप्पिए पत्थिए मणोगाए संकप्पे समृप्पण्णे--श्रहों ण॑ इसमे पुरिसे पुरा पोराणार्ण 
*दुच्चिण्णार्ण दुप्पडिवकंताणं ्रसु भाणं पावाणं वादा णं कंम्मार्णं पावर फलवित्ति- 
विसेसं पच्चणभवमाणे विहर्‌इ। न भें दिद्ठा नरगा वा नेरहया वा। पच्चवस 
खलु अय॑ पुरिसे निरयपडिरूवियं वेयणं बेएशइ सत्ति कट॒टु जाव' रामर्ण भगवे 
महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता " एवं वयासी--एवं खलु श्र भंते ! 

छद्ददसमणपारणगंसि जाव' रियंते जेणेव पाडलिसंडे नयरे तेणेव उबागच्छाभि, 
उवागच्छित्ता पाडलिसंड नयरं पुरत्थिमिल्लेण दुवारेणं श्रणुपविट्ठे | तत्य गे 
एगं पुरिसं पासामि कच्छुल्ल जाव' देहंचलियाए वित्ति कृप्पेमार्ण । 

'तए ण॑ं" श्रह॑ दोच्चछदुबखमणपारणगंसि दाहिणिल्लेणं दुवारेणं तहेव। 
तच्चछट्ठृक्खमणपारणगंसि पच्च॒त्थिमिल्लेणं दुवारेणं तहेव । तए णं श्रहं चौत्य- 
छट्ठगख मणपा रणगंसि उत्तरदुवारेणं श्रण॒प्पविसामि, तं चेव पुरिसं पासार्मि 
कच्छल्ल॑ जाव देहंवलियाए वित्ति कप्पेमाण' । चिता ममं ॥! ह 

"से ण॑ भंते ! पुरिसे पुव्वभवे के आसि ? कि नामए बाकि गोत्तेवा! 
कयरंसि गामसि वा नयरंसि वा? किया दच्चा किया भोच्चा किवा 
समायरित्ता, केसि वा पुरा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुष्पडिक्कंताणं श्रसुभाग 
पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेस पच्चणुभवमाणे विहरइ ? 


उंदरदत्तस्स धण्णंतरिभव-वण्णग-प॒रद्द 


१३० 


१४. 
१५. 


१६. 





१. सं० पा०--पोराणाणं जाव एवं । 
२. बि० १।२१५।॥ 

३. वि० १।२१३,१४। 

४, धि० १।७॥७ । 


गोयमाइ ! सम भगवं महावीरे भगव॑ गोयमं एवं वयासी?-एवं खलु 
गोयमा : तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे विजयपुरे 
नाम॑ नयरे होत्था-- रिद्धत्यिमियसभिद्धे ।। 

तत्थ ण॑ विजयपुरे नयरे कणग रहे नाम॑ राया होत्था ॥। 

तस्स णं कणगरहस्स रण्णो धण्णंतरी नाम॑ वेज्जे होत्या--अ्रद्वंगाउव्वेयपाढए [रत 
जहा-- १. कुमारभिच्चं २. सालागे ३. सल्लहत्ते ४. कायतिगरिच्छा ४५. जंगोले 
६. भूयविज्जे ७. रसायणे ८. वाजीकरणे |” सिवहत्थे सुहहत्ये लहुहत्थे ॥। 

तए ण॑ से घण्णंतरी वेज्जे विजयपुरे नयरे कणगरहस्स रण्णो अंतउरे य, अण्णेसि 
च वहूणं राईसर-तलवर-मार्डविय-कोडुंविय-इन्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाहाएं, 
अण्णेसि च वहुणं दुब्वलाण य गिलाणाण य वाहियाण य रोग्रियाण य सणाहाण 
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५. त॑ (क, घ) । 

६. कप्पेमाणे विहरइ (क, ख, ग, घ) । 

७. सं० पा०--प्रुव्यभवपुच्छा वागरेइ । - 
८, कोप्ठकवर्ती पाठो व्याख्यांश्: प्रतीयते ) ' 


७८६ विवागगु्य 


मच्छवांटयं गलाओं नीह रित्तण, सस्रा ण॑ सो रियदतते विदले अत्यमसंपर्गार्ण देलगई ॥| 

२२. तए ण॑ ते कोडविमपुरिसा जाब' उम्धोसंत्ति ॥ के 

२३. तए ण॑ ते बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता थ जाणबा से जाणुमपुत्ता व तैगिच्छिया 4 
तेगिच्छियपुत्ता य इमं एयाहतं उम्धोराणं' निसामेति, मिसामता जेणेव सोर्टिय- 
दत्तस्स गेह्दे जेणेव सोरियदते मच्छंथे सेणेब उथागच्छ॑ति, उबागच्छिता 0) बह 
उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्मियाहि ये परारिणामियाहिं थे बुद्वीहि परि- 
णामेमाणा-परिणामेमाणा वमणेहि य॑ छ्ट्णे हिययगश्रोवीलणदहि कबलग्गाहैहिं हा 
सललुद्धरणेहि य विसल्‍लकरणेहि य इच्छति रोस्यिदत्तरस मच्छंघस्स मच्छाट 
गलाओो नीहरित्तए, नो संचाएंति नीहरित्ताग वा विसोहित्तए वा ॥। 

२४. तए ण॑ ते बहवे वेज्जा य बेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य तेगिच्छिया य॑ 
तेगिच्छियपत्ता य जाहे नो संचाएंति सो रियदत्तस्स मच्छं्रस्स मच्छकेंटर्ग गलाओं 
नोहरित्तए, ताहे संता तंता परितंता जामेव दिस पाउव्भूया तामेंव दिस 
पडिगया'। 

२५. तए णं॑ से सोरियदतते मच्छंधे वेज्जपडियाइबिखए परियार्गपरिचत्ते निर्ट्ति- 
ए्णोसहभेसज्जे तेणं दुक्खेणं अभिभूए समाणे सुक्‍्के भुवखे जाव' किमियकवले ये 
वममाण विहरइ ॥। 

२६. एवं खलु गोयमा ! सोरियदत्ते पुरा पोराणाणं' *दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कताण 
न पावाणं कडाणं कम्माणं पाव्गं फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमार्ण 

वहरइ ॥ 


सोरियदत्तस्स आगासिभव-वण्णग-पद 
२७. सोरियदत्े ण॑ भंते ! मच्छघे इझो कालमासे काल॑ किच्चा कहिं गच्छिहिंई * 
कहिं उववज्जिहिइ ? 


गोयमा ! सर्त्तारि वासाईं परमाउं पालइत्ता कालमासे काल किच्चा इमीसें 
र्यणप्पभाए पुढवोए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ। संसारो तहेव । 
हत्यिणाउरे नयरे मच्छत्ताए उववज्जिहिइ*। से ण॑ तओ मच्छिएहिं जीवियाओं 





१. वि० १।८२१ | 


अमल ले स्थो मे उस «. ६. सं० पा०--पोराणाणं जाव विहरई । 
पु जे ( 

मच्छुं शो प्रदतः 
३. मच्छ॑घे (क, ख, ग, घ) । ८. उववण्णे (क, ख, गे, घ)। भाविप्रइत- 
४. परिगया (क) | 


प्रसंगत्वेन असौ पाठः असंगप्नति; प्रतिभातिं । 
प्‌ वि० शापा८ | 


उपखेद-पर्द 


२. 


संत्रस अज्कयण 
देवदत्ता 
जद्द ण॑ भंते । 'ब्समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्ते्ण दुहविवागार्ण श्रट्ठर्सस 


अज्भयणस्स भ्रयमद पण्णत्ते, नवमस्स ण॑ भंते ! श्रज्मयणस्स समणे्ण भगवा 
महावीरेणं के श्रट्टे पण्णत्त ? 


२. तए ण॑ से सुहम्मे श्रणगारे जंबू-प्रणगारं एवं वयासी ?--एवं खलु जंबू ! तैरण 
कालेणं त्ेणं समएणं रोहीडए' नाम॑ नयरे होत्था--रिद्धत्थिमियसमिर्स | 
पृढ्वीवर्डेसएं उज्जाणे। घरणो जबखों। वेसमणदत्ते' राया। सिंरी देवी। 
पूसनंदी कुमारे जुबराया ॥। 

३. तत्थणण॑ रोहीडए नयरे दत्ते नाम॑ गाहावई परिवसइ--भ्रडढे । कण्हसिरी 
भारिया 0 

४. तस्स ण॑ दत्तस्स धूया कण्हसिरीए अत्तया देवदत्ता नाम॑ दारिया होत्था--प्रहीण- 
पडिपृण्ण-पंचिदियसरीरा'॥ 

४. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे जाव' परिसा पडिगया ॥। 

देवदत्ताए पुन्वभवपुच्छा-पदं ह 

६. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स 


ह भगवश्नो महावीरस्स जेट्टे अंतेवासी छट्े- 
अलमणपारणगंसि तहेव जाव” रायमग्गमोगाढे हत्थी श्रासे पुरिसे पासइ। तेर्सि 


१. सं० पा० - उक्खेवओ नवमस्स | इति पाठोस्ति! वि० १४१० तथा 
२. ना० १।१।७ १४३६ सृूत्रानुसारेण. पाठद्रयोगिश्र्श 
३. रोहीतके (क, ग) सर्वत्र । संभाव्यते । अस्मामिरत्र एको गृहीतः । 

४. वेसमणदत्तो (ख, घ)। ६. वि० १।४१ १। 

4 


- सर्वासू प्रतिषु अहोण जाव उक्किटुसरीरा' 


3. चि ० १।२। १ 2; »१ ४ 


'उपप८ 


७९० 


१६. 


१७. 


श्प, 


वियागसय 


गढिए अज्कोवबण्णे अम्हूं बधाओ नो आदाड नो परिजाणइ, अपषाद्ासमाद 
अपरिजाणमाणे विहर्‌इ। त॑ गेस सलु अर्क सा देथि अग्गियर्श कह हा 
विसप्पओगेण वा सत्थप्पओगेण था जी वियाओं बबरोविता--मवं से हैति, 
संयेहेत्ता सामाए देबीए अंतराणि य॑ छिहाणिय विवराणि! से पडिजागरमाणीओं- 
पडिजागरमाणीओ विहर॑ति ॥ | 


तए रण सा सामा देवी इमीसे कहाए लब्ड्टा रावणयाएं--/एवं ख़तु मम 


कि 


. [एग्रूणगाणं ? | पंचण्हं सवत्तीसयाणं [एगूगाई ? ] पंचमाइसयाई इमीसे कहाएं 


०] छ 
भर रब 


लद़ट्वा३ई सवणयाएं अण्णमण्णं एवं वयासी “एबं खलू सीहरोणे राया ज्ञामाएं 
देवीए मुच्छिर जाव' पडिजागरमाणीओ वहरंति” तं न नज्जइ ण॑ मर्म कैणई 
मारेण मारिस्संती ति कट्दु भीया तत्था तसिया उब्बिग्गा संजायभया जेणेंव 
कोबघरे तेणेव वागच्छई, उवागच्छिता ओहय"*मणसंकप्पा करतलपल्हत्य- 
मुह अट्ृज्काणोवगया भूमिगयदिद्वीया " क्रियाद ॥। द कि 

तए ण॑ से सीहसेणे राया इमीसे कहाए लब्घई समाणे जेणेव कोबघरए, जणव 
सामा देवी, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता साम॑ देवि ओहय"*मणसंकप्प 
कतलपत्हत्थमुहि अदज्काणोवगयं भूमिगयदिद्वीयं॑ भियायमाणि? पासई, 
पासिता एवं वयासी - किणं॑ पुर्म देवाणुप्पिए ! ओहय'*मणसंकप्पा करतल- 
पल्हत्थमुही अट्वज्काणोवगया भूमिगयदिद्वीया * क्ियासि ? 'उप्फेणउ्फीषियं 

तए श सा सामा देवी सीहसेणणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा उप्फेणउप्फेणिय 
सीहसेण॑ राय एवं बयासी--एवं खलु सामी ! मम एग्रूणयाणं पंच सवत्तीसयाग 
सर 5 चिसियाईं इसीसे कहाए लद्धद्वाई सवणयाए* अण्णमप्णं 
परह्वत्ता एवं बयासी--एवं जेलु सोहसेणे राया सामाए देवीए मुच्छिए गिर 
पहिए अज्फोववण्णे अस्हँ धूयाओ नो आाढाइ नो परिजाणइ जाव" अंतराणि य॑ 
छिद्दाणि य विवराणि य पडिजागरमाणीओ-पडिजाय रमाणीओ विहरंति |" 
मे सज्जइणं सामी ! मम केणइ कु-मारेणं मारिस्संती ति कट्टु भीया 
जाव'" क्रियामि ॥ जा 


४0 एथकंमा 52533... व 
* विरहाणि (क, ग, घ) । 


एवं वयासी (ख); अच्च श्वणप्रसद्भगे3स्ति, 


ब ६. सं० पा०---ओहय जाव फियासि । 
* संवणयाए एवं वयासी (क, ग, घ); समाणी 


५. उप्फेणाउप्फेणियें (क)। 


थ वि 5. समाणाहई (ख, ग) £ समाणाईं सवणयाए 
न तु कथनस्य । तेन 'एवं वयासी” इति पाठ: 


प्रकृतो नास्ति, सम्भवतो लिपिद्येपेण 


(घ) । | 


' , त:। &€. सहावेंति २ (क, ख, ग, घ)। . 
३. वि० १६१६ । ञ ह ६१०, वि० १।६॥१५। 

४. सं० पा०--ओहय जाव भियाइ | ११. वि० १।६॥१६। 

५. सं० पा०--भोहय जाव पासइ | 


७९२ 


२६. 


२७- 


र्प. 


२६. 


विवागगुय 


या 
तए ण॑ तासि एंगूणगारणं पंचण्डं बेवीसबाणं एग्रमाइ पुत्र मा से 
सब्बालंकारविभूसियाई त॑ विउल असर्थ पार्ण लाइम शाइ्ग तु जी 


क्री 


के 


मेरगं च जाई च सीधू च पराण्णं च आंसाएमाणाइ बीसाए माणाई परिसाएमागाई 
परिभूंजेमाणाईं गंवव्बेहि ये नाइएह्नि य 


उबगीयमाणाई - उबगीयमाणाई 
विहरति ॥। 


० मेणे 5 हि ५42 200 ि अवरड़े 
तए ण॑ से सीहसेणे राया श्रद्धरत्तकालसमयंसि वहुहि परिसेहिं राद्धि संपसिय 


जेणेव कूडागारसाला तेणेव उद्यागच्छड, उदागच्छितता कूडागारसीली५ 
दुवाराई पिहेइ 


, पिहेत्ता कूडागा ससालाए राब्बओ समंता श्रगणिकाय देलयई 
तए ण॑ तासि एगूणगाणं पंचण्हं देवीसयाणं एगरूणगाईं पंच माइसयाई सहित 
रण्णा आलीवियाइं समाणाईं रोयमाणाईं कंदमाणाई विलवमाणाई अत्ता्ाई 
असरणाई कालधम्मुणा संजुत्ताईं ॥। 


तए ण॑ से सीहसेणे राया एयकम्मे एयप्पहाणे एयबिज्जें एयसमायारे सैरई 
थ्पावं कम्म॑ कलिकलुसं " समज्जिणित्ता चोत्तीसं वाससयाईं प्रमाउं पाली 
कालमासे कालं किच्चा छट्ठीए पुढवीए उककोसेणं बावीससागरोवमद्ठिईढय 
नेरइएसु नेरइयत्ताए उववण्णे ॥। 


देवत्ताए चत्तमाणभव-चण्णग-परद् 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 
३४. 


से णं तश्रो अणंतरं उद्वद्विता इहेव रोहीडए' नयरे दत्तस्स सत्यवाहस्स 
कण्ह्सिरीए भारियाए कुक्छिसि दारियत्ताए उववण्णे ॥ 


तए णं सा कण्हसिरी नवण्हं मासाणं' *्वहुपडिपुण्णाणं ? दारिय पयाया 
सूमालं सुरूव ।। 5 
तए ण॑ तीसे दारियाए अम्मापियरों निव्वत्तवारसाहियाए विउल असर्ण पा 
खाइम साइम॑ उवकक्‍्खडावेंति, उवकक्‍्खडावेत्ता जावे मित्त-नाइ-नियग-सर्थग 
संबंधि-परियणस्स पुरझो नामधेज्ज॑ करेंति--होउ ण॑ दारिया देवदत्ता. गा सिश, 
तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया पंचधाईपरिग्गहिया जाव' परिवद्भइ ॥ 


तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया उम्मुक्कबालभावा* *विण्णय-परिणयमेतता जोव्वए 
गमजुण्पत्ता रूपेण जोव्वरणंण लावण्णगेण य ० अईव-अर्ईव उक्किद्ा उक्किटुसरीरा । 
जाया यावि होत्था ॥ | 





१. पंच माइसयाई जाव (क, ख, ग, घ) । 


;$ ५. वि० १।३।३२! 

२. स० पा०--छ्ुबहुँ जाव समज्जिणित्ता ६, वि० १।२।४६ । 
३. रोहीतए (क, ख, ग) । ७, सं० पा०--उम्मुक्कबालभावा जोन्वर्णा 
४. सं० पा०--मासार्ण जाव दारिय॑ | 


रूवेण लावण्णेण य. जाव अईव । 


दसम॑ अ्रज्कपणं 
श्रंज्‌ 


उक्खेव-पद 


१९. जद ण॑ भंते' | णसमणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेण दे 
नवमस्स अज्कयणस्स अयमदट्ठे पण्णत्ते, दसमस्स ण॑ भंतते ! अज्कयणस्स सम 
भगवया महावीरेणं के अ्रट्टे पण्णत्ते ? ु 2 

२. तए ण॑ से सुहम्मे श्रणगारे जंबू-अणगारं एवं वयासी? “एवं लल जा कि 
कालेणं तेणं समएणं वड्डमाणपुरे नाम॑ नयरे होत्था । विजयबड्डमार्ण ४ः 
माणिभहे जक्खे । विजयमित्ते राया ॥ ह मे 

३. तत्थ णं धणदेवे नाम॑ सत्थवाहे होत्था-अडढे । पियंगू नाम भारिया। 
दारिया जाव' उक्किटुस री रा । समोसरणं परिसा जाव गया ॥। 

प्रंजुए पुन्बभवपुच्छा-पद् 


४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवशो महावी रस्स जेट ह अंतेवासी जावे 
भ्रडमाणे विजयमित्तस्स रण्णो गिहस्स असोगवर्णियाएं अदू रसामंत्तेणं वीईवर्मनी 
पासइ एगं इत्थियं--सुक्क॑ भुक्खं निम्मंस॑ किडिकिडियाशूय॑ अट्टिचम्मावगड 
नीलसाडगनियत्थ॑ कट्ठाईं कलूणाईं वीसराई” कूवमाणि पासइ, पासित्ता 


< कस किक है आरसि ! 
तहेव जाव* एवं वयासी-सा णं॑ भंते ! इत्थिया पुव्वभवे का अल 
वागरणं ।॥ | 





१. सं० पा०--दसमस्स उकखेवओ । ६, ०नियच्छे (ख) । 


२. ना० १।१७। ७. विस्सराईं (ख, घ); विसराई (ग): 
३. वि० १।४३४ ८. थि० १।२।१५ | 
४. वि० १।४।९१९ ! 


९, पृु०->वि० १॥२३१६। 
५, वि० ११२१२-१४ । 


छश्८ 


वीओ सुयकखंघोी 


पढम प्रज्भय्णं 








सुबाह्‌ 
उक्खेव-पर्द 

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, ग्रुणसिलए चेइए । सुहम्मे +आ हज 
जंवू जाव' पज्जुवासमाणे' एवं वयासी--जइ ण॑ भंते ! समर्णण भगवर 5 
महावीरेणं जाव' संपत्तेणं दृहविवागाणं श्रयमद्ठें पण्णत्ते, सुहविवागार्ण भेंतें ' 
समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के अर पण्णत्ते ? हा 

२. तए णं॑ से सुहम्मे अणगारे जंबू-अणगारं एवं वयासी-एवं खल जे 
समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं सुहविवागाण दस अज्कया 
पण्णत्ता, त॑ जहा-- 

सुवाहू भहनंदी ये, सुजाए य सुवासवे । 
तहेव जिणदासे य, घणवई य महब्वले ॥। 
भद्दनंदी महच्चंदे, वरदत्ते 'तहेव य"॥ १॥। 

३. जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुहृविवागाएणं दर्स 
अज्कयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! अज्मयणस्स सुहविवागाणं समर्णां 
भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के अ्रट्टें पण्णत्ते ? 

१, घि० १११॥३,४ । 


५. »% (क, ख, ग, ध); मुद्रितेत्रत्यवुत्तार 
गृहीतोय॑ पाठ: । 
६. ना० १।१॥७। 


२. पज्जुवासइ (क, ख्र, ग, घ) । 
३. ना० १)१॥७ । 
४, ना० १।१।७ | 


प्र्०२ 


घ0०४ई 


१२. 


१३ 


१४, 


मिवासग 
तेणं कालेणं तेणं समा्ण समणे भगव महायीरे गोरे । परियों विंगवा । 
अदीणसत्तू जहा कृणिए' तहा निग्गा। सुवाह थि जहा जमाली तहाँ है| 
निग्गए जाव' धमग्मां कहिआओी ! रागमा एरिस | गगा ] 
तए ण॑ से सुवाहुकुमारे समणर्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए धम्म सच्चा 
निसम्म हटुतदे उद्दाए उर्देह जाब' ण्यं बमासी ह राहद्रामि णं भंते | नि 
पावयण्ण' । जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं श्ंति/ए बढ़ये राईमर-* तलवर-मीर्डतिय- 
कोडंविय-इब्भ-से द्विगमेणावट-स॒त्थवाहप्पशिसशओं मंडे भविता अगाराओं संगगा 
रियं पव्वयंति * नो खलु अ्रहं तहा संचाएमि पब्वइत्तार, अं ण॑ देवाणुप्वियाद 
अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिवखावइयं--दुवालसबिहं गिश्िधम्मं पडिबज्जामि । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंध करेह ॥। 
तए ण॑ से सुवाहु समणस्स भगव्ो महावी रस अंतिए पंचाणुव्वडयं सत्तसिवसा: 
वइयं-दुवालसविहं गिहिवम्म॑ पडिब्रज्जई, पडिब्ज्जित्ता तमेव चाउसडट 
आसरहं दुरुहइ, दुरुहित्ता जाभेव दिस पाउब्भृएु तामेब दिस पडिगए ॥। 


सुबाहुस्स पुत्चभचपुचरछा-पद 


१५. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ्नो महा 


वि एस ह हावी रस्स जेट्टे अंतेवासी इंदभूई 
र एवं वयासी -अहो ण॑ भंते ! सुवाहुकुमारें इट्ठें इद्रुबवे कंते कंतरूवे पिए 
पयर्व सणुणण मणण्णरूवे मणामे मणामरूवे सोभे सोमरूवे सभगे सुभगरूवे 
पियदंसणे सुरूचे । के 
हर वियण्णभंते! सुवाहुकुमारे इंटर इदरूवे कंते कंतरूवे पिए पियरूवे 
की मणुण्णरूवे मणासे मणामरूवे सोमे सोमरूवे सभगे सुभगरूवे पियदंसर्ण 
वुरूवे । 5 
अल मगुएणं मणुण्णछवे मणामे मणामरूवे सोमे सोमरूवे सुभगे सुभगरूवे 
पियदंसणे ० सुरूबे । तुभ रु 
सुबाहुणा भंते ! कृमारेणं इसा* 2 
> ं फुपरणृ झमा छ्‌ र्वा सड़ी १७ कण्णा लद्स्‍ा 
किण्णा पत्ता ? कि यारूवा उराला माणुसिद्डी" किण्णा पे 


िअलममभलकना-था न नननननन.3) न नननानन-+न३५-५३५>३०-१- ०१ -ननान+नामभ-+ एक» >क ३५७» ७०७०३०७:५७०७०५७ 


या अभिसमण्णागया ? के वा एस श्रासि पृव्वभवे ? * 


् 


१. समोसरण्ण (क, ख, ग, घ) । 
| ७. थि० १॥१।२४,२५ | 
२. ओ० स्‌० ५५-६६ । । जब 
३. भ० ६।१५८-१६३। ५ के जा जाव सुरूवे । 
, ना० १११ बे ' 
४. ना० १।१।१०१। १०. माणस्सिड्ढी (ख); माणुस्सरिद्धी (घ) । 
प्‌, पू०-- राय० सू० ६ह५। 4 - (६ 


' हे ११. सं० पा०--पुव्वभवे जाव अभिसमण्णागया 
६, सं० पा०---राईसर जाव नो खलु अ्रहं 


5०६ 


२३. तए ण॑ तररा सुभुहर 


२४. 
रर. 


२६. 


२७. 


रेप. 


"कक्षा 


है । 
च्ीँ गः /क ढंए# कक 
| 7 | + "५ ५४ 


हुगा गाहायटरस होगे दाशसद्ेश 'गाह्गस्येर्म दोगगगुदे्ण 
तिविहेणं तिकरणसुद्धेण गूदते अणगार बरिलाशि ॥ समा संसारे परिततीकएं। 
 >्वाउए चिवद्ध, गेहसि ग मे इमाद बने दिश्याई वाउद्मूगाई, [वें पहा- 
हारा युद्ा, दसब्बध्ण करगे निया लिये, लनुकीय कार, ग्राहबाशों देवेडे- 
भीओ, अतरा बिय ण॑आगासात अही दाफे थ हद धट गे । ]ूहल्वियाउरे 
सिधाडग*-णतिग-चउनक-च व्नर-नउस्मह-मताक स्वह्रेस बहगणों सप्गमण्णस्स 
ण्व आइवसर्‌ एच भामद ग्सू पृष्णने ह ण्यं ! पम्प डा | शष्णें षं देवाणुप्पिया | । 
पुमुहे गाहावई* *पुण्णे ण॑ दे बाणुग्पिगा ! सुमुहे गाहावई एवं--कमले पं 
एम्स,  शलख ण॑ रामुहरस गाहायदरस जम्मजीमियफल, जरस ण॑ इमा 
3 >राला माणस्तिंदों ला तत्ता अभिरामएशागया ० | । 
त॑ धण्णे ण॑ देवाणुप्पिया ' सुमुद्दे गाहावर्द पृष्णे णं देवाणप्पिया ! सुमुहें 
५ "3 अयत्थे णं कयलवकसणे णं सुलदे थ॑ सुमुहर्स गाहयवदस्स जम्म- 
हे का शक थे इसा एयारुवा उराता माणस्सिट्ठी लद्बा पत्ता अभि- 
का 2 कक पह३ वाससयाईं आडय॑ पालेइ, पालइत्ता कालमात्ते 

५ हस्थिसीसे नयरे अदीणसत्तस्स रण्णों धारिणीए देवीए 
कुच्छिसि पुत्तत्ताए उबबण्णे || कफ 


रा के हे रिणी देवी सयणिज्जंसि सुत्तजागरा श्रोही रमाणी-श्रोही रमाणी 
हम पाहे पासइ, सेस ते चेव जाव' उ ध्पि पासाए बिहरइ  त॑ एवं खलु गोयमा ! 
पभू ण॑ हम आर, भाणुसिड्डी लद्घा पत्ता अभिसमण्णागया ॥। का 
.. * ैवाहुकुमारे देवाण श्र डे भर गारा 
अणगारियं पब्वइत्तर ? ववाणुष्पियाणं श्रंतिए की कल पक 
हता प्र ॥ ह 
तए ण है ४ 
ह का पे गोयमे सम्ण भगव॑ महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
पजमर्ण तबसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरद ।। 
तए ण॑ पे ६ 
हर के, पुष्फकरंडयउज्जाणाओं भहावीरे अण्णयया कयाइ हत्यिसीसाओ गसयराश्रो 


फेंयचणमालपिय पडिनिक्समई, 
पडिनिक्खमित्ता वहिया जेणवयविहार 0 


लक लि लक सबक 
९. तरस सुमुहस्स' ति विभक्तिप ु 
देन सुमुहेने' ति द्ष्णव्ययू (व रियामात्‌ ५. अहोदाणं २ (च) । 


२. दायमसुद्धेण पडिगासुद्धेयं (घ) । 
३. परित्तकए (घ)। 
४. निवाडिए (क्व)। 


६. कोष्ठकवर्त्ती पाठ: व्याख्यांशः प्रतीयते । 
७. स० पा०--सिघाडग जाव पहेसू । 

5. सं० पा०--गाहावई जाव त॑ घण्णे । 
९, बि० २।१।९-११ । 


ब् + 
+ 


३३६ 


३४: 


विवागसुर्य 


प्रज्फत्थियं जाव' वियाणित्ता पुव्वाणुपुष्बि *नरमगाणे गामाणुग़ास 
दृइज्जमाणे जेणेव हृत्यिसीरों नगरे जेणेव पृष्फकरंडयउज्जाणे जेंगेंव केयवेत 
मालपियस्स जबखस्स जबखाययणे तेणेब उवागच्छद, उवागच्छित्ता प्रह्मपडिह्य 
ओरग्गह ओगिण्हित्ता संजमेणं तबरा श्रप्पाणं भावेमाणे विहृरइ | परिसा राया 
निग्गए ॥। । 
तए णं तस्स सुवाहुस्स कुमारस्स त॑ महया'*जणराद वा जाब जणसण्णिवाय 
वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा अयमेयारुवे अज्मत्यिए चितिए कप्पिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समृप्पज्जित्वा-एवं जहा जमाली तहा" विग्गओों | 
धम्मो कहिझ । परिसा राया पडिगया ॥। ु 

तएणं से सुवाहुकुमारें समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अंतिए धम्म सोच्चा 
निसम्म हदुतुदूं जहा मेहों तहा अ्रम्मापियरों आपुच्छड । निवखमणाभिसेश्री 
तहेव जाव' अ्रणगारें जाए शरियासमिए' जाव' गुत्तवंभयारी ॥ 


सुबाहुकुमारस्स श्रागासिभव-वण्णग-पदे 


३२५० 


३६० 


3 ३+>3 न >०«मममनम-क-कन्य७ 


तए णं से सुबाहु अणगारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स तहारूवार्ण बेराण 
अंतिए सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाईं श्रहिज्जइ, श्रहिज्जित्ता बहुहिं चउत्स- 
छठ॒ट्ुमतवोवहाणेहि अ्रप्पाण' भावेत्ता, बहुईं वासाइं सामण्णपरियार्ग पाउणित्ता, 
मासियाए सलेहणाए श्रप्पाणं भूसित्ता, सद्दि भत्ताईं अणसणाए छेएत्ता 
आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ता५ 
उववण्णे ॥। । 
से ण॑ तओो देवलोगाओो आउक्खएणं भववखएणं ठिइक्खएणं अणंतरं चर्य चइत्ता 
माणुस्सं विग्गहं लभिहिइ, केवल वोहि बुज्मिहिइ, तहारूवाणं थेराणं॑ अंतिए 
मुंडे भवित्ता' *अगाराओ अणगारियं ? पव्वइस्सइ । ४ 
से ण॑ तत्थ वहुईं वासाईं सामण्णं पाउणिहिइ। झालोइयपडिक्कंते समाहिपर्चे 
कालगए सर्णकुमारे कप्पे देवत्ताए उबवज्जिहिइ" । ु 
सेणं ताओ माणुस्सं, पव्वज्जा, वंभलोए। माणुस्सं, महासुक्के | माणुस्स, 
आणए । माणुस्सं, आरणे। माणुस्सं सव्वटुसिद्धे । | 
सेण॑ तश्नो अणंतरं उब्बद्वित्ता महाविदेहे वासे जाईं कुलाईं भवंति अद्धीई 





१. वि० ३१३१ । ६. रियासमिए (क) । 
२. सं० पा०--पुव्वाणुपुव्चि जाव दृइज्जमाणे । ७. वि० १।१॥७० । 
४. सं० पा०--तें महया जहा पढम॑ तहा । ८. अत्ता्णं (ख) । 

हे 


४, भ० ६॥१५८ 
भू, ना० १।१।१०९२-१५१। 


» सं० पा०--भवित्ता जाव पव्वइस्सई । 
२ ७0 र्शक्‍ उबवण्णे (क, सर, ग्‌, घ) | 


जज 


के ब्ग और, अत 


जे 


"&% 5. “.# 


ब 


चीय॑ अज्मयर्ण 
भमहनंदी 
१. वितियस्स उवखंबशं । 

एवं खलु जंयू ! तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं उसभपरे नथरें। थभकरंडग 
उज्जाणं । धण्णो जबखो । धणाबहो राया | सरस्सई देवी । ह 

सुमिणदंसणं कहणा, जम्मं वालत्तणं॑ कलाओ य। 

जोव्वर्ण पाणिग्गहणं, दा पासाय भोगा ये ॥१॥। 
जहा सुवाहुस्स, नवरं--भदहनंदी कुमारे। सिरिदेवीपामोव्खा ण॑ पंचसया । 
सामीसमोसरणं । सावगधम्मं । पुन्वभवपुच्छा । महाविदेहे वासे पुंडरीगिणी 
नयरी । विजए कुमारे | जुगवाहू तित्थयरे' पडिलाभिए | मणुस्साउए निवद्धे । 
इह उप्पण्णे। सेसं जहा सुवाहुस्स जाव' महाविदेहे वासे सिज्मिहिई : 
वुज्किहिइ मुच्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सव्वदुवखाणमंतं काहिइ । 
निवखेवओो || 


तच्च अज्यसयण 
सुजाए 
१, तच्चस्स उक्खेवशी । 
वीरपुरं नयरं | मणोरम॑ उज्जाणं । वीरकण्हमित्ते" राया। सिरी देवी | सुजाए 
कुमारे । वलसिरीपामोकक्‍्खा पंचसया। सामीसमोसरणं | पुन्व॒भवपुच्छा | 
उसुयारे नयरे। उसभदत्ते गाहावई। पृप्फदंते श्रणगारे पडिलाभिए। 
मणस्साउए निबद्धे । इहं उप्पण्णे जाव' महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ वुज्मिहिई 
मुच्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सव्वदुक्लाणमंतं काहिइ। 








निक्‍्खेवओ ॥। 
१. पूंडरिंगिणी (क); पूंडरगिणी (घ)। ४. वीरकिण्हु" (क) । 
२. तित्यंकरे (ख) । ५. वि० २।१।६-३६। 
३. वि० २।१॥६-३६ । ह 


८२० 


सत्तम धअ्यज्कमयण 
महब्बले 
९. सत्तमस्स उवखंबशो । 
महापुरं नयरं। रत्तासोगं उज्जाणं। रक्तपाग्नो जबस्ो । बले राबा। सुभद्ा 
देवी । महब्वले कुमारे। रत्तवईपामोक्‍्खा पंचसया। तित्थयरागमर्ण जावे 
पुव्वभवो । मणिपुरं नयर । नागदत्ते गाहावई। इंदपुत्ते श्रणगारे पडिलाभिए 
जाव' सिद्धे ॥। 


धरम" 0७७७--२५७#वअ ना...“ ॒५ााारम 


अंटूठटम अज्कयण 
भदहन॑दी 
१. अ्रदुमस्स उकखेवओ। 
सुधोसं नयरं । देवरमणं उज्जाणं । वीरसेणो' जवखो । अज्जुणो राया । तत्तवई 
दवी । भददनंदी कुमारे । सिरिदेवीपामोबखा पंचसया जाव पुव्वभवे | महाधोते 
नयरे । धम्मघोसे गाहावई । धम्मसीहे श्रणगारे पडिलाभिए जाव! सिद्धे ॥ । 





नवम॒ अज्कयणं 
सह॒च्चंदे 
१. नवमस्स उकक्‍्खेवओ । 
चंपा नयरी । पुण्णभद्दे उज्जाणे । पृण्णभद्दे जक्खे । दत्ते राया। रतक्तवती देवी । 


महचंदे कुमारे जुबवराया। सिरिकंतापामोक्खा णं पंचसया जाव पृव्वभवों। 
ति्गिछी नयरी। जियसत्तू राया। धम्मवीरिए अणगारे पडिलाशिए जावे 





सिद्धे ॥ 
१, वि० २॥१।६-३३ । ३. वि० २१।९-३६ । 
२. वेरसेणों (क) । ४. वि० २।१।६-३६। 


पर र्‌ 


था 


अणते जाव समुणण्ण 
अग॑ते णाणे समुप्यण्ण जाब सिद्धा 
अणगारबण्णओ भाणियश्यों 
अणगारे जाव इहमागए 

अणगारे जाव पज्जवासमाणे 
अणिट्ठुतराए चेव जाव गंघेणं 
अणिट्ा जाव अमणामा 

अणिद्दा जाव दंसण्ण 

अणिद्वा जाव परिभोगं 

अणुत्तरे पुणरवि त॑ चेव जाव तओ 
पच्छा भुत्तभोगी समणस्स भगवओ 
जाव पव्वइस्ससि 

अण्णं च तं॑ विउलं 

अण्णमण्णं जाब समणे 


श्र 


१।८।२५५, 
१।१६।२ २४ 
१।१)१६९४ 
१।५६८ 
२।१।४ 
१।१२॥३ 
११६।९७ 
१११४।४ ३ 
१११५४।५० 


११/११३ £ 
१।८।२०७ 
१॥१३।३८ 


अत्यत्यिया जाव ताहि इट्ठाहि जाव अणवरयं १।१।१४३ 


अत्यामा जाव अधारणिज्ज ० 
अपत्थिय जाव परिवज्जिए 
अपत्थियपत्थए जाव वज्जिए 
अपत्यियपत्थया जाव परिवज्जिया 
अपुण्णाए जाव निवोलियाए 
अव्भणुण्णाए जाव पब्वइत्तए 
अव्भुज्जएणं जाव विहृरित्तए 
अव्भुट्ठेसि जाव वंदसि 
अभिरसिचइ जाव पडिगए 
अभिसिचइ जाव राया जाए बिहरइ 
अमच्चे जाव तुसिणीए 
अम्मयाओ जाव पब्वइत्तए 
अम्मयाओ जाव सुलद्े 
अयमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था 
अरहण्णग जाव वाणियगाणं 
अरहण्णग संज्जत्तगा 
अरिट्ठनेमि जाव गमित्तए्‌ 
अरिट्रुने मिस्स जाव पब्वइत्तए 
अवंगुणेद जाव पडिगए 


१११६।२५ ३ 
शपा।शर८ 
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